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4 मनोरध और भावी । 


भारतेन्द जो के देहान्त को आज प्राय; २० वर्ष Tala इए । आप के सदृश 
व्यक्ति को जोवनी का इतने समय तक अप्रकाशित रहना MAR और खेद का 
कारण पिता जो इन को सविस्तर जोवनो लिखने के लिये gaa थे। 
Gata लिये उपकरण एकत्रित करते हो जाते थे कि अकस्मात रोग ने आ 
घेरा और उन का शरोरान्त हो गया । यदि वे जोवित होते तो इस जोवनो के 
वत्तमान आकार और गौरव कई गुण अधिक होते इस में संदेह नहों । पर यह मनो 
रथ उन के साथ हो गया। काल की अलख गति की परवशता से मनुष्य की मनो- | 
कामना पूशे नहीं हो सकतो | पिता जो ने शरोर त्याग करने के कुछ दिन पूर्व कहा | 
था “ मोर मनोरथ .सफल न कोन्हा ?। जब कमी SS इन मनोरथों का स्मरण 


होता था तो उन का हृद्य विदोण हो जाता था । 
इश्वर को कपा से इस जोवनो के पर्ण होने से आज पिता जो के एक मनोरथ 
को पूर्ति इई । | 
उन के कई मनोरथों में से एक टाड राजस्थान का प्रकाश करना भो था। टाड | 
राजस्थान का अनुवाद पिता जो के समय हो से होता आता छे। वह काम अब | 
भी हो रहा है। परिडित वर गोरोशङ्कर होराचन्ट ओभा उसपर टिप्पणी करते हैं । 
कळू फाम छप चुके हैं शेष wad जाते हें ईश्वरेच्छा और पूज्य पिताजो के मित्रों को | 
कपा से यदि वह पूण प्रकाशित हो जाय तो उन को आत्मा को सन्तोष हो । : 
इस जोवनो के प्रकाशित होने में बहुत बिलंब हत है; आशा है कि पाठकगण 
' इस अपराध को क्षमा करेंगे। 
यदि हिन्दी भाषा के प्रेमियों को इस के अध्ययन से कुछ भो आनन्दानुभव 
होगा और उन की इच्छा को पूर्ति होगो तो इम लोग अपने _अम और व्यय को | 
सफल AKA | शभम्‌ । ) 


रामरणबिजय सिंह, _ 


कार्तिक एक्ला ११ We १८६२ | ae 
` प्रकाशक । 
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सदा-परनहतननरत तुस्हार एक अनन्य भक्त 


की यह चरितावली हे । विश्वमणडल के सब चरित्र के 
कारण ओर सब के चरित्र के सच्चे समालोचक 


AA ~ LA 
तुम्ह हो । झतएव यह पुस्तक तुम्हारे ही पदाम्बुज. 


रे ही पद 
में अपण की जाती हे । आशा हे ।के तुम इस अवश्य 
झंगीकार करोगे । 


सघ प्रकार से तुम्हारा 


र] 


HAFAI 
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भूमिका । 


भारतभूषण anag बाबू sax è जोवितकाल हो से लोगों को इन 
को जोवनौ लिंखने कौ उत्कंठा ati एकं वार “ कवि-वचन-सुधा », 
समाचार पत्र में ईन को जोवनो लिखने के aa से एक पण्डित महाशय 
ने सामगो एकत्रित करने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था; 
एवं अंगरेजी समाचारपत्र “रईस और रेयत” के स्वर्गीय aan 
सुविख्यात बाबु शम्भुचरण सुकुर्जी ने झो इन को जीवनी लिखने के निमित्त 
उका पत में बांबू साहब से सामगी मांगो शो । समव हे कि उन्हे ने निज 
. समाचार पत्र में वा एथक्‌ हो इन कौ जीवनों प्रकाशित की हो, परन्तु 
वह इम को देखने में नहीं आई। किन्तु भारतेन्द कै अस्त होते हो हमारे 
परम प्रेमी तःलुका सरहरो जिल्ला गोरखपुर के ada मैनेजर काशी 
निवासो do रामशंकर ब्यास जीने “ IRIE ” नामंक पुस्तक में भार: 
g का संक्तिप्त हत्तान्त प्रकाशित कर के जनसीधारणं में उस की 
बहुत सौ प्रतियां वितरणं की थीं और बॉकोपुर के तत्कालीन अंगरेजो 
समाचार पत्रं “ इन्डियन क्रानिकल ” एवं “ इन्डियन सिरर ” आदि पढौं 
में इन का संचिक्ष जोवनहत्तान्त छपा था 1 हिन्द भाषा के परम रसिक 
Site ए० fiada ma महोदय ने भी “दो aed लिट्रेरो feed 
आव हिन्दुस्तान ” ( The Modern Literary History of Hindustan ) 
मे भारतेन्द का जीवनं aaah एक छोटा नोट लिखा है, चौर 
सुविख्यात हिन्टूधमीप्रचारक वक्ता ( Lecturer ) तया सुकवि हमारे परम 
दो संगीय afeat da अश्विकादन व्यासं जो ने भी स्वरचित 
“ विहारी विहार ” में भारतेन्दु का कुँछ जीवन चरित्र लिखा हे । परन्तु बे 
सब्र लेखादि जीवनो कौ गणना में नहों भा सकते वरन जीवनी लिखने के . 
लिए केवल नोट कहे जा सकते हैं। T ; i 
~- हां! इमारे मित्रवर बाबु राधाक्षणदास जो ने. कई क्षं पूर्व 
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४ सरखती ” पत्र में भारतेन्दु का जो जोवनचरित्र प्रकाथित किया था और 
जिस को अब उन्हो ने कुछ हेरफेर कर के पुस्तकाकार छपवाया है वह जोवन . | 


afta कहा जा सकता है, परन्तु वह भो जगद्दिस्यात भारतेन्डु सरोखे 
KUIA जीवनो कलाने योग्य नहों है । उस पुस्तक के प्रकाशित होने 
प्पर “समालोचक” पत्र में लिखा था कि उन को जोवनौ लिखना उचित नहीं 
"घा क्योंकि ag भारतेन्दु- जो के सरी सम्बन्धो हैं। परन्तु मेरे विचार में 
ag कथन ठोक़ नहीं। -किसो निज सम्बन्धो का जोवन चरित्र लिखना १ 
यह किसो “नियम के विरुद्ध नहों है। प्रसिद्ध विलाघतो कवि “ स्काट” को 
Maat उस के atama “ लोखाट ? ने रची है जो प्रामाणिक मानो जातो है 
आर जिस को आधार मान कर अन्य-लोगों ने: “ स्काट ” की जोवनो 
fad है। बंगदेशोय प्रसिड उपन्यासलेखक बाबू afya चन्द्र चटोपाध्याय 
मे निज ज्येष्ठ aa बाबु संजोवन चन्द्र चट्टोपाध्याय को जोवनो की 
रचना की है। ऐसे हो निज के लोगों का लिखा हुआ किसो का जीवन 
चरित्र, यदि वह fata भाव से लिखा जाय, तो अधिकतर प्रामाणिक 
होता है । खेद इतना हो है कि बाबू राधाकृष्ण जो ने भो भारतेन्दु 
को seq staat wel लिखो lag एक प्रसिद्द लेखक हैं । यह यदि 
चाहते तो इरियन्द्र के प्रसियों का बहुत कुछ कौतृहल शान्त. हो 
सकता था। 
जब VAT परम Vet गोलोकवासो महांराजकुमार बाबू 
रामदोन fie जो ने इरियन्ट्र के सम्बन्ध की चिठ्ठी पत्रो बनारस से. 
' ज्ञा कर हम को दिखलाया, तभी से हमारी यह लालसा थो कि 
भारतेन्द॒की कोई seq जोवनो प्रकाशित हो; और उक्त बाबु साहिब 
भो चिर काल से सामप्रो प्रस्तुत करने एवं एक उत्तम वृत्‌ जोवनो प्रका- 
faa करने के यंत्र में रहे। बहुत कुछ एकच भी किया. था परन्तु बड़ा 


कार्थ शोध समाप्त नहों होता। अनेक प्रकार के उलभावे में रहने से 
भारहेन्दु को -जोवनो लिखने ऑर प्रकाश करने का उन्हे सुअवसर नहीं 
मिला और उन का anata हो गया। “दिल को दिल हो में रहो 
, बावन होने पाई # - ` ` 


e 
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सन्‌ १९०३ ई० को पूजा को छुट्टी में हम को निज maga बाव 


हजनन्दन सहाय के संग यो विन्ध्येश्वरौ महाराणो के दर्शनाथ विन्यप्राचल जानें 
का अवसर मिला । वहां से मिरजापुर होते काशो में यो विश्‍व खरनाथ का 
दर्शन करते हम डुमरांव पहुंचे । वहां परु इम को आरा ज़िला के भूतपूर्व 
aart स्काइन साहिब बहादुर रचित एर्वोक्त शन्भुचरण सुकुर्जी का जोवन- 
चरित्र देखने में आया । उस के पढ़ने में हमारा चित्त ऐसा लगा कि उप्तं 
को आद्योपान्त पाठ कर जाने को इच्छा से इम कई दिन वहीं ठहर गए । 
वहां से आरे आने पर जब इम ने अपने एक युवक मित्र बाबू जानकोनाथ' 
वकोल आरा से उसको चर्चा की तो set नेइम से आग्रहपूर्वक कहा 
कि “ आप बाब vitae की रचना के बड़े प्रशंसक हैं,. उन. को saat 
बडो डौ रोचक होगी, आप उन की Maat आवश्य लिखिए। ” जानको 

नाथ जौ का कहना हमारे जो A जम गया। इम को भारतेन्दु को जोवनो; 
लिखने को बडो उत्क ठा gi इस लिए इम बाबु जानको नाथ को, अनेक 


धन्यवाद देते हैं । उत के बाद बांकोपुर आने पर हमारे मित्र खर्गवासो बाबु रामः; 


Qa सिंह जो के faga चिरंजोव बाबू रामरणविज्ञय सिंह तया खड़ विलास: 


प्रेस के कार्थकर्त्ता बाबू dae fies भो अपनो अभिलाषा प्रगट को. चौर 
कहा कि बाबु साहिब (ate रामदोन सिंह) इस्थिन्ट्र कौ जोवनो प्रकाश्य करना 


चाहते थे पर कालगति से उन के जीवनकाल में नहीं हो सका। AEA लोगो 
का कर्तव्य है कि उन की इच्छा को पुरो करें; सो आप छा कर इस कास 


को पूरा कर के बाबू साहिब का एक मनोरथ, पूण कर । हमारो इच्छा तो. 
थो हो इम ने सहर्ष खोकार किया । परन्तु खेद का विषय है कि बाबू a: 


दीन fis जो के खर्गधास सिधार जाने के कारण कागजपत सब्‌ Wa TAA 


छो गए धे कि इस को उन सबीं को एकत्र करने में बहुत परिस हुआ और. 


जितनो आशा थो उतना लब्ध भो नहीं इआ। 
दोपमालिका की रात्रि को जिस समय भारतवष agfen दोपांवलो 


की ज्योति से जगमगा उठता है, हम भौ हिन्दोसाहित्य देश के अतुल्य , 


ज्योतिप्रकाशक भारतभूषण . भारतेन्ट इरिथन्द्र का जौवनचरित -लिखना. 
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आरम्भ किया। उसी अवसर सें इम को स्मरण हुआ कि ge रामशंकर 
व्यास जो भारतेग्द के एक प्रेमपात्र और सदा के ugad? धे, वह इन का 
कुळ हाल अवश्य वतला सकेंगे छम ने तत्क्षण हौ उन के पास एक पत्र 
भेजा | पर्नु मेरो आशा ua नहीं हुई । उन्हो ने उत्तर दिया कि “ चिर काल 
व्यतीत हो जाने के कारण इम आप के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं, आप 
को बाबू राधा छष्णदास से सहायता मिलेगी और वह सानन्द सहायता 
प्रदान करेंगी । बड़े इषं कौ बात है कि आप बड जोवनी लिख कर हमलोगों 
के परम faa बाबू रामदोन सिंह जो का एक परम मनोरथ सफल करना 


ina सा 


चाहते हे । बाबू साहिब तथा भास्तेन्दु हो को आत्मा आप की पर्ण 
सहायता करेंगी ” | पण्डित जो का आशीर्वाद हो फलोभत हुआ । निस्सन्दे इ 
उन स्वर्गोय आत्माओं को सहायता विना यह कार्य इसार दारा mÀ 
ama नहीं होता । 
बाबू राधाकृष्ण दास से हमारी दो एक वार की भेंट तो थो परन्तु / 

ag परिचय ऐसा नहीं था कि उन को कष्ट देने का इम को साहस पड़े । 
इसो सोच विचार में थे कि ईश्वर को कृपा से उन्हीं दिनों वे खयं बांकोपुर 
था गए और “खड़विलास ” यन्वालय में उन से अकस्मात साज्ञात हुआ । ae 
सानन्द सहायता देने पर उद्यत हुए और उन्हो ने कागज पल्न देखने के लिए हम 
को काशो चलने का परामश दिया। हम काशो जाकर जो कुछ सामग्रोः 
उन के पास थो वह देख TU और जो कुछ पछने योग्य अधिक बातें स्मरण 
होती गई वे सब पत्रद्वारा बराबर पूछते गए और वे भी सब का यथा 
सम्भव उत्तर देते गए । पुस्तक का ढांचा खड़ा होने पर परसाल ( १८०४ Fo > 
में गोविन्ददरादशो को इस फिर काशो जा कर उन से मिले और उसे 
दिखलाया sat ने देख कर अति प्रसन्न हो, शीघ्र पुस्तक प्रकाशित करने 
को सम्मति दौ। यदि बाबू राधा कण दास सहायता नहीं करते तो बहत॑ सो 
बातें जो इस gem में लिखो गई हैं झम को कदापि ज्ञात नहीं हो 
amat | Wawa इम उन के बहुत वाधित हैं। 

o जब पुस्तक पूरो लिखो जा चुकी तब हम ने उस हस्तलिपि को घं० - 
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रामशंकर व्यास जो के पास Raa उचित समभा कि उस को देख कर 
उन्‍हें अनेक बातें स्मरण हो सकें और वे बता सकें । इस में wart 


५ 


मनोरथ सफल YW! वड अपने ऊपर कष्ट उठाकर क्पापूवंक wary 
इस्तलिपि को ्राद्योपान्त देख गए, जहां तहां नई बातें जोड़ दीं, भीरू 
कह्ढों २ यथावश्यक शोध भो दिया । इस परिश्रम के लिए इम पण्डित जी 
को अवश्य धन्यवाद देते हैं । : 

इस पुस्तक में हमने परिच्छे दों का नियम रखा है और इस को २८ 
परिच्छेदो में विभक्त किया है। इस में एक परिच्छद में भारतेन्द के wast 
का और एक में इन के वंशजों का भी हाल लिखा गया RI izp 

कई एक में इन के रचे सब प्रकार के vat कौ समालोचना है 


जिस में हम ने faga Afina विरचित “uqa और मिडिवेयक्ष 
दूण्डिया ” ( Ancient and Mdiæval India ) नामक पुस्तक का 


ग». 


मित्र पं अयोध्या सिंह paana आकमगढ़ के पास भेज कर उनसे. 
सम्मति पक्की थो। उन्हों ने उस को पसन्द किया और उस के विषय में यथाः , 
faa wafa भो प्रदान की जिस के लिए वे इमारे धन्धवाद के भागो हें । - : 3 
इस में एक परिच्छद “ हिन्दोभाषा ” और aaa” 
के विषय में भो लिखा गया है। इस को इस ने निज frags बाबु इजनन्दन, 
सहाय वकील आरा के अनुरोध से लिखा है। fares यह परिच्छद्‌ , 
बहुतेरों के लिए उपयोगो होगा। ae विषय अद्यावधि कदाचित्‌ किसो, - 
पुस्तक में सन्निवेशित नहों इआ है । इस विषय का लेख कभी २ किसी २. 
पत्र में देखने में आया है सहो। यह विषय इस पुस्तक में इस अभिप्राय से; 
सन्निवेशित किया गया है कि इन्दौ रसिकां को इस विषय में आगे अधिक 
अनुसन्धान करने का उत्साह छोगा। इस में कतिपय अंगरेज़ो पुस्तकों तथा . 
लेखों से सहायता लो गई है । : > 
इस पुस्तक में पाठकों को भारतेन्दु के जीवनं चरित्र के अतिरिक्त और 


भो अनेक प्राचीन तथा वर्तमान विख्यात पुरुषों शीर कवियों का हत्तान्त 


TAF 
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टिप्पणी ama होगा । इस के सिवाय भारतेन्द के कई एक मित्रों की... 
शोवनो भो एक एथक परिच्छे द में प्रकाशित कर दो गई है | यहां wer i 
को सखेद लिखना पड़ता हे कि कई एक महाशयो ने इमारो प्राथना पर 
भो नाने faa दिचार शे अपनो जोवनो हमारे पास नहीं भेजो। 

इस के सिवाय अनक ऐलिहासिक बाते” भो पाठक हन्द इस पुस्तक 
के पाठ से जान सकेगी t 

. अपनो इच्छा के विरुष केवल मित्रों के अनुरोध से इम ने पुस्तक के 
we में कुछ निज परिचय सो पाठकों को दिया है। आशा है कि लोग इस 
हिठाई पर असन्तुष्ट न होंगे। 

' परिच्छदो का विभाग इस ने अपने युवक मित्र बाबू अयोध्याप्रसाद . 
WA. ए« डिपुटो कलक्टर तथा खर्गीय बा० रेवतोनन्दन बौ० ए० असिस्टेंट, 
हेडमारूर द्र निंग स्कूल बांकोपुर को अमनुति से को $i इस स्थान में इम १ 
को सशोक लिखना पड़ता है कि are रेवतीनन्दन इस पुस्तक को प्रकाशित 
नहीं देख सके । उन को इस पर तना अनुराग था कि रुग्नावस्था में भी 
लब इम को देखते थे यहो पूछते थे कि “ इरिसन्द्र को जीवनी कितनो छप! 
चुकी है, जो छप चुकीं है इम को वही सुनाइए । 
. इम इस बात को अवश्य खोकार करेंगे कि भारतेन्द की जीवनी जैसी 
होनो चाहिये वेसो नहीं इई। वेसो जीवनो तभी होतो जब हमारे 
faa वर बा० रामदोन सिंह खयं लिखते वा भारतेन्द जो कै किसी अन्तरङ्ग 
we सुतेखक मित्र को लेखनो सें यह प्रसवित हुई होतो । इस आशा करते 
हैं कि कोई सुयोग्य पुरुष इन को उत्तम जीवनी लिख कर इन के प्रं सिय 
तथा इिन्दोरसिकों का कौतहल शान्ति करेंगे । र 

इस पुस्तक के लिंखने का मुख्य उहं श्य यह है कि माळ भाषा हिन्दी को . 
नौरस भीर सारहोन समझनेवाले अंगरेज्ञी-भांषा-रसिक जनों की हिन्दी 
पढ़ने में रुचि जन्म, और वे लोग सब प्रकार की प्रकृति के अनुसार सब प्रकार बे A 
रसों सं पूण इरिसम्ट्र के ग्रहों की पढ़ कर देखें कि हिन्दी की उन्नति केलिए ' 


jet 
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4 केवल एक व्यक्ति ने कितना यत्न तथा परिश्रम किवा है एवं sat निष्काम 
mamn को सेवा से वह देश विदेश में केसा सम्मानित ` द्रा डे और संचेष्ट 
इस को और अधिक गीरवधदि कं निमित्त aana हॉ। zat कारण az 
जोवनो अंगरेज़ो पुस्तक के ढंग से लिखो गई है, जहां तहां अंगरेजी लेखा 
का उल्लेख भौ किया गया हे, और अंगरेजो तथा अन्य भाषा के कवियों को 
रचना से भो इन को रचना को तुलना को गई छे। - : 


‘ga यह जानते हैं कि यद्ध पुस्तक सर्वथा दोषसुक्त नहीं है, क्योंकि, 
एक तो इम कोई प्रसिद्द: लेखक नहीं, दुसरे प्रफशंसोधन में भौ .असा- 
वधानो हुई है।. अपने समय पर पुर्ण अधिकार नहीं होने के कार 
इम को उस ओर विशेष ध्यान देने को सुविधा भौ नहीं मिलो। कतिपय 
मित्रों का विचार था कि पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ कर यदि आवश्यक 
हो तो शद्दाशडइ-पत्र लगा दिया जाय, परन्तु ae बात भलो भांति जानी 


हुई है कि कोई पाठक शद्दाशड-पत्न के अनुसार पुस्तक को शोध कर पाठ 
नहों करते । पाठक द्वन्द यदि कृपा करेंगे तो यों भो सुधार कर पढ़ लेंगे । 


इम को यद भी दृढ़ विश्वास है कि कई कारणों से बहुत से समा“ 

सोचका इसे तीब्र दृष्टि से देखेंगे, परन्तु मन को बात, स्पष्ट खोल कर 

कह देने में कोई संकोच नहो । इम को इस की चित्ता नहीं है क्योंकि 

यह इमारे Waa के बाहर था कि इस की रचना इस ढंग छे करते जिस 

में सब लोग usa होते; और छिद्रान्वषो जन तो बड़े २ मद्दान्‌ सुविज्ञ 

पुरुषों को रचना में भो दोष निकालते हैं, इम किस गिनती में हैं । इस के 

सिवाय विलायतो कवि “ काउपर ” का कथन है कि समालोचक कै TAT 

दाता ग्रंथकत्ती हो होते हैं ( Authors beget critics ) तब चिन्ता 

काहे को? हां! जो सुजन महाशय स्वच्छ छऱय से सो समालोचना 

। कर के यथाधै गुण अवगुण प्रगट करेंगे इम भो faar oe’ हार्दिक 
ja धन्यवाद देते हुए उन के कहने को सिर पर चढ़ावेंगे । 
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. परन्तु सब से सविनय प्रार्थना है कि यदि भारतेन्द के नाते से भी, 
चाहे ag किसो भाव से हो, लोग इस पुस्तक को एक बार आद्योपान्त 
पाठ करेंगे तो हम अपना परिश्रम सफल HARI और अपने मित्रों 
खे तो इम आग्रहपूर्वक कहते हैं कि वे लोग इस को अवश्य खयं पाठ 
करें तथा mit को भो इस के पढ्ने में रुचि दिला केर. इरिसन्द्रकत 
पुस्तकों के पढ्ने एवं feel भाषा को हदि के लिए यत्नवान्‌ होने में उन 
का अनुराग बढ़ावें। इसो से हम अपने को Ras मानेंगे। और सच 
ist तो हमारा तो आन्तरिक सन्तीष केवल vat से है कि हम 
भारतभूषण भारतेन्दु हरिश्वन्द्र को जोवनो लिख कर निज इष्ट मित्र तथा 
सवसाधारण के सामने उपस्थित कर सके। इति शुभम्‌। 


हिन्दो रसिका का अनुचर 
|| शिवनन्दन सहाय 


बांकी पुर 
१९ माचे १६०५ 
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भारतभूषण भारतेन्दु वावू हरिअन्द्र । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


eK Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i कक: a 


== 


i- 
| 


i 


f 


f 
1 
YA 
|| 
t 


परिच्छेद | 
प्रथम परि० 
faata ufte 
ढतीयपरि० 
चतुर्थे परि० 
पञ्चम परि० 
षष्ठ परि० 
सप्तम परि० 
अष्टम परि» 
नवम परि” 
दशस परि० 
एकादश परि» 
Blew परि० 
त्रयोदश परि० 
चतुदश परि» 
पञ्चदश परि० 
षोडश परि० 
सप्तदश परि? 
अष्टादश परि० 


satay afte 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषयानुक्रम । 


विषय। 


वंशपरिचय 


बाल्यावस्था 
यात्रा 
e लोकहितकाय्यर `... 
हिन्दीभाषा तथा हिन्दी अक्षर 
«० कविता और कविताशक्ति 
काव्यग्रंथां को समालोचना 


eee see नाटक 9०० ... 
URIA 
vee *“« दूतिद्दास 


परिहास और व्यंग 


विविध प्रबन्ध 
अन्य भाषा को कविता 


अन्य विरचित ग्रंथों का प्रकाश ... 


उपन्यास ... oe 
लेखनरोति 
२ eee समाजसुधार 2:02 
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| x परिच्छट्‌। विषय। 

p विंश परि० : धर्मी $, E 

| एकविंश परिश «+ mafana :'' 
द्दाविश परि’ ९, `` सनमाम sive 


त्रयोविंश परि oe oe व्यय और द्रव्याभाव `'' 
चतुविश परि oe ce गुलाब में aet «« 
पद्चविश afte “'' e चन्द्रात्‌ oe  ..« 
षड्विंश परि ... '' वंशज Sees 


अष्टविंग परिष © e सित्रवगे « `° 


— . 


उपसंहार । 


ग्रन्यकार का परिचय 
जन्मपत्री a 


Sigs = कई एक चिट्टोपत्नो \ 


सप्तविंश परि oe on समीक्षा Seu Ses 


पृष्ठ। 
२८६-२९३ | 
२९४-३०९ | 
३१०-३२१ | 
२२२-३२० | 
१३२१-२२६ | 
३३७-३४६ 1 


३४७-३४८ 


३४०-३५८ | 
२५४-२७६ | 


प्राचीन गद्य वा गद्य पद्य fafaa ग्रन्यो को नामावली | 


या 
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डन महाशयो को YA जिन का नाम प्रसंगानुसार इस 
पुस्तक में आया है ओर जिन को संचि जोबनो नोट ( टिप्पणी ) 


वा २८ वें परिच्छेद सें लिखो गई है । 
नाम ` 

राजा पट्टमोसल। ता o 
राजा कृष्णचन्द्र प्रसिद्द नाम लाला बाबु ( बंगाली ) 
गिरधर कविराय ५११ 0०९ तिहाई 
ठाकुर गिरिप्रसाद vee 000 wa 
कवि भिखारोदास e 000 a 
राव कृशदेव शरण सिंह बहादुर ( राजा भरतपुर ) 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदान, उदयपुर... 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द (सौ, wao आई०) 
सर सय्यद अहमद खाँ बहादुर सौ» एस० आई» 
aq भूदेव सुकर्जी सो० आइ० $o 
देव कवि | 
दीनदयाल गिरि। 
कवि महम्मद मलिक जायसी । | 


कबोर दास जो | 

बिहारौलाल WA (प्रसिद्ध कवि बिदारो जो ) tee 
कवि सरदार ''' 000 e ... 
afa सेवक o e wa fas 


कवि नारायण । | 

कविदत्त (ue gza) | र 

fea मन्नालाल | F a ge 
कवि इनुमान j 

पं० चिन्तामणि | 7 
qo माणिक्य लाल योशो डिपुटो कलक्टर J 


कवि नरहरि `` z A pe 


स्वामी दयानन्द सर्खतो e ya जे 
qana e z oa 


ag लाल जो ( लाल कवि) :** 0 
कवि चन्द्रशेखर जो e m oe 


॥ “1011 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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२२ 
२५ 
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नाम 
कवि पद्माकर bes 
कवि जयदेवजी +. 


शिलादित्य ( ated ) 
बंग कवि भारतचन्ट्र राय 
गोखासी कन्हेया लाल 


ata ऐश्वस्थ नारायण सिंह 


बाबू बालेश्वर प्रसाद 
कवि रसखान ero 
"यौ बापदेव शास्त्री. ««« 


0.4 


महामहोपाध्याय de सुधाकर RIN जो 


बाबू राधाकृष्ण दास 
फ्रेडरिक पिन्‌काट 
इंश्वरचन्द्रविद्यासागर 


डाक्टर राजेन्द्रलाल faa 
agiza पाल 
शम्भुचरण सुकर्जो , 


`. बंक्सिचन्द्र चटर्जी 


_ कशवचन्द्र सेन 

_ बाबा सुमेर सिंह 
23%: te प्रतापनारायण मिस 
. राजा लक्ष्मण सिह 

प° शौतलाप्रसाद त्रिपाठो 
ag = बदरो नारायण चौधरी 


i 


| 
| 


í 


“WA 


SEER 


Fm aea पे 


q 
वलास ५ | 
nen सकल टिकट ४ FS 
न्द्‌ राजाआनन्दचन्द पुणचन्द o ches न 


| 
संगा 


धाक्कष्णटास लच्सोदेवो 


nakaa 


um. | 
| | राथगोपोक्ष्ण्‌ 
बू ब्रजचन्द्‌ : 


— 7 + 
A ७ A 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की वशावली । 
राय बालकास . 
| | 
| टर 
फूकोरचन्द wat रम दलपतिराद 
Ie | 
हरिविलास Wa गिरधारो ab: faaata 
aa | | = | oe 
रूपचन्द ` अनुपचन्द शोभाचन्द सेठग्रमोचन्ट्‌ चन्द्रविलास प ; "> 
| oe eal a aoe ji 
रर NA hc डालचन्द्र राजागोबिन्दचन्ट्रबद्दाद्र मोहनचन्ट्र फृतेहचन्द रायहुकुमचन्द सोतलचन्द राजात्रानन्दचन्द पुणचन्द च्या 
बाबू रायचन्द नान्हकचन्ट्‌ f 
— | 
बाबू गोपो चन्द्‌ शुलाबबोबोः बाबू इषंचन्द | टच 
ति | f : sa 
i <x. Ai र २. | ; J 
यसुना = बाबू गोपालचन्द ( गिरधर दास ) - गंगाबोबो 
राय प्रहलाद दास | जळ |  - बाबू जोवनदास बाबू राधाक्कष्णटास लच्योटेको 
यंदुनाथप्रसाद्‌ हि 
ig > सान्न ७७ ` याई गोङुलचन्द ai 
d hay | विदावती _ त AA - 


sly 
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सरस्वती ë awd. बाबू छष्णचन्द 
3 : | 
x à z | a 
क ईन a aa ad जोवनचन्द्र 
TERRA दास रेवतोरसन दाम ब्रजजौबन दास मोहनदास ब्रजभूषणदा 
; है oe id 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AAA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


£ १ 
| % रि ITF ; १ 
ae छ 4 ० $ 
८3395 - X% ; 
प्रथम परिच्छेद । 
घशपरिचय | 
wena ईश्वरं की असीस दया से हम लोगों हो ऐसे मनुव्या में mate 
कोई ऐसा अलौकिकगुणसम्पन्न पुरुष उत्पन्न हो जाता है जिस के चरित्र 
के देखने सुनने से सर्वसाधारण को मक्षा TT, बुंचि के प्रकाश से जगत 
आलोकप्तय तथा सारगर्थित सदुपदेशों से संसार का कल्याण होता है और 
जो Wael तन मन धन से सब के हितसाधन में दत्तचित्त रह कर अपने 
अमूल्य समय को परोपकार हो के निमित्त न्यौक्कावर किये देता है। ऐसे 
> सनुष्य के चरित्र को पाठ करने से लोग बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। - 
| एक अंगरेज कवि का कथन है-+ 
Lives of great men all remind us; 
We can make our lives subline, 
And departing leave behind us, 
Foot-prints on the sand of time, र 
Longpellow, 
महत जनन की जीवनि ae हे याद fearafa 
करन योग है हमह उत्तमाचरन सिखावति ॥ ह 
अरु या जग a गमनकाल FHF निज पाळे । ; 
| छाडि सकत पदचिन्ह ससयबाल प NF ॥ 
1 अर्यात्‌ बड़े लोगों के सुन्दर चरित्र पाउ करने से हम लोगों को इस बाल 
' को चेतावनी होतो है कि उन लोगों के समान हमलोग भी अपना आचरण 
San बना सकते हैं और संसार से कूच करने के समय इस समयरूपी 
i बालुका पर पदचिन्ह छोड़ सकते हैं जिस में और लोग भो su को देख 
s कर चलें अर्धात्‌ उस का अनुकरण करे | नौ i 


& 


‘ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar. — 
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जीवनचरित्र पाठ करने का Ga उईश्य यहो है । हमारे afta 
आयक भी एक ऐसे हो yaa हुए हैं कि इन के आचरण का अन्नु. * 
करण किया जाय। यह बात इन के चरित्र पाठ करने हो से विदित हो f 
जायगी, किन्तु इन के चरित्र लिखने के पूर्व इन के पूर्वपुरुषा का भी 
संचित हत्तान्त लिखना आवश्यक प्रतीत होता है । 
इन का aza देखने से ज्ञात होता है कि इन के आदिपुरुष राय 
बालक्कष्णजी थे। इस से कोई यह न समझे कि उन के पूर्व इस वंश में कोई 
SME नहीं किन्तु उत के पूर्व कौ नामावली अप्राप्य होने से वंशवक्र उन्हीं 
के नाम से आरम्भ किया गया हे । हमारे चरित्रनायक ने भी स्वरचित “aa 
'साल” नामक ग्रंथ में निज वंशपरम्परा राय बालकृष्ण हो के नाम से आरग 
को है %। वंशावलो में राय बालक्कष्ण के पुत्र लक्ष्मी राय ओर उन के पुत्र 
गिरिधारौ लाल देखे जाते हैं और बाबू साहिब ने गिरिधारो लाल को राय 
बालकृष्ण का पुत्र लिखा हे) सम्भव हे कि भारतेन्दु ने किसो नोट से यह 
वंशपरमभ्परा लिखो हो जिस से यह नाम छूट गया। daaa हो की नामावली 
ठोक है क्योंकि वह इन के पुरोहित की बच्चो के लेख से मिलती है। 
जो हो उन लोगों की कथा छोड़ कर सेठ अमीचन्द हो के समय से इस वंश 
का वणेन किया जाता है) इस का विशेष कारण यह है कि सेठ अमोचन्द 
एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं । भारतवर्षीय इतिहास पढ़नेवाला ऐसा कीन 
व्यक्ति होगा जो असोचन्द का नाम न जानता हो, परन्तु -इतिहास पढ़े इये 
८ लोगों में से अधिकांश उन्हें बंगालो हो करके जानते होंगे क्योंकि इतिडासों में 


& “ वैश्य अग्रकुल सें प्रगट बालकृष्ण कुलपाल | 

के तासुत गिरिधरचरनरत, बर गिरिधारों लाल n 
अमीचन्द तिन के तनय, फतेचन्द ता नन्द | 

हरखचन्द जिन के भये, निज कुल साशरचन्द ॥ 

` ओ गिरिधर गुर सेद के, घर सेवा पधदाइ। 

तारे निज कुल.जीव सब, इरिपद भक्ति हढ़ाइ ॥ 

तिन के सुत maafa, प्रगटित गिरधरदास। 

` कठिन करम गति मेटि जिन, कीनो भक्ति प्रकास ॥ 

पाइवती की कूर सॉ. लिन at प्रगट अमन्द । 
MHA चन्दाग्रज भयो, भन्दा हरिचन्द ॥” 
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प्रायः “Crafty (ae ) बंगाली” विशेषण के साथ उन का नाम पाया जाताः 
है | इस प्रबन्ध के लेखक ने भो ऐसा हो पढ़ा था और asa बंगाल के 
इतिहास में ऐसा छो लिखा है, किन्तु यथार्थे में वह बंगाली नहीं थे । 
वह दिल्ली प्रांत के एक चिन्दू सेठ थे। उनकै पूर्वजों का दिल्लौदरबार से 
aga घनिष्ठ सम्बन्ध था और शाही दरबार में उन लोगों को बड़ी प्रति 
थो। जिस समय MERE का पुत्र शाहणजा १६३८ ६० में बंगाल का 
सूवैदार नियत हुआ उन के पुर्वज भी उस के साथ बंगाल में चले आवे । 
जब तक बंगाल की प्राचोन राजधानी गौड़ नगर समुदिशाली रहा इन के घराने- 
वाले वहीं आनन्दपूर्वंक वास करते रहे। जब उस नगर पर gem का 
बादल घिरने लगा और राजमहल में राजधानी बनो तो वे लोग राजमहल 
आये और अन्त में सुर्शिदावाद जाकर वहां बड़े ठाट वाट से रहने ली, इजः 
दोनों स्थानों में इन के पूर्वजों के प्रासादों का अवशिष्ट fax अद्यावधि पाया. 
जाता है | sey 
उसी वंश में सेठ अमौचन्द इये जो कलकत्ता के वणिको में बड़े हो चतुर 
अर बुद्धिमान थे ओर उल्हों ने sat चातुथ्थ और विज्ञता के बल से ४० 
वर्ष के अविरत परिखम से अपने कोष की बड़ी बडि की । उड़ीं के समय 
इस देश में अंगरेज़ों का राज्य आरम्भ हुआ । कम्पनो के यहां पहिले उन का 
बड़ा सम्मान था। उन के नौ पुत्रों में से गोविन्दचन्द, आनन्दचन्द तथा एक 
ओर किसी पुत्र को राजा का और रत्नचन्द को रायबहाडुर का पढ प्राप्त था । + 
qena इतिडासवेत्ता at रमेशचन्दु दत्त" ने भी लिखा है कि अमी- 
चन्द्‌ एक हिन्दुस्तानी वणिक अर्थात्‌ भारतवर्ष के उस प्रान्त के रहनेवाले 
थे जहां पर हिन्दो भाषा का व्यवहार हे.) सिराजुह्दीला ने जब कलकत्ता पर 


* Amongst the Gentoo (Hindu) merchants established at Calcutta, 
was one named Amichand, a man of great sagacity and under- 
standing, which he. had employed for £9 years with unceasing diligance 
to increase his fortune. R. Urne, Book VL, 50 


i Umichaud was a Hindu werchant of Calcutta who had sufferred 
greatly when the town was taken by Sorajaddoula. Liks other 
loosers, he had demanded compsusation and Clive had strongly 


psd 


R. C. Dulid's “Ancient und moiern India” 


supported hiy claim. 
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R अपना अधिकार जसाया ती उस सम्य उन को बहुत 
क्षति हुई और अन्य लोगों के समान sat ने थो अपनी ऋति पूर्ण किये जाने 
í व ने उस का समथन भो किया घा। 

सेड अमोचन्द के सम्बंध में बाजू अक्षयकुमार faa ने “Smaga” 
नामक ग्रंथ में जो कु दन 

बड़ आदो थे। 
जाता है। 


DN 
AA 
2 
LS 

fi 
yA 


“हिन्दू. वणिवा उसाचरण * dai के इतिहास में उमोचम्द 


[ असोचन्द ] के नाम से प्रसिद्ध हैं। अंगरेज इतिहास लेखकों ने इन्हें लोक- 
ania में धूर्तता को सूचि | 


लाड मेकाले ने तो wes वृत्तं बंगाली HEA में कुछ संकोच हो नहीं किया है, 
परन्तु ये बंगाली नहीं aa पश्चिम देशीय हिन्टूवणिक थे। केवल बंगाल 


बिहार में वाणिज्य करने के लिये बंगाल में wig: इन्हें केवल af 


कहने से इन का परा परिचय नहीं होता । इन को नाना प्रकार के पदार्थों , 


से सुसज्जित UWA, इन का कुसुप्रदाभ्मसज्जित प्रसिद्ध पुष्पोद्यान ( बाग ) 

इन का सणि माणिक्य से भरा इतिहास प्रसिद्ध राजभण्डार, इन का शस्त्रधारी 
सनिकों से वेष्टित सुन्दर सिंहद्वार देखकर दुसरे को कीन कहै अंगरेज़ 
लोग भी इन्हे एक बड़ा राजा छो मानते थे। Asi HAG जगतसेठ थे 
वांणकों में वैसे हो इन का भी मान और आदर नवाब के दरबार में ari 
अंगरिज्ञ वणिक जळ २ दिपद में पड़ते इन के wua होते थे और 
कई वार केवल इन्हीं की छपा से उन की लज्जा को रक्षा होने का कुछ कुकू 
प्रमाण पादा जाता है। 1 


# इम नहीं ससभने कि अचय वाव ने QAS का GIANT उसाचरण कहां से पाया wz 
केत लिखा । 


+ ‘The extent of his ‘habitation, divided into various departments ' 


the number of his servants continually employed on various occupation: 
and a retinue of armed menin constant pay, resembled more the stato 
ota prince than the condition of a merchant, His commerce extended 
tor all parts of Bengal and Behar, and with presents and services he 
had acquired so inuch influence with the Bengal Government of 
Marshedabad that the Presidency in times of difficulty used to employ 
his mediation with the Nawab. | > R, Orme, Book VI., 59, 
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उस समय के अंगरिज़ केवल इन्हीं को सहायता पाकर बङ्गाल देश H 
अपना वाणिज्य फैला सके थे । इन्हीं की सहायता से गांव गांव में दादनी 
देकर रूई और कपड़े लेकर धन उपार्जन करते थे। यह सुविधा न होतो तो 
इस अपरिचित देश में उन लोगों को अपनी शक्ति फलाने का अवसर मिलता 
कि नहीं इस में सन्देह होता है, परन्तु देशीय लोगों के साथ जान पहिचान 
छोजाने पर देवकोप से अंगरेज्ञ वर्णिक लोग इन को उपेक्षा करने लगी | 
जिस समय सिराजुद्दीला JA पर बैठा उस समय अंगरेज़ लोग अमीचन्द का 
उतना विश्वास नहीं करते थे। इन दोनों के मन में जो मेल awe थो 
ag धीरे २ बहुतहो बढ़ गई ।” 

यद्यपि अंगरेजों का सेठ अमीचंद के साथ बाहरो मेल था परन्तु भोतर से 
अंगरेज़ वणिक उन से बहुत fae हये थे । चिढ़ने का ठोक कारण क्या था 

छु ती वेहो लोग जानते होंगे परन्तु चिढ़ने का प्रमाण निस्सन्देह पाया जाता 
झै । दोवान राजाबल्लभ का लड़का छष्णदास जब अपना धन जन ले कर सिराज़ु- 


हीला के भय से कलकत्ता जाकर WATS का शरणागत हुआ तो सिराजुद्दीला 


ने चर देश के राजा राय राम सिंह पर दूत भेजने का भार सौंपा था। अंगरेज्ञां. 


को उप्त समव नवाब की ओर से Dal शंका बनो रहती थो कि नवाब का कोई 
आदमी कलकत्ता में घुसने नहीं पाता था। राय राम सिंह ने अपने भाई को. 


त्रिसाती के मेष में कलकत्ता भेजा । वह सेठ अमीचंड के मकान पर ठहर चौर 


अप्लोचंद ने उन को BATT के पास ले जा कर गवर्नर के अनुपस्थित रहने 
के कारण हालवेल साहिब से सब हाल Hel परन्तु दूत को कोई बात नहीं 
सुनो गई और वह अनादर पुर्वक निकाल दिया गया । इस घटना कै विषय में 
उन लोगों ने नवाब को यह लिखा था किः 


“एक दूत आया तो था पर वह नवाब सिराजुद्दोला का मैजा दूत है यह 
Su लोग केसे समझ सकते थे। वह एक साधारण फेरीवाले के waaay में 


आकर हम लोगों के सदा के शत्रु अमीचन्द के यहां ठहरा धा । अमोचन्द 


के साथ हम लोगों का झगड़ा था । इस से इम लोगों ने समझा था कि अपनो. 


बढ़ाने के लिये हो sai ने यह कौशल जाल फैलाया है sal लिये राज 
दत को उपेक्षा की गई। जो कहीं नेको भो इम लोग जानते कि wa 


नवाज सिराजुद्दोला ने दूत भेजा है तो इस लोग क्या पागल थे कि उस का 


ऐसा naaa करते |” 


नवाब कै पास जी कुछ' लिखा गया. छो परन्तु उन के नवाब का दृत होने में | 
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कम्पनी के नौकरो को सन्देह नहीं था और इस काररवाई का बुरा फल होने 

का भी उन लोगों को भय था | इसो से वाट साहिब के पास पत्र मेजा गया 

था कि वह सावधान रहें । * परन्तु सिराजुद्दीला यह सब कन सुननेवाला था | 

उस ने चटपट कलकत्ता पर आक्रमण किया । इस अवसर पर राय राम सिंह 
ने अ्रमोचन्द को एक गुप्त पत्र भेजा जिसमें वह mana से निकल ata 

परन्तु वह पत्र इन के पास नहीं पहुंच सका। राह हो में छिन गया। अंगरेज 
वणिकीं ने सेना भेज कर अमोचन्द को बन्दी कर लिया । 

“sae के यहां उन के एक सम्बन्धी हजारो मल्ल कार्य्याध्यक्ष a | 
eet ने डर कर धन, रत्न ओर परिवार को ले कर भागने का विचार 
किया । फिरंगियों से यह नहीं देखा गया। अणो को खणो अंगरेऊी सेना 
आकर अमोचन्द के घर को घेरने लगो | उन का जमादार एक सद्द 
amani वह इन के नोकर aR को एकत्रित कर के रक्षा का 
उपाय करने लगा | फिरंगियों ने आकर सिंहद्दार पर हाथाबांहो आरम्भ को | 
YAA उनके AH न्टाज सब नहीं ठहर सके | एक एक करक बहुतेरे भूतलशायो 
हो गये। जहां तक मनुष्यों का साध्य था उन लोगों ने किया। फिरङ्गियां की सेमा 
मषा कोलाइल के साथ अन्तःपुर में घुसने लगो तब तो जमादार का रक्त 


उबलने लगा कि हाय ! जिस आय्य महिला के अन्तःपुर में सूर्य नारायण अत्यन्त . 


आदर के साथ प्रवेश करते हैं वहां विदेशोय सेना का पदस्पर्श होगा, जिस 


+ The hearer of the letter was brother of Ramram Sinha, the head 
of the spies, he caine in small boat and landed in the disguise of a 
common pedlar on the 14th of April aad immediately procésded to 
Omichnnd’s, who, as tho Governor was absent at his country house, 
introduced him to Mr. Holwell 
The Governor returning the next day summoned a council of which 
the majority being prepossessed against Omichand ‘concluded - that the 
messenger was an engine prepared by himself fo alarm them, and to res- 
tore his own importance....,...... and resolved that both the messenger 
and his letter were too suspicious to be received; and the servants, who 
were ordered to bid him depart; turned him out of the factory and 
off the shore with insolence and-derision, but letters were despatched 
to Mr. Watts., instructing him to guard against any evil consequences 
from this proceeding - ; R, Orme, Book VI., 64 
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al के निष्कलंक कुल की अवगुण्ठनवती कुलकामिनियों को पर पुरुष की 
छाया भी न छू सकी है उन का पवित्र देह अनार्य्यो' के हाथ से कलंकित 
होगा, इस से तो हिन्दू बालाओं को aa, की गोद हो कोमल फूल को शय्या 
है। यह प्राचीन हिन्दू गौरव नोति तुरन्त जमादार के हृदय में उदय दुई उस 
ने कुछ भी आगा पोळा न सोच कर चट एक बड़ी चिता जला दो और एक २ 
करके प्रभु परिवार की १३ स्त्रियों का पिर छेदन करके चिता में डालता गया 
और अन्त में उसी सती-शोणित से भरी तलवार को अपने कलेज में घुसा कर 
आप भी वहीं भूतलशायी हुआ । फिरंगी लोग उठा कर जमादार को बाहर 
लाये परन्तु घर के भीतर न घुस सके । अमीचन्ट का इन्ट्रभवन स्मशानसस्म 
से भर गया । केवल इस शोक समाचार को आमरण कीर्तन करने हो क लिये 
उस बूढ़े जमादार का प्राण वायु न निकला ” + 

परन्तु सिराजुद्दीला के साथ अंग्रे जीं की कुछ बन नहीं आई वे मरहटा खाड़ो 
के पास परास्त होकर किले में जा छिपे, और कुछ सोच बिचार कर अपने बाल 
बच्चों को उन लोगों ने जहाज में भेज दिया। wa होते Sa साहिब और सना- 
पति सिचिल साहिब भी जहाज़ में खिसक गये | किले को सैनिक गण ने हताश 


हो कर हालवेल साहिब को अपना सरदार बनाया परन्तु किले को रक्षा: 


का कोई उपाय न देखकर अन्त में अपने गाढे समय के मीत: अमोचन्द से 
सहायता मांगो । उन्हीँ ने उन लोगों के कुव्यवहार का कुछ भो विचार न करके 
नवाब के सेनापति राजा मानिकचन्द को यह पत्र लिख कर कि “ बस बहुत 


Nn 


शिक्षा हो चुकौ, अब जो आज्ञा नवाब Sif वही sinter लोग ait इत्यादि” 
हालवेल साहिब के हवाले किया । sat ने पत्र को किले के बाहर गिरा दिया 
किपी ने उसे ले लिया। कदाचित्‌ राजा तक नहीं पहुंचा । अन्ततः नवाब ने 
किले में प्रवेश करके १४६ अंगरेजीं को . बन्दी क्रिया । अमीचन्द और कष्ण 
बल्लभ को भो Soa कर अपने सासने बुलवाया, पर उन लोगों पर कुळ क्रोध 
न किया । इस के बाद “ काली भक्तों ? वा 'कालीबिल?. ( Black hole ee 


* The head of the peons, who was an Indian of high caste, set-fire 
to this house, and in order to save the women of the family from the. 
dishonor. of being exposed to strangers, éntered thoir apartments and, 
killed, it is said, thirteen of them with -his own hand after which he 
stabbed himself, but. contrary. to. his intention ‘not mortally, .. 4 
> म > र R. Orme, Book FL, 60. 
7 THilweils Indian tracis P. 330. ii ae 
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की दुर्घटना हुई जिसे सब इतिहास पढ़नेवाले भलो भांति जानते हैं। 

हालवेल साहिब का अनुमान है कि अमीचन्द ने राजासानिकचन्द से 

. कह कर अंगरेज़ों को कालोभक्यो को दुर्गति कराई थो, पर अपने घन 

gra वो नाश होने पर भौ अमोचन्द ने जो उन्हे सिफारशी चिट्ठी लिख दो थो 
उत्त की बात वह एक दस भूल गये । 

इस घटना की अनन्तर अंगरेज लोग फलटा में डेरा डाले रहे। जब इस 


दुर्सति का दसाचार मद्रास पहुंचा लो वहां से ह्लाइव और वादसन साहिब 


८०० गोरे और १५०० देशीय सिपाही लिये कलकत्ता पहुंचे।” रोम्हिआ 
स्कनर” नामक जहाज पर कौन्सिल TST #। उझी समय आरमनिज्ञ बणिक के 
दारा अपीचन्द ने अंपरेजों को पत्र मजा कि “ में जैशा सदा सेथा वेसा हो 
अंगरेज़ों का भला चाइनेवाला अब भी हँ। आप लोग राजा राजवल्लभ, राजा 
मानिकचन्द, जगत सेठ, खूवाजावजोद इत्यादि जिस के साथ. पत्र व्यवहार 
करना चाहें उस का मैं प्रबन्ध कर दूँ ”। जिस की जो इच्छा हो कहे परन्तु 
इस से-यह बात स्पष्ट विदित होतो है कि अमोचन्द कम्पनी की सहायता और 
कार्य्य करने में सदा तत्पर थे। यदि उन की सहायता न सिलती तो नवाब 
के दरबार तक अंगरेजों का पत्र भौ पहुंचाना कडिन था और अंगरेज़ों के खून 
Sma राजा मानिकचन्द केवल सेठ अमोचन्द हौ के उद्योग से अंगरेज़ों कै 
प्रचपाती हये † । 

अमीचन्द ने त्रंगरेशो को चिनसुरा से यह भी लिख भेजा था कि नवाब 
के भय से कोई बोल नहीं सकता परन्तु खुवाजावजौद इत्यादि नामी सौदागर 
लोग अंगरि्ां के ( कलकत्ता में ) फिर आने से अत्यन्त हर्षित होंगे। ” ६ 

अंगरेज लोग फिर कलकत्ता सें पहुंचे | क्वाइव ने कर्नाटक सें जो वोरता 
दिखलाई थो उस का इत्तान्त नवाब को पुरा ज्ञात था। इस से नवाब ने भो 
KA AA न्न 


z Consnlfations on board the Rhomia Schooner; Fulia (wazi) 


August 22, 1756. 


‘+ Omichand and Manikchand were at this time in friendly correspond- 
ence with the Mnglish, They negotiated at thin time between the Nawab 
and the English understanding how to run with the hare and keep with 
the hound” R. Long. 
‘-¢ Omichand writes from Chinsura that Coja Wafid and other 


mercharits would be glad to see the English return were it not for the 
fear of the Nawab, oe ajaze R. Long, 
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Afaa अवलम्बन कर के अंगरेज़ों के साथ सन्धि करना हो उचित समझ) 
योरोप देश में घेगरिज तथा फ्रान्‌दीसियी में अकस्मात युद्द ठन जाने से यहां 
क्वाद्वव सी नवाब के साथ सन्धि करने को व्यग्र हो कर अमोचन्द तथा जर्गतसेठ 
के पास जा कर इस को चेष्टा कर रहे थे । | 
नवांब खयं कुछ सेना ले कर अलोनगर ( कलकत्ता ) आये | उस, संमैय 
कलकत्ता में अमोचन्द हो का सर्वोत्तम और रमणीय राजग्टह घा। उसो के 
छोपालोक--विभूषित तथा सुसज्जित gata में नवाब ने बड़े ठाट से 
दरबार किया #। दो sate प्रतिनिधि जो .दरबार में गये थे नवांब का 
aa प्रताप देख कर विस्मित छो गये। नवाब ने आदरसहित उन लोगों का 
कुशलचेम पूछ सब्धिपत्र लिखे जाने की आज्ञा दे कर विशाम' स्थान में गमन 
किया । नवाब के संचिगण तो विरोधाग्नि हो को प्रज्वलित रख कर किसो 
प्रकार नवाबको अंग्रेज़ों के दारा सिंहारनच्युत कराने की ताक में लगे थे 
उन्हें यह सन्धि कैसे सुहातो। उन लोगों ने उन मुग्ध अंगरेज्ञ प्रतिनिधियों का 
कान कुछ ऐसा भर दिया कि वे मशाल gurl कर अंधेरे में भाग गये 
और दुर्ग में जा कर क्वाइव से ऐसा कुछ कह सुनाया कि क्लाइव चट थोड़ी सेना 
ले कर रात हौ को आ पहुंचे और दोनों ओर से गोलो चलने ant । नवाब 
अवाक हो गये । इस समय १२० अंगरेज़ खेत रहे जिन में कप्तान पाई, कप्तान 
ब्रिजेज तया aia के सिक्रेट्यो वैलचर साहिब भो काय आये। प्रातःकाल 


नवाब ने इस घटना का कारण अनुसन्धान कर के देखा कि यह उन के मन्तिर्यी 


की कुटिलता का फल था त्रतएव asa को पत्र लिख कर सन्धि संस्थापन 
कौ ( १ फरवरी १७५७ ई० ) । यह अलोनगर की सन्धि कहलाती है । 


इस सन्धि के द्वारा कम्पनी को फिर पुव्वेवत सब अधिकार प्राप्त हुआ, लड़ाई 


का खर्च भी देना खोकार किया गया, और दुर्ग के दृढ़ करने को भो आज्ञा 
दौ गई। - 

इस सन्धि के विरुद अंगरेज्ञों ने फ्रानसोसियों के चन्दरनगर पर 
चढ़ाई की | सामने पहुंच कर देखा कि एक तो फ्रान्‌सीसो खयं बलो धे दूसरे 


# February 4, 1757, at seven in che evening, the Subah gave 
them audience in Omichand‘s garden, where .he affected to 


appear in great state, attended by the best looking men amongst 
his officers, hoping to intimidate them by so warlike an assembly, 
Scraflon'’s Reflections, | 
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महाराज नन्दैकुमार भो श्रपंनो सेमा लिये निकट हो बर्तमान थे । अंगरेज 


लोग बहुत कठिनाई में पड़े। इस सर्मय भो सेठ अमीचन्द हो इन की सहायता | 


को पहुंचे और नन्ट्कुसार के पास जाकर बहुत समझाया बुंकाया। ATKA 
वहां से हठ गये और अंगरेज़ों ने जयलाभ किया # । ज्लाईव ने यह विजय॑- 
'प्रताका केवल अमोचन्द्र हो को सहायता से उड़ाई । इस को set ने खयं 
“स्वोकार किया है और लिखा है कि इस कार्थ के लिये इष्टइन्डिया कम्पनी 
A नौकरों को अमोचन्द का सवेटा बाध्य रहना चाहिये | 1 
'विलायतो वणिकों की यह fess देख कर सिराजुद्दोला उन लोगों को 
ee ea का फिर प्रबन्ध करने लगी किन्तु उम के कमीचारीगण परम विरोधी 
होकर उन के सौभाग्य Gal को सर्व ग्रास करने पर उद्यत थे। जगतसेठ के 
abet में नवाब को सिंघासनआत कराने के निमित्त गुप्त मन्त्रणा हुई। सुनते 
हैं कि उस गुप्त मन्त्रणा में कृष्णनगराधिपति सहाराज कृष्ण चन्द्र भी बुलाये 
गये थे और यह भी सुना जाता है कि अर्धबंशाधिकारिणो प्रतिमाशालिनी 
रानो भवानी; ने राजा कष्णचन्द्र के कायरपनेका परिचय पा कर संकेत 
दारा सुन्दर उपदेश देने के लिये उन के पास “शांखा चूड़ी और सिंदूर ” 
उपहार भेजा था। परन्तु बीर रमणो की भर्सना पर किसी ने कान नहीं 


दिया, बरञ्च सोर जाफर को सिंहासन पर बेठाने हौ का उद्योग MA 
किया गया । 


% Nandcoomar bad been bought over by Omichand for the 
English and on their approach the troops of Sirajuddawalah were 


withdryn from Chandernagore. Thornton's History of the 
British Empire Vol. 1, P. 221. 


‘ Ata Select Committee held 10 April 1757. 
Present:— 
” Colonel Robert Clive ` 
Major Kilpatrick 
J. Z. Holwell Esq 
We the servants of the East India Company should always 
be grateful to the noble-minded and wealthy native merchant 
of Calcutta—Omichand. It was through his agency that we 
succeeded to secure the assistance and co-operation of Dewan 


Nuncoomar, Phoujdar of Hoogly. A body of Subadav’s [110008 
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गुप्त मन्त्रणा के अनन्तर सन्धिपत्र लिखा गया जिस में और बातों बे साथ 
यह भौ लिखा गया था कि मीर जाफर के नवाब बनाये जाने पर किसको २ 
कितना २ रुपया मिलेगा sa का ससविदा भेजने के समय वाटसन, साहिब. 
ने क्वाइव को लिख भेजा था कि अभीचन्द जो चाहता है उत्त को देने में आग 
पोळ करने से नहीं चलेगा । वह सहज मनुष्य नहीं है। सथ भेद नवाब से 
खोल देगा तो कोई काम न होगा ” | इसी से क्षाइव साहिब ने fag कर उन. 
के सब पूर्वोपकारों को भूल कर se घोखा देने पर कमर बांधा और अपने 
नाझ में धब्बा लगाया । दो प्रतिज्ञापत्र लिखा गया जिस में असी चन्द्‌ को ३० 
लाख देने की बात थी दष्ट लाल कागज्ञ पर और जिस पर उन का नाम सक 
नहीं था वह उजले काराज़ पर था | वाट्सन साहिब मे उस पर हस्ताक्षर करना 
अस्वीकार किया था । लाई लाइव के AMINT लशिंगटन afia ने # 
उप्त पर वाट्सन साहिब के हस्ताक्षर का जाल बनाया । इस काय्य को 
समालोचना करते समय इतिहासलेखकों को पसीना था जाता है । परन्तु 
लार्ड alsa ने (हाउस औफ कोमन्स) महासभा के समक्ष अपने mea देने के. 
समय किञ्चित सुख सलीनकिये बिना कहा था कि समयः आने से इम वैसा 
कार्य सी बार कर सकते हैं । १ | 
इस के पीछे पलासो. का युद्ध हुआ । सिराजुद्दीला के पराजित होने और 
सोर जाफ्र के नवाब बनाये जाने पर जब अमोचन्द रुपया पाने की आशा 
से खड़े थे और प्रतिज्ञापत्र में उन का नाम न पढ़ा गया तो उन्हीं ने wet कि 
साहिब, वह पत्र तो लाल कागज पर था। उत्तर मिला कि “वह जाली था, 


was stationed within the bounds of Chandernagore, prev ionsly 
to our attack of that place. The troops belonged to the garrison 
of Hoogly, and were under the command of Dewan Nancoomar, ` 
IP these troops were not withdrawn, it would have been highly 
improbable to gam victory. 

* Mr, Lushigton was the person who signed Admiral Wat- 
son’s name, by his Lordship’s order, 

f His Lordship never made any secret of it, १ thinks it 
warrantable. in such a case, and would do it again a hundred 
times, : Thornton's History of Brtrish Empire, 

{ndia Vol 1 P, 256, _ 


क 
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fate. 
असली यही aa ने यह वात Ezaa के सुख से कहवाई घो । कदा- 
चित उन को सयं कहने का साहस न हुआ। यह बात सुनते हौ अमोचन्द ' 
मूर्ङित हो कर भूमि पर गिरना चाहते हो थे कि इतने में डन कै एक सुसा- 
fea ने उन्हें थाम्ह लिया ओर लोग उन्हें पालकी पर चढ़ा कर घर ले गये। ड्सौ 
रूपये के शोक से वह कदाचित पागल हो कर डेढ वर्षे के बाद परमधाम को 
सिधारे। असोचन्द के सुकार्य्या के लिये सर्बदा बाध्य रहने को कीन कहे अल्प 
'कालच्ती मे छाइव ने उन के साथ ऐस बर्ताव किया कि Fat जान wl 
से गये । इसी से आज तक क्लाइव को सभी निन्दा करते हैं। 
Guat साहिब लिखते हैं कि यद्यपि अभीचन्द YA फोड़ने की 
` धमकी दी थी तथापि उन को रुपया दे देना उचित था #। झवीलग साहिब 
कहते हैं कि यद्यपि उस रुपये में से क्वाइव के पाकेट में एक फूटी चित्ती भौ 
न गई परन्तु आज तक उन के आचरण की निन्दा होतो है। 1 
जो कुछ हो, az बात तो प्रत्यक्ष देखने में आतो है कि जितने लोग | 
' सिराजुद्दोला के सुख्य अनिष्टकारक थे प्रायः सभो को अन्त में ईश्वर का दंड | 
aa geti मीरजाफर को कुष्ट छो हुआ, विराजुदीला कै प्राणइन्ता atta के 
सिर पर बज पात की हुआ, नन्दकुमार को सूलो हो पर चढ्ना पड़ा, अमोचन्द 
छागल छो हुये, और AISA को आत्मघात छौ करना पड़ा। 
यद्यपि ऊपर ag बात लिखी जा चुकी है कि “blackhole ( काली faa 
aq अन्धकूप) कौ घटना इतिहास पढ़नेवालों पर अविदित नहीं है तथापि sa 
के सम्बन्ध में जो कई रोचक बाते अवगत इई हैं उन को पाठकों पर प्रगट 
कर देना कुछ अनुचित न होगा । 


* However «+, as his tales and artifices prevented Sarajudda- 
nla from believing the representations of bis most truly servants, 
who early suspected, and at length were convinced, that the 
English were confedrated with Jafar, the 2000,000 of rupees mg 
-expected should have been paid to him, and he left to enjoy 
them in oblivion and contempt, Orme, Book VII P. 167. | 

pT, Talboys Wheeler says—“ But the action of Clive, als | 
though he did not put a penny in his pocket, has -been t, 

gondemned to this day as .a stain upon his character as an 
, English gentleman, 


| 
| 
i 
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C १३ | 
- का . “सिराजुद्दोला” नामक va के रचयिता बाबू अचयकुमार मित्र को इस 
zi घटना के होने हो में अकाट -सन्देह उत्पन्न हुआ है । sai ने सप्रमाण 
© लिखा है कि इस घटना की कहानी सर्वथा असूलक है और इस के गढ़नेवाले 
गै शर प्रचार करनेवाले हालवेल साहिब हें । ऐसो सम्पति में ओर लोगों ने भो 
rt उन का साथ दिया दै । डाक्टर भोलानाथ चन्द्र ने भी “ कलकत्ता युनिवसिंटी 
a भेगजोन” में लिखा है कि यच घटना बडा हो सन्देहजनक है । हालवेल साहिब 
J हो ने जगत में इस का राष्ट किया है। १८ बगे फोट को कोठरो में १४६ मनुष्य 
कैसे घुसाथे जा सकते हैं यह बात ध्यान में नहीं ग्राती । अंकगणित को खंडन | 

ने करते इये रेखागणित इस कहानी को सवंथा मिष्या सिद्ध करता है । * 

र o बैवरिज साहिब जज लिखते हैं कि ओरमी के इतिहास की उज्वल ज्योति 
ने तथा श्याम चाया को मुसलमान इतिहासवेत्ता के लेख से तुलना करनी एक 


रोचक विषय है । सुसलमान इतिहासलेखक ने “ कालो विल ” के सम्बन्ध में 
एक अक्षर भौ नहीं लिखा है। 1* 


> 
Te हाजी सुस्तफा “सेर मुताखरौन”.क अनुवादक ने नोट में लिखा है कि 
Ya उन्हों ने समसामयिक बंगाली लोगों से बहुत हो अनुसन्धान किया । किसी ने 
के 
3 > ; 
# Asto the Black-Hole tragedy,—the unburied site of which 
is the subject of so much fuss in our days, I have a very doubts 
Tai ful faith in its account. Holwell, one of the fellow-sufferers, 
उस was the first to publish it to the world. But I have always 
गट questioned it to myself how: could 146 beings be squeezed into 
a room 18 feet square, even if it were possible to closely pack 
a them like the seeds in a pomegranate, or like the bags in ship’s 
she hold made into one mass by packets shoved in here and. there. 
its, into the interstices? Geometry contradicting arithmetic gives. 
the alieto the story. Itis little better thana bogey against 
he which was raised an uproar of pity 
jo y Dr. Bholanath Chander, Calcutta University | 


87, Magazine. 
+ It is interesting to contrast the lights and shades of- 


4 Orme’s history with those of Mahommedan historian, Thus the 
Ya lutter does not saya word about-the Black Hole, . ; 


H, Beveridge, ७, S. 
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| इस घटना का कुछ हाल नहीं बताया A को कौन कहे कलकत्ता के रहने 
बाले भो इस का कुछ हाल नहीं जानते । * 


असय बाबु asd हैं कि सम्भव है कि सुसल्मान इतिहासलेखक ने अपने 


खजातीय सिराजुद्दौला के कुब्यवहार पर परदा डालने के लिये इस घटना 


भनन ee (>) र 
का वणेन नहीं किया हो , परन्तु उस समय के अंगरेज़ों के कागज पत्र में - 


भो इस घटना का हाल क्यों नहीं देखा जाता १ मेजर किलपाद्भिक ने सब सें 
पहले नवाब को पत्र लिखा था। उस में इस घटना के विषय में कुछ भी 
नहीं उराइना लिखा । निज़ाम तथा sais के नवाब ने सिराजुद्दीला कों 
जो पत्र भेजा था उन पत्रों में भी इस का कुछ हाल नहीं पाया जाता | मन्द्राज 
के पिगेट साहिब ने. जो बड़े आतंक से सिराजुदीला को पत्र लिखा था, तथा 
MISA एबं वासट्न ने कलकत्ता पहुंच कर जो पत्र नवाब के पास मेजाःथा 
उन में भौ.इस दुर्घटना का उल्े खनहीं है और न अलीनगर के सन्धिपत्रः में 
हो इस की चर्चा पाई जाती हे । उत्त समय के कागज पत्नों में केवल वाणिज्य की 


चति-तथा साहिबों की दुर्गति हो का. उल्लेख देखा जाता है। स्पष्टरूप से 


'अन्धकूप को कहानी नहीं पाई जाती । केवल घरवर्त्ती इतीहासों ही में यह 
बात लिखो हे । 


। २४ फरवरी १७५७ ई० को हालवैल साहिब ने अपने भाई डेविस के पास 


जो पत्र लिखा था कवल उसो. में इस दुर्घटना का वर्णन दृष्टिगोचर होता डे 


पलासी युद्ध के पद्यात जबं विलायंत सें वणिक अंगरेज्ञो कौ. अपकीर्ति का 


महा कोलाहल उठा तब वह ya प्रस्तुत करके कहां. का कोलाहल शान्त किया. 


गया और सिशाजुहौला नरपिशाच fag किया गया । एक बात और भो है कि . 


जिस कम्पनो के वाणिज्य card इतने लोगों ने sarge में जोवन विसर्जन किया 
छस ने उनका कोई स्मारक fag नही निर्माण किया । वही erate साहिब 
ने १७६० में इस देश से विदा होने के समय स्मारकं स्तम्भ निर्माण किया 
था। हेरिंग के शासन काल के प्रारम्भ में “ कष्टम घर ” बनाने के लिये ae 
स्मारक स्तन्भ भौ तोड दिया गया । “गन्ध कप” की कहानी यदि ठोक होती; 
तो यह पवित्र स्मारक स्तम्भ भसाया नहीं जाता । 


७० * This event which euts so capital a figure in Mr. Watts 
performance, is not known in Bengal; Haji Mustafa, 
es > A 


>, 
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हालवेल हो साहिब कै लेखानुसार अक्षय बाबू ने गणना कर के यह भी 


faa किया हैं कि बन्दो किये जाने के समथ दुर्ग में केवल ५० हो अंगरेज धे. 


उन में भला १२१ अन्धकूप में कैसे मरेंगे और १० कैसे बचेंगे यह तो aaay 
हांसोत्यादक बात है और गणित को भी मिष्टी खराव करती है। अक्षय बाबू 
कौ पुस्तक पाठ करने से इस की कथा पूरो ज्ञात होगो । यहां पर केबल 
पाठकों कै झनोरच्लनार्थ इतना SYA किया गया । # : 


बंगला “ साहित्य संग्रह ” पत्र में एकं महाशय ने असीचन्द का हिन्दी 
भाषा में लिखा इया एक दानपत्र t (Will) प्रकाशित किया है। उत सु 
ज्ञात होता है कि अमीचन्द ने कुळ रुपया कडाइ प्रसाद के निमित्त निकाला 
था और अस्ट्तसर जाने कौ भो इच्छा प्रगट कौ थो। यदापि उस दानपत्न में 
अमोचन्द कौ जाति पांति अथवा कोई तिथि आदि नहीं लिखी है तथापि 
पूर्वोक्त दो बातों के लिखे रहने से बाबू महाशय उन का सिक्ख होना अनुमान 
करते हैं और अपने अनुमान तथा लेख से यही फल निकालते हैं कि ae 
बंगाली नहीं थे और मेकाले आदि ने उन्हे बंगाली समझ कर बंगाली जाति 
की व्यर्थ निन्दा की है। iis 

उस लेख कै देखने से कुछ सन्देह हो सकता है कि अभीचन्द सच सुचक्या 
थे--सिक्व, वा वेश्य ? उस” दानपत्र के लिखनेवाले यही अमोचन्द थे इस का 
तो कुछ प्रमाण उस से मिलता है क्योंकि उस में इजारी aw का थी नाम 


पाया जाता है। परन्तु उन-के सिक्व जाति होने का विशेष प्रमाण नहो है । 


जिन बातों पर लेखक महाशय ने अपना अनुमान संस्थापन किया है वह ee 


प्रसाण नहीं कहा जा सकता । प्रथम ती दानपत्र में जाति पांति वा वंशपरंपरा 


i Se The troops, ingarsa ० i RR troops in garrison consisted, by the “muster-rolls laid 
before us about the 6th or 8th of June, of 145 in battalion, and 
45 of the train officers includded, in both only 60 Europeans. 

- Holwell’s Indian Tracts p. 802, 

t मेन्स हिन्दू ला ( Mayne’s Hindu Law and Usage. ) मे लिखा है 
कि डिन्दुस्तानियों में सब से पडिले अमीचन्द ही ने दानपत्र लिखा था । इस 
"द्वानपत्र के विषय में एक अभियोग भो उपस्थित हुआ था | हमने चाहा था 
fa उस मुकदमे का कागशकी नकुल लेकर यथाथं बात निय करें। परन्तु डेढ़ 
सी घर्ष का काराज मिलने सें बड़ी कठिनता सभभ कर इस की चेष्टा नहीं कौ । 


` 
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का कुछ बर्णन नहीं है । दूसरे वह दानपत्र हिन्दी भाषा में लिखा हुआ है। यदि 
az fara होते तो इस भाषा में दानपत्र कदापि नहीं लिखते। दानपत्र या 
तो फारसी उदं भाषा में लिखा जाता जो उस समय दरबारी भाषा थो, वा बंग- 
भाषा में होता जो बंग देश की भाषा है, वा पंजावो भाषा में होता जो सिक्खों 
की भाषा हैं। इन भाषाश्रों में न होकर RA भाषा में होना यह बड़ च्हो 
saa की बात है। तीसरे उन के नाम के साथ सिंह की पदवो नहीं पाई 
जाती जो पदवी सब सिक्‍तों के नाम के साथ अवश्य होतो है। 
केवल गुरु नानक साहेब के कड़ाह प्रसाद के निमित्त कुछ द्रव्य निकाल देना 
अथवा . अस्ह्तसर की यात्रा की इच्छा करने हो से कोई सिक्व जाति नहीं कहा 
जा सकता | इम भी गुरु नानक के सम्प्रदाय के अनुगामो हैं परन्तु हम सिक्ख 
- नहीं हैं। सम्भव हैं कि गुरु नानक के धर्म में 'अमोचन्द का विश्वास हो। उस 
gal को वह मानते हों ओर इसी से वे सब बातें दानपत्र में लिखो गई हों। 
इस धर्म में उन को निष्ठा का एक कारण भो देखते हैं । उन के एक Ula का 
नाम नानक चन्द देखा जाता है। सम्भव है कि उन के नव पुत्रों के मध्य कवल 4 
उफी पौत्र का जन्म उन के जीवित काल में हुआ हो और नानक सम्प्रदाय के छ 
किसी साधु वा. महात्मा की कृपा से वह Aaa लाभ हुआ हो और तब से | 
उन को निष्ठा गुरु नानक में हुई हो । ° 
बाबू sraa के पूवज सुशिदाबाद में रहते थे य बात तो. निर्विवाद है 
क्योंकि बाव साहिब के खर्गवास के थोड़े हौ काल के अनन्तर “ इन्डियन- 
क्रोनिकल ” नामक अंगरेज़ो समाचार पत में लिखा था कि “ बाबू हरिशचन्द्र 
का जन्म एक धनाव्य वैश्य कुल में हुआ था जिन के पुर्वज बङ्गाल की प्राचीन 
राजधानी गौड़ नगर को बढ़ंतो के समय वहां बास करते थे। फिर राजमहल 
आये और जब बङ्गाल की राधजानो सुशिदाबाद हुई तो वे लोग वहां गये ।” # 


sA 
EL. 
\ 


oon o a 


क Harish Chander was descended from a rich and old Vasya 
family which flourished at Gour during the palmiest days of 
that ancient capital of Bengal ; and when misfortunes began to 
thicken on that doomed city, and the seat of ‘Government was. | 
transferred to Rajmahal, the ancestors of Harish Chadera फू 
came to Rajmahal and ultimately emigrated to Murshidabad 


oe ee 
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« काश्जीरकुसप्त ” ग्रंथ के अन्त में बाबू साहिब का जो alaa घत्तान्त 
अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ है saa भो यही बात पाई (जाती है कि 
इन कै पूर्वज लोग feat तथा गौड़ दरबार में उच्च पदो पर faga थे। पहले 
बे लोग गौड नगर में जा के रहे थे फिर राजमहल आये फिर सुशिदाबाद गये। 
यह लेख बाबू साहिब के एक अंतरंग मिच do रासशंकर व्यास जो का लिखा 
हुआ ह्वै । # ; 


इस के शिवाय छष्णचन्द्र ( विणुचन्ट्र) के दासीपुत्र सुमेरचन्द्र थोड़े दिन ' 


इये तब तक जीते थे। कभी २ काशो भी आते थे । राजमहल Feat TAT 


घरा में बाबू साहिब के वंश का बड़ा मकान उन्हीं के अधिकार में था । यह ' 


बात बाबू राधाकृष्ण जो ने एक पत्र में इम को लिखी है। 
कुछ हो , जब अभीचन्द कै वंशधर बाबू राधा जी उन को अपना 


पूर्वज सौकार करते हैं तो इम को वा दसरे किसी को इस विषय में सन्देछ . 


छो करना व्यर्थ है । 


और “ साहित्यसंग्रह ” के पत्नप्रेरक का तो काग्यसाधन दोनों HA. 


होता है। चाहे अमोचन्द सिक्ख हों, चाहे वेश्य । 


Se 


» The ancestors of the author of this Work were very rich and 


much respected, holding high positions at Delhi and Gour Royal . 
Durbars. They first settled at Gour (Lakhnouti in Bengal), . 


and then at Rajmalal and Murshidabad. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. N 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 
बावू फ्तहचन्द । 


सेठ. अमोचन्द का कैसे और कब स्वर्गवास हुआ इस का हाल अभो वणन 
हो चुका है। उन के स्वर्गारोहण के अनन्तर उन के पुत्र ware जिन का 
विदाइ काशी के नीपदी * नगर सेठ गोकुलचन्द की कन्या से हुआ था, सुणि- 
दाबाद से विरक्क होके काशी चले आये शरीर चोखम्मा १ सुहक्षा में अपने wer 
के घर रहने लगे। गोकुलचन्द को उप कन्या के अतिरिक्त जिस का फतेहचन्ह 
से विवाह हुआ था और कोई सन्तति नहों श्री इस कारण से गोकुलचन्द के 
परलोक होने पर फतेहचन्द्‌ उन के भी उत्तराधिकारी हुये और उम्होंने उन का 
घन तथा सान सर्य्यीदादि सब कुछ प्राप्त किया । 


, खी सनसारासजी वतंसान काशीनरेश के आदिपुरुष थे । काशो के 
मौ महाजनों ने रुस्तमअलो को पदच्युत RU अवध के नवाब से काशी का 
राज्य प्राप्त कराने में उन को सब रोति से सहायता को थो । उसो के पुरस्कार 
में उन लोगों को “ नोपंति ” को पदवी मिली थी । उन्हीं बी महाजनों में से 
एक गोकुलचन्द के पूर्वज भी थे। उती समय से भले बुरे सब areal में उन के 
वंशधरों के यहां काशिराज स्वयं जाते धे | जब से बाबू FATAR अपने WET 
के उत्तराधिकारी इये तब से विवाहादि शभ कार्या में, किसी की चत्यु के समय 
एवं पगडी बान्धने कौ विधि के अवसर पर आज तक काशिराज उन के वंश्ों 
के यहां स्वयं विराजमान होते हैं! शष आठ नौपतियो के वंश का अब कुक 
पता नहीं मिलता । | ४ 

batt गोपाल मन्दिर के समीप चार gai को एक प्राचीन ससजिद है। 
इसो से इस qua ana चौखा पड़ा हे । काशी के प्रसिड साह कार 
महाजन विशेषतः इसे qed में रहते हैं । शेरिंग साहिब ने इस के विषय 
में यों लिखा है-- र 

“ The long Chowkhambha Street ण पा city 01 Benares 
in or near which most of -the great Bankers have their place 
of business, takes its name from four 
modern structure towar 
the door-way there is an 


low massive pillars of 
ds its north-eastern extremety. Over 
Arabic inscription, With the excep- 
tion of this door, there is not hing Mabomedan in its structure. 

Sherriny’s “ Sacred city of Hindus”? page 314 
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“ बन्टीवस्तटवामी ” कै समय “ दष्टडन्डियाकम्पनी ” को बाबू फतेहचन्ट 


से बहुत कुछ araa मिलो थो जिस के लिये कम्पनी के कर्मचारीगण उने 


का बहुत सम्मान करवे.थे और कठिन समय उपस्थित होने पर उन anfa 
लेकर कार्थ करते धे । * 

गवनर जेनरल की, ओर से उन के पास mam (सोनहरे छिड़काव के) 
काराज़ पर खुदे ( छोटी ) मोहर को दुई fast आतो थो और उम में यह 
इळकाब ( सन्यानखूचक वाक्य) लिखा रहता था |: 


! A An 1 
; ५ 
AM (७०३७ Rs? -> Lo gl; - १७ (० ७ & कन» 222 
ce 


बाबू फतहचन्द देन लेन.का व्यवहार करते थे। और वे इनुमान जो के बडे 
aa थे। प्रति मङ्गलवार को का भरनो हनुमानघाट वाले बड़े हनुमान जी क 
के दर्शन को जाया करते थे । एक दिन ve प्रशाद में माला मिलो । घर आकर 
Bd को रले से उतारने पर उप्र में से अंगूठे के बराबर इनान जो की एक 
स्र्णप्रतिमा गिर ast । उप्त समय से उप प्रतिमा al भक्तिपूर्वक सेवा होने. 
लगी और अब तक' इस वंश में कुलदेव वको महाबोर जो माने जाते हैं। 


राय7लचन्द्र बहादुर ॥ 


बाजु Wasa के काशी आने के कुछ काल पोळे उन के भाई रायरब चन्द्र 
बहादुर भो सु्शिदाबाद से उदास होकर काशी चले आये और राम कटोरा ॥ 


x To the great grand-father of Harish Chandra the East 
India Company was indebted for valuable help rendered at the 
time of Permanent Setilement for which he was held in high 


esteem by the Officers of the Company who sought and received 


his advice in. the time of emergency 
“The Indian Chronicle” 10th January 1885, । 


† काशो. में बड़े हनुमानजी, का मन्दिर अति प्राचीन: तथा प्रसिद्ध है । वहां 


पर इनुभानजौ की एक बिशाल प्रस्तर मूर्ति संस्थापित है | 
बा. रामकटोख काशो खंडोक्त एकः तीथ स्थल है। रामकटोरा बाण के सामने 
सड़क पर एक तालाब, है जिस में पहिले कटोरा को भांति पानो भरा 
हता था । परन्तु अब स्युनिसोपलिटो के प्रबन्ध से wer नल हो जाने के 
[रण उत्त सं पानी कम आता है । यह तालाब चारों ओर से पक्का बंधा war 


| दै! यह am तथा तालाब आई अब भी wart चरिदनायक के वंशजो 


अधिकार में हैं। 
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चाग को खरोट करके और उस में घर बनवा कर वहीं वाश करने लगी । i 
aia इस वंश का आदिस्यान रासकटोरा माना जाता है और विवाह | 
तथा पुत्रजन्मोत्सव आदि में इस वंश के लोग Cle डिहवारा (ब्टइदेवता) 
को पजा वहीं करते हैं। रायरक्षचन्द्र जो बड़े ठाट से रहते थे। डंका, निशान 
सम्तरो का पहरा, तथा नकोब आदि, रयासत का पूरा सामान डन के साथ 
इता था | रायरल्नचन्द्र औसम्प्रदाय के अनुयायी थे # । रामकटोरा बाग में 
उन के ठाकुरजी अद्यावधि विराजमान हैं और शी लालजी के नाम से 
प्रसिद्द हैं । 

रायरन्नचन्द्र के पुत्र बाब रामचन्द्र और उन के पुत्र बाबु गोपोचन्द्र हुये 
किन्तु गोपचन्द्र को कोई सन्तति नहीं हुई । 


बाबूहषेचन्द्र । 

बाबू WASTE को एकहो पुच हर्ष चन्द्र हुये। वद काले COTE करके ` 
प्रसिद्ध az बालावस्थाहो में पिढहोन हो गये । उन का प्रथम विवाह 
काशो के एक बड़े धनाढ्य पुरुष चम्पतराय अमोन की कन्या श्यामा बोबी से / 
छुआ था जिन वी नइहर में लोग सोने को थाली में खाते थे । जब ख़सुरवाड़ी 
में डन को स्लो को साधारण थालो में “भोजन दिया गया तो wal ने कहा था 
कि “क्या अब इम को ऐसे बतेन में खाना होगा?” ? पर ऐसे धनाढ्य पुरुष 
का अब केवल एक बाग स्मारकचिन्ह रह गया है जिसे चम्पतराय wala का 
वाग कहते हैं । उस खो से इषचन्द्र को कोई सन्तति नहीं हुई । 

दूसरा विवाह बनारस के एक सुप्रसिद्ध रईस बाबु aaa ca की लड़की 
से हुश्रा था। Sa Sl का नाम भी श्यामा बीबी था। बाब हन्दाबन दास वा 
दो बाग़ एक मौज़ा कोलूचुमा में ओर दूसरा gear नाटो इमलो में इषेचन्ट 
को प्राप्तं हुआ । 


`. बाबू इर्षचन्द्र गोस्वामो खरी गिरिधरदास जो t महाराज कै शिष्य और बड़े 


> 


४ 


+ ठाळुर्मूतिं, गडुरस्तम्भ, एवं मन्दिर के ऊपर चक्रस्थापन इस बात के 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जाते हैं | | 


तै खो गिरिधर महाराज बड़े हौ सदाचारे गोखामी थे। औरों के समान ऐ 
` भात्मसुख को. ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे । यहां तक कि इषचन्द वी | 
बहुत अनुरोध से अपना. जन्मोत्सव मनाने की आज्ञा दी थी और wal 
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(य | 26, 466 

Ei गुरुभक्त « धै.। गुरु को देवता के समान मानते थे | गुरु महाराज भी उन पर 
bs विशेष खेद रखते थे। उन्हीं की आज्ञा से हर्षेचन्ट्र ने अपने घर में NAN 
1) “कुल कै प्रथानुसार सोसदनसोइन . जो की सेवा पधराई। इस वंश में इस ढंग 
2 से सेवा होते ८५ वर्षे से अधिक हुत्रा । । 
य - _ आ गिरिधर जी महाराज के सीजी दार से खो सुकुन्दराय जो को काशो 
जे . कह दिया था कि इस काव्य: में ठाकुरजो के मन्दिर का एक पेसा भो ब्यय 

'नहीं किया जायगा। यह जन्मोत्सव करना बांबू इषं चन्दही ने आरम्भ किया । 
यै, इस में सब. तयारी उन्हीं कौ आओर से होतो थो और अब भी vat के 


वंशधर करते हैं। परन्तु अब यंहे. उत्सव gE राय जो के घर के सब 
Gam मनाते हैं। खो गिरिधर -मडाराज छो के प्रभाव से काशो में वेष्णवता 


S को जड़ जमो । 


TH टि P 
- 7 ` & एक वार कांय्य वशतः श्री गिरिधर महाराज जो ने इषंचन्द्र से ४० 
[से छुजार रुपया साँगा । समय पर रुपया नहीं था। इस से इषचन्ट्र ने वह दोनों 
डौ बाग जो श्वसुरालय से पाया था गुद महाराज को भेंट कर दिया कि उन्हीं कों 
या बेंच कर वह कार्य्य सम्पन्न किया जाय । परन्तु 'एक हो का दाम ४० इजार 
कु आजाने से दुसरे के बेचने की बारी नहीं आई । वह नाटोइमलो का बाग जी 
का बच गया अब मुकुन्दबिलास के नाम से प्रसिदध है। काशी के भरतमिलाप के 
द दिन शी ठाकुरजी का बिमान उसो बाग में ठहरता है। adaa के वंशधरों 
की न को उस बाग से अब इतनाही सम्बन्ध है कि उसो बाग के एक कमरे A ठहर 
Es कर ठाकुर जो का दर्शन पूजांदि करते हैं । इस वंशवाले रामचन्द्र कौ दो दिन - 
a और पडुनई करते हैं--एक दिन रामकटोरा बाग में और दसरे दिन चीकाघाट 
पर ee SF fs SSN ह ae: 
बड़े . . कहते हैं कि काशी में एक जन मेघा भगत के खो रामचन्द्र के दशनाथ 
E अनशन ब्रत करने पर उन को खश में आज्ञा हुई थो कि साक्षात दर्शन नहीं हो 
â सकता, तुम मेरी लीला का अनुकरण करो । तभी से रामलीला आरम्भ हुई और 
कदाचित भरतमिलापर्क दिन यौ रामचन्द्र की कुछ झलक अय भो आ जातो है 
पार्न % gat भगत ही से संसार में पडिले पहल रामलोला का सूत्रपात हुआ। फिर 
-3 A गोखामी gadaa कौ असोसंगम पर रामलोला करने लगे । फिर लाट 
a भरव HSA लगी । अब. A नगर २ में यह लोला हुआ करतो है । zi 


| पुस्तकालय 
i SY कांगडी < 
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'सं पधरालाने कै समय इष॑चन्द्र ने बडी धूम घाम से बारात की तयारी करके 


उक्त ठाकुंरजो को नगर के बाहर से भोतर पधाराया घा.। 

सुकुन्दराय जी 'का मन्दिर तयार होने पर काशे. के सब मडाजनो ने 
सम्मति करके सब बनारसी कपड़े, गोटे पह, जवाहिरात इत्यादि बिकरी की 
वस्तु पर सवा पांच आने सेकड़ा काट कर मन्दिर में देने लगी । सी निरिधर 
जो महांराज के समय तक हिन्दू सुसलमान सभी व्योपारी. देते रहे | परन्तु घव: . 
काटते तो सब हें पर कोई मन्दिर भें देता है कोंई नहीं झी देता है! 

WATE को दसरो स्त्रो से पांच सन्तति हुई। कहते हैं कि उन की बड़ी 
अवस्था हो जाने पर भो उन को कोई पुत्र नहीं हुआ था | एक दिन वह अपने 


गुरु खामो के पास उदाप्तोन भाव से बैठे हुये थे। गुरु जो महाराज के उन को 


उदासो का कारण पुछने पर लोगों ने कहा कि इन का वयस अधिक हो गया 
और कोई पुत्र रत्न इन्हे लाभ नहीं हुआ, वंश कैसे चलेगा, इसी से उदास हैं । 
चौ गुरु महाराज ने कहा कि इसी वर्ष इन्हें पुत्र होगा। और उसी वर्ष 
गोपालचन्द्र का जन्म इतरा । उसी आनन्दोत्सव में गोपाल मन्दिर का एकनक्कार 
खाना बनाया गया था। यो गिरिधरदास के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण 
हो गोपालचन्द्र कविता में अपना नाम “ गिरिधर दास ” लिखते थे। 

s हषेचन्द्र की पांच सन्तति में दो कन्या बचपन ही में मर nk) शेष 
तौन में एक बाबू गोपालचन्द्र थे और दो कन्या थीं। बड़ी यसुना बोबो और 
छोटी गंगा बीबी । बाबू गोपालचन्द्र और यसुना बीबी का विवाह बाबू हृष॑चन्द्र 


ने अपने समय में किया था । यसुना AN का विवाह बनारस के gena 
' रईस राजा पट्टनोमल बहादुर * के पौत्र राय नृसिंह. दास खे हुआ था) उन 
ee ee त SE दासे हमा था उन 


५ राजा पट्टनोमक्ष पटने के नायब सूबा ख्यालोराम बहादुर के पीत्र धे: + 
बालावस्था हो में पिता से रुष्ट होकर लखनऊ गये । उन्हीं के दारा लखनऊ के 


-नवाब और अंगरेज़ो गवर्नमेट से सुलह की बात चौत तय इई । उस समय नवाब ' 


कौ ओर से ya के उस्ताद उन्हें बहकाने गये धे, | परन्तु उन्होंने उस- 
कार्य में बडी ईमान्दारी से काम किया । उन को आगरां किले के ठोके में. 
बहुत रुपया.मिल गया था | sat से उन्हों ने मथुरा हन्दाबेन में सुदीर्घ विष्णु: 
का मन्दिर, शिव तालाब कुव्ज्ञादि; wit में शोशमहल, पोली कोठी इत्यादि, 
feat में अच्छे सकोनात, काशी में कीर्ति बालेश्वर का मन्दिर, wate एवं. 


0 / A 
THAT का पुल बनवाया। तिस पर भो एक करोड़ को शम्पत्ति छोड़ कर 
वद्ध स्वगंधाम सिघार | i ne 
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के पुत्र रायप्रज्नाद दास इये । ay कर उन की छोटी बहिन सुभद्रा नानिहाल 
में पले। इस का कारण ae हुआ कि यसुना AN को जी सन्तति होती थी 
बचतो नहीं थो । नानिहाल में पाले जाने के कारण राय प्रहलाद दास को 
विद्या का बहुत अनुराग हुआ और वह संस्कृत बहत अच्छो तरह जानते हैं 
एवं यनारस के आनरेरो मजिस्ट्रेट हैं । उन की बहिन सुभद्रा बोबो के पुच 
बाबू यढुनाघप्रसाद हैं। i 

बाबू गोपालचन्द्र का विवाह बनारस के शिवालाघाट के सुप्रसिद् पुरुष 
राय खिरोधर लाल कौ कन्या से हुआ था जिल का हत्तान्स बाबू गोपालचन्द्र 
के प्रकरण में वर्णन किया जायगा । गंगा बीबी का विवाह बाबु गोपालचन्द्र के 
सम्य में बनारस हो के एक gufay रईस बाबू RANTS से हुआ. । गंगा 
बीबी को दो पुत्र हये और wal देवी नामिक एक कन्या Bi । ज्येष्ठ पुच 
जीबनदास बचपन हो में मरे । द्वितीय पुत्र हिन्दी के प्रसिदध सुलेखक बाबू 
राधाकृष्ण दास हैं जिन का कुछ हाल आगे लिखा जायगा । लक्ष्मी बीबी 
का विवाइ बाबू दामोदर दाब बी० ए० हे FAT था, पर उन को कोई सन्तान 
wel हुई । 


` बाबु ऋष॑चन्द्र का काशी में बड़ा हो सम्मान घा । काशो में अंगरेज़ो 


पश्षेरो जारो करने के विषय में जब भगड़ा उटा था और काशी के दूकान- 


दरों ने करताल कर दौ थो तो गवर्नमेंट और काशीवालों ने उन को तथा: 


बाबू जानकीदास ओर इरिदास को पंच माना था और उन लोगों ने पुरानी 
we रो जारी रहने का फैसला दिया था। उस समय घे लोग हाथो पर सारे 
नगर भें छुमाये गये थे, चंवर डोलाया जाता था, नगर की स्त्रियां खिड़कियों 
शे.उन लोगों yue करती घीं । इर्षचन्द्र को पन्स रोवालो कहानी 
बनारस में अब तक प्रसिद्द है। | 
काशीराज के वह महाजन और. सुशोर धे । राज की अशर्फियां उन्हीं के 
. यद्धा ca) जातो थीं और उन को उन की अगोराई मिलती थी । 
O उन्हे तथां उन के पिता को बिरादरो के लोग सरपंच मानते थे और उन के 
वेश को यह प्रतिष्ठा अब तक प्राप्त है । इसो से शेरिंग साहिब ने खरचित 
e Caste and Tribe of Benares ” नामक पुस्तक Ñ बाबु हरिश्वन्द्र को भो. 
अग्रवोलो ee ewe) लिखा है। “क्क हा ककती 
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aig इर्षचन्ट्र का ठाट Saat घा । पगड़ो जामा पहिरे तामजान पर. 
सवार हो कर बाहर निकलते थे । पचास साठ fauret आसा बक्षम शस्त्र 
इत्यादि लिये साथ जाति थे और आगे २ नकोब बोलता जाता था । MSA 


काल में उन के रहने के सब स्थानों में फीवारा छूटा करता था। 


Sat तथा बुढ्वा aya # में एवं अपने और निज पुत्र गोपाल चन्द्र के 


amnis à दिन बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाते थे । बिरादरों का जैवनार 

होता था iagh में बनारस को सब रंडियों को इनाम बांटा जाता 

धा) दिवाली में जुआ भी बड़े जोर शोर से होती थो । पत्चकोश के उत्सव में, 

आ इनुसान जो के उत्सव में, एवं खाद्ाढि के समय, परी तयारी की जाती थी। 

बर्ष से Sat बार बिरादरो तथा ब्राह्मणों का जेवनार कराते थे। 

उन की प्राणशक्षि ऐसो थो कि कई प्रकार के fafaa इतर सँघ कर कद 

देते थे कि इस में असुक २ वस्तु की इतर मिलो हुई है। इसी प्रकार चार पांच 
तरकारी मिला कर और खा कर कह देते थे कि किस में कैसा नमक है। 

: AGA मकान में उन्हीं ने सुन्दर दिवानखाना बनाया था जा बड़ा 


वर्तमान रीति से..बुढ़वा मङ्गल का मेला खो सान महाराज चेत सिंड 
के समय से प्रचलित हे और इस के उन्नति देनेवाले बाबू इषेचन्ट्र a कहे जा. 
सकते हैं। पडिले काशी निवासो जन वर्ष के अन्तिम मङ्गलवार को नाव पर 


चढ़कर दुर्गा जो के दर्शन को जाया करते थे । फिर नावों पर नाच होने की. 
Sta निकली । बाबू OTE ने दी काशिराज की समाति से इस मेले की 


और भी उन्नति की. ।. बाबू 3q चन्द्र का कच्छा बडो सजावट से पटता AV. 
- बिरादरी को. नेवता दिया. जाता या । बिरादरी के सब लोग क्या इद्ध क्या. 


युवक, क्या बालक, Bae के साथ गुलाबी वस्त्र प्रहिन कर सुशोभित होते थे.।.. 


faq के.पास उस प्रकार के वस्त्र प्रस्तुत नहीं रहते थे उस का ag अपने घर से 


दते थे। गंगा ज़ी के पार रेत में इलवाइयों को दुकानें खोलवाई जाती थीं. 


और चार दिन-तक बिरादरी की जेवनार हाती थी । काशिराज भौ उन के 


कच्छा को शासा देखने आते थे। बाबू गोपालचन्द्र के समय तक यही घुम घाम, 


और यहो रोति रहो । बाबु इरियन्ट्र के समय द्वव्याभाव से कुछ कमो हा गई. 
शौ. परन्तु कच्छा उत्तम रीति से पटता था और नाच रङ्ग भी पुरा हाता था। . 
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ढौवानखाना Set ने बनवाया था उस के ऊपर खर्णकलशसुशोभित ठाकुर 
जी का एक मन्दिर भो हे । इसी से सारे तेलइदेश में उन का नाम “नवकोटि 
नारायण” » कर के प्रसिद है। Gag देशोय va मन्दिर के दर्शन को आया 
करते हैं। काशो के पंडों से “ नवक्ोटि ” का नाम लेने हो से वे लोग यात्री! 
को वहीं दर्शन कराने को लेजाते हैं। i 
एक वार दर्षचन्ट्र जगन्नाथ यावा को गये थे और राइ में बंगाल के प्रसिद्द 
पुरुष लाला बाबू 1' के यहां seta | जब उन के पूर्वज सुशिदाबाद में थे 
तभी से उन के वंशवालों को लाला बाबू के वंश से विशेष सम्बन्ध और मित्रता 
थो । कहते हैं कि डस समय कष्णचन्ह जो के मन्दिर का date बाबू को: 
शोर से १०० ब्राह्मण एक रङ्ग के पोतास्बर पहिने १०० चान्दौ की थालियों में. 
उन दो पास लाये थे, और सब प्रसाद फलाहारो था । हा | भारतवर्ष का 
ae समय कहां गया !! जब सोने चान्दो को के बर्तन wat लोग काम में लाते 
थे? आज भारतवासी चौन at रिकावौ और कांच के गिलास पर az इये. 
देखे जाते हैं। काल को भी विचित्र गति है । ऑ 
[ सरकार में हष चन्द्र का बहुत मान था । विश्व श्वरगंज बाज़ार बनने के समय ; 
उन्हों ने गवर्नमेंट को भी कुछ कृ दिया था और उस के पटपटाव होने तक. 
बच बाज़ार उन्हीं के अधिकार में रही । est ने कलकत्त में भो कोई कोठी . 
खोलो थो | उन को मुशिंदाबाद के रेजिडेंट से भी पत्रव्यवहार था। | 
उन कौ बाल्यावस्था हो में पिटवियोग होने के कारण लोगों ने उन के चचा : 
राय रत्नचन्द से उन्हें लड़ा दिया । परन्तु पीछे लोगों कौ -धूत्तता और दुष्टता . 
समझा कर और चचा के चरणों पर “गिर कर उन्हो ने अपना अपराध war 
कराया। राय रल्लचन्द्र के पुत्र Hla उन्हीं के सामने हो परलोक चल बसे : 
थे अतएव उन की सम्पुर्ख सम्पत्ति के भो हर्ष चन्द्र हो उत्तराधिकारो हुए। 


«dag देश में “ नवकोटि नारायण ” कोई महा धनिक पुरुष हो गये 
¥ | उस देशवाले उन को एक अवतार मानते हैं ओर उन के सम्बन्ध में अनेक - 
भांति को कद्टानियां प्रसिद्द हैं। ट $ 
* राजा HUA जो लालाबाबू के नाम सै प्रसिद्ध धे, वानेहेखि'ग साहिब 
के बनिया clara गंगागोविन्द के वंशधर थे। वह पेकपारा के राजा के नाम से. 
& ~ ical ` Q s ५ cy, 
~ ख्यात थे किन्तु उन का वासस्थान कांदो ज़िला सुशिदाबाद में था । वह बड़े . i 
धनी थे । निज माता के चाड में sat नेर? लाख रुपया व्यय किया था। 
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बाबू गोपालचन्द्र । 
बाबू के स्वर्गवास के समय बाबू गोपालचन्द्र को अवस्था केवल 
११ वर्ष की थी। गुरु के आाशीर्बाद से aA पाने के कारण हो बाल्य काल 
हो में पिटवियोग होने पर भी और नियमपुर्वक शिक्षा न पाने पर भी वे 

एक बड़े विद्वान, wifas, एवं wafta पुरुष हुए । 
"पिता हो के समय उन का विवाह बनारस शिवालाघाट a सुप्रसिद्द 
रईस राय गिरिधर लाल के पुत्र राय खिरोधर लाल को एकमात्र कन्या सरी- 


मती पार्वती देवी से हुआ था जिन को सुशोलता एवं गुरों को प्रशंसा उस 
समय की स्त्रियां आज तक किया करतो हैं । पावेतो देवो का चित्त बड़ा हो 


oat ने कुछ काल तक वर्धमान तथा उड़ीसा में काम किया । फिर २० वर्ष की 
अवस्था में ब्रजमंडल चले गये और ४० वर्ष की अवस्था में अपना सब ऐशवय्य 
परित्याग कर के औब्नन्दाबन में मधुकरो मांग कर खाते ओर जंगलों में HAT 
करते !कष्णभजन में मग्न रहने लगे। दो वषे के बाद किसो घोड़े के लात ० 
मारने से उन का परलोक हुआ | उन के तथा एक अन्य धनाव्य हरिभक्त पारिख. 
की मृत्यु के सम्बन्ध में त्रजवासो यह दोहा कहा करते हैं। “लाला बाबू मर गये, 
घोड़ा दोष लगाय। पारिख को कीड़ा पड़ा, बिधि सो कहा बसाय ॥” उन्हो ने 
कांदी और हन्दाबन में ठाकुरजो का मन्दिर बहुत अच्छा बनवाया था | ब्रजमंडल 
में लाला बाबु का नाम अब तक आबाल BE सभी जानते हैं । हन्दाबन वाले 
मन्दिर के विषय में ग्राउस साहिब ने “मधुरा” नामक ग्न्य में यों लिखा है-- 


Of the modern temples, five claim special notice, The first 
11 time of erection is the temple of Krishna Chandrama, built 
about the year 1810, at a cost of 25 Lakhs, by the wealthy Bens 
gali Kayath, Krishna Chandra Sinh, better known as the Lala 
Babu. It stands in a large court-yard, which is laid out, not very 
tastefully, as a garden, and is enclosed by lofty wall of solid maso- 
nary with an arched,gateway at either end. The building is of 
quadrangular form, 160 feet in length, with a front central _ 
compattment of three‘arches anda lateral colonnade of five bays 
reaching back on either side towards the cella, The workmanship 
throughout is of excellent character, and the stone has been. 
carefully selected. The two towers, or sikharas, are singularly ® 
plain, but have been wisely so designed that their smooth ,~ 
polished surface way remain unsullied by rain and dust. 

er PS, Growse’s Mathura, P. 281. | 
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को कन्या से, बाबू गोकुलचन्द्र का बाबू इनुमानदास की कन्या सुकुन्दोदेबो 
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ग २७ ॥] 
उदार था । भिक्षुक सब जो सांगते थे वहो देतो थीं। नॉकरों क्रो -तिंडवारों 
में खुब इनाम बांटतो थीं, और स्त्रियों को भो बहाने २ बहुत कुछ दिया | प 
करती थीं । a 
राय गिरिधर लाल feat के कागोख्य mead के मुख्य दोवान थे | बलो 
Bee जहांदार शाह के साथ बनारस आकर रहे ये। शाहज़ादे लोग नाम 
सात्र के थे। सब काम वे हो एवं उन के पुत्र करते थे ओर वे लोग शाइज़ादों 
के बड़ भारो शभचिन्तक थे। जब तक राय खिरोधर लाल जोते रहे शाहजादों 
में बड़ा हो मेल था और वे लोग gayaa कालचेप करते थे। कहते हैं कि 
sa समय शिवालाघाट में मानो लच्मो बिराजमान थीं । : 
यह विवाह बडो धमधाम से हुआ था । सब faced को पोशाक 
तथा दोशाले बांटे गये थे । बर के घर से कन्या के ग्टह aad तीन मोल तक 
बराबर बाराती लोग जमे थे। बाबु गोपालचन्द्र के खसुर राय खिरोधर लाल मे 
भौ ast तयारी की थो यहां तक कि कूं में चोनो के बोरे छोड़वा दिये थे। 
कदाचित्‌ ऐसा विवाह काशो में कम हुआ होगा । राय खिरोधर लाल बड़े 
उदार थे। उन्‍्हों ने १० लाख रुपया अपने हाथ से पदा विया होगा और सब 
को अपने छो हाथ से व्यय भो कर दिया ! 
कोई अन्ध सन्तति नहीं होने के कारण राय खिरोधर लाल की खो नन्हौ 


देवो ने अपने दामाद गोपालचन्द्र को अपने छो घर रख कर अपनौ सम्पत्ति, 


का भो उन्हें अधिकारो बनाया । 
पाबेतोदेवो से बाबू गोपालचन्द्र को सुकुन्दो बौबो, बाबू इरिसन्द्र, बाबू छ. 
गोकुलचन्द, तथा गोबिन्दौ AA ये चार सन्तति इई। सुकुन्दी बौबोौका . 
विवाह उन्हो ने अपने हौ समय में बनारस के रईस बावू जानकोदास के ya Be 
बाबू महाबोर प्रसाद से किया था । शेष तोन का विवाह उन के खगवास के | 
पोछे FA । अर्थात्‌ बाबू हरिस्रन्द्र का शिवालाघाट के रईस राय गुलाव राय 


से, ओर गोबिम्दो बोबी का विवाह पटना के प्रसिद नायब सूबा महाराज | tas 
खयालोराम के बंशज राधाक्कष्श राय बहादुर से हुआ; जिन के ya सुयोग्य | 
सर्वजनप्रिय राय गोपीकृष्ण बी० ए० थे जो अल्प काल हो में संसार से बिदा 
हो गये | इन विवाहों में बाब इरिखन्ट्र तथा गोबिन्दो बोबो का विवाह धम- 
धाम से हुआ घा । वाब गोकुलचन्द्र का विवाद साधारण रोति से इआ। 
तीनों fant में प्रबखकर्ता राय रसिंड दास थे | ^ 
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पहिलो स्वौ पावती बौबी के परलोक होने पर बाबु गोपालचन्द्र का दूएरा 
विवाह बाबू रामनारायण के सगे भाई बाबु बेणोदाप्त को कन्या मोहन FS 
से EA! दूसरी स्तो से बाबु गोपालचन्द्र को कोई सन्तति नहीं इुई। साध 
TU १० Mo १८३८ को सोइन बोकी का भी देहान्त हो गया | 

बाबू गोपालचन्द्र के अल्पबयस्क होने के कारण बाबू हर्षचन्द्र ने एक 
वसौयतनामे कै दारा किमी को प्रबन्धकर्ता नियत किया था । सुप्रबन्ध 


नहीं होने से उन को कोठी को बड़ो चति पहुंचो और न जाने आगे. 
क्या होता , परन्तु ईश्वर कौ छापा से १३ हो वर्ष की अवस्था में बाबू शोपाल- 


चन्द्र अपने घर का सब काम काज देखने ah! इस से विसी की दाल न 
गल सको । 
गोपालचन्द्र को बाग का बहुत शौक था । चोरून्भा वाले मकान में खोठाकुर 
झो के लिये एक “पाई” बाग़ बनवाया था । रामकटोरा बाण के सामने सड़क के 
पास जो रामकटोरा तालाब है उस का भी जीर्णोडार कराया था। उन की 
इच्छा थो कि वहां पर एक मन्दिर बनवाकर देवताओं को स्थापित करें 
झर मूर्तियां भौ बनवा चुके थे परन्तु उन्हीं को मूर्ति का विसर्जन हो गया] 
सन की बात मन हो में रह गई। १८६४ ६० में बनारस की कृपिप्रदर्शनी में 
इन्हे प्रशंसापत्र और पारितोषिक मिला था । 
` गोपाल चन्द्र का खभाव शान्त था और वह Says थे उन्हें क्रोध नहीं होता 
था, परन्तु जो कोई धर्मसम्बन्धी किसी बात की निन्दा करे तो बच बर उठते 
थे। साधु महात्माओं को सेवा में सदा तत्पर रहते थे । भगवतूसेवा तथा कविता 
लिखने पढ्ने में अपना समय व्यतोत करते थे | नित्य बिना ५ भजन बनाये भोजन 


. नहीं करते थे। पक्के वष्णव थे और अन्य देवताओं की पजा घर से उठा दी 


घो । घर कै थो ठाकुर जो को सेवा में वाधा पड़ेगी इस विचार से-वे कभी दूरः 
टेश को यात्रा नहीं करते थे) कभी २ चरणाद्रि (चूनार) जहां थो बल्नधाचार्य 
तथा उन के पुत्र खरो बिइल नाथ जो का स्थान है दर्शनार्थ जाते और दुसरे छो 
दिन लोट आते थे। एक यार पिळयांड करने को १५ दिन रहने की इच्छा 
सै बच गया झो गये थे । परन्तु वहां पहुंचने पर अहनिश ठाकुर सेवा का स्मरण 
कर रोया करें और तीमरे हो हिन वहां से दू च वारके घर चले आये । उन 
के सच्चरित होने के कारण काशो के सब लोभ उन पर ud भक्ति और खे इं 
रखते थे | उच समव के बनारस के सुयोग्य कसिश्वर गविन्स साहिब ने लिखा 
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सरा था कि “ गोपालचन्द्र एक फिरिश्ता है जो पर काट कर Tal पर छोड़ दिया 
बी | गया है »। 
WA ag गवर्नमेंट के विश्वासपात थे । १८४७ के विद्रोह में बनारस रेजिडेन्‌सो 

के चान्दी सोने के सब sani उन्हीं की कोठी में रखे गये थे। आमस Bae 
ए (xara आईन ) पास होने पर तलवार बन्दूक आदि ४८ शस्त्र रखने 
मन्ध | ' की उन को आज्ञा मिसो थो । १८५२ ई० में चीक सुडक्ष में कोई सड़क 
गे. बनाने के faa sai ने बिना सूल्य लिये सरकार को भूमि दो थी | 
[ल- साधारण समय का सब ठाट बाट, बसंतोत्सव तथा बुढ़वासङ्गलादिक 
[न उत्सव अपने पिता हो के समान faared रहे । इमो बुढ्वामङ्गल के मेले में 

एक बार नाव उलट जाने से सपरिवार डूबने से बचे थे और उस समय यह 
कुर « कहा या“ गिरिधर दाल san दिखायो भवसागर को नमूनो ” एक समय 
YA grat से भो मिरे ओर eal दिन उस हाथो को शो काशोनरेश को . भेंट 
की | कर दिया । 
वारे ८. विद्यानुरागो होने के कारण अलंभ्य ओर अमूल्य ग्रंथों को संग्रह करके एक 
i) | सरखतोभवन बनाया था जिस का मूल्य डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र, बाबू 
में gias के समय, सर्कार से एक लाख दिलवाते थे। इस घर में सरखतोपुजा 

ast के समय मे आरम्भ इई और अभी तक आश्विन War सप्तमो से ata 
ता दिन तक होतो है 1 । 
za सन को सभा में कवियों का बड़ा सम्मान होता था । उन कै पास से कोई 
ता कवि विमुख नहीं फिरता था। उन को सभा के किसो कवि का पूरा हत्तान्त 
a नहीं मिला है। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि पंडित ईश्वरोदत्त 
3 ( इश्वर कवि ) सरदार कबि, दौनदयालगिर, कन्हे यालाल ( लेखक ), पंडित 
a लच्झोशंकर व्यास, बाबू कल्याणदास, माधोराम जो गौड़, गुलावराम नागर, 
तथा बालक्श टेकमालो + उन के मुख्य सभासद थे। 
sa गोपालचन्द्र संस्कृत तथा feat भाषा के बड़ पंडित थे। बाल्यावस्था हो 
a pee oo 
E # पुस्तकों का पहाड़ बना कर ओर उस पर सरखतो को खूति स्थापन 
k., कर के पूजा की जाती है। कु 
।' कदाचित इन्हीं के भाई 'हरिक'णदास टेकमालो ने “गिरधरचरिताखत” में 
s सिषा है कि grag wt कविता बनाते थे। क्य तभ A 

E. 
= हन 


Me tee 
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में कवितासिंहासन पर अधिकार किया था। सब से पहिले सातो काण्ड 


` बालमोकीय रामायण का छन्दोबड भाषानुवाद किया था। इस ग्रंथ का कुछ 


अंश भारतेन्द जो ने बालाबोधिनो में छापा था | भारतेन्दु जो के इस पद से 
“जिन सौ गिरिधरदास कवि रचे ग्रंथ चालीस” प्रतीत होता है कि उन्होंने ४० 


ग्रंथों को रचना को थो । भारतेन्दु ने एक नोट में कई ग्रंथों का नाम भी लिखा 
'है यथा बान्‌मौकोय रामायण का भाषानुवाद, गर्ग संहिता (भाषा), एकादशो 


की चौबोसों कथा, एकादशो कौ कथा, छन्दोर्णव, भाषा छन्दोबद व्याकरण 
(छपा है), Afa, अद्भ त रामायण, aA नखशिंर, वार्ता संस्कत, गया- 
यात्रा, TAZA, दादशदल कमल, ककारादि सहसनाम, दशावतार कामत १ 
भारतो भूषण $, मइषमाटक गा, जरासन्धबध महाकाव्य U, कीर्तन की पुस्तक, 
स्तुतिपंचाशिका | इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उन के रचे सङ्कर्षणाष्टक, दनुजारि- 
स्तोत्र, वाराहस्तोत्र, शिवस्तोत्र, श्रोगोपालस्तोत्र, भगवत्स्तोत, खोरामस्तोच, 
ओराधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाश्टकादि, maana संस्कृत Dar 
सहित बाबू राधाकृष्णजो को हस्तगत हुए F | 


. असावधानो से रखे जाने कारण वा ऐसे महापुरुषों को कृपादृष्टि से जो 


किसो को कोई पुस्तक लेकर उसे लोटाना अपने को दोनों आंखों का अन्धा 
होना समभते हैं, उन के ग्रंथ सब प्रायः ऐसे लोप छो गये हैं कि दो चार के 


थः दशावतार HATA में बलराम Batwa सब से बड़ा है जिस के बनाने 
में दो वर्ष लगे थे। इसग्रन्य के “ स्तुतिप्रकाश ” पर सरदार कवि ने टीका 


. भौ लिखो थो ॥ 


$ यह अलंकार का अत्युत्तम ग्रन्य है ओर कविलोग इस का बड़ा आदर 
करते हैं। यह ou गया है। 


ग भाषा में यही पहला नाटक है । इस का प्रथमभाग “ कविवचुनसुधा ” 


` सें भारतन्द जो ने छापा था। 


ए यह बौर रस का एक प्रधान ग्रन्थ है । लोग कहते हैं कि कवि 


केशवक्कत रामचन्ट्रचन्द्रिका से इस को तुलना हो सकती है | १८७३ के 
कविवचन सुधा में प्रकाशित एक नोटिस देखने से ज्ञात होता है कि इस TA 
का छपना भो आरम्भ हुआ था । 
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शिवाय किसी का ठोक पता भी नहीं लगता | किन्तु जो कुछ देखने में आया है 
उस से ज्ञात होता है कि वह बड़े अच्छे कवि थे उन को कविता पाण्डित्यपूणं 
होतो थी और अलंकार सघ यमकादिपरिपूणे कविता करने का उन्हे बहुत . 
व्यसन धा । शिवसिंहसरोज * नाम ग्रंथ में उन को अच्छी प्रशंसा देखो जातो 
है। उन की बनाई कई एक कविता यहां पर उड॒ल कर दो जाती है। 
सोना से सरोर पे सिंगारन सुभग सजि सैज साज साजि 
wa संगम सुखन सें । सुन्दरी सिरोसनि सुहागिनी सलोनी | 
सुचि खामा सुकुमारी सोहे सौसा के सदन में ॥ सौस सोस- 
सुमन सुहायो गिरधरदास + सूर सरसात ज्यों सकारे सर 
पन में । fagqar सेलसुता सारदा सची सो सूचि सावन में 


सरसे सरस सखियन N N 
शुक्लामिस्तारिका नायिका । 


चतुर चलांक चित चपला सी चन्दमुखी गिरिधरदास 
बास चन्दन लु-तन Al सारो चांढतारे को सुचद्दर चमकदार 
चोलो चुस्त gal चार चम्पक बरन में ॥ चामौकर नूपुर 
चरन चश्झ चम्स होत चली चक्रधर मे {मलन चाह मन मैं। 
तारन समेत तारापतिहिं लमेटि मानो चली जाति राकाराति 
चाह सों चमन सैं ॥ | aad 

ऋतुवर्णन | 

ama चमेलिन के चमब चमतकार चमू चंचरोक की 
चितौत चोरें चित हैं। चांदी के चउतरा ayat चमचम 
करें गिरिधरदास सबै चन्दन रचित हें ॥ चारु चांद तारे 


« देखा शिवसिंह सरोज FS 2451 
» “गिरधर कबिराय” जिन को कुण्डलिया प्रसि है वे cat व्यक्षि थे! 
घे अन्तवंद के रहने वाले सं १७७० म हुए थ l 24 fa 
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को चंदवा चांद चांदनो सो चामोकर चीपन में चंचला 
चकित हैं। चनिन कौ चीको agi चन्दसुखी चडामनि का 


a 


चाहन सों चत करें चेन के चरित हैं ॥ 

कार घन AHF सुन्दर Fe" सोई पीत पट बिज्जु बक- 
माल मोतोमाल गरे । इन्द्रधनु बेजयन्ती बनो गिरिधरदास. 
सोतल समोर खगराज पै निवास atu मोशन को सोर 
सो पुकारत हैं आरत जे जीवन दया को बरसावत अनन्द. 
भरे । अति हो अनूप ब्रजभूध चार रूप देखो आयो ब्रज 
पावस रमापति को रूप धरे ॥ 


नखशिण ( पदनख वणेन ) 


किधीं दिजपाल हेम आलवाल बोच बैठे गिरिधरदास + 
भन मोह को भरत हैं। किधों होराजटित लसत Saang 
में किधीं जस जाए बास कंज पे करत हें ॥ fay सेत 
सुमन सोहाए कल्पपादप में राजत के बिन्दु किधीं .सोभा 
बितरत हैं। faut इमद्रखतपात पे नखत देठ fara 
प्यारोपद्नख परमा धरत हैं ॥ 

aaau AAT सै | 


छप्पय । 
| चल्यो बोर सिसपाल गहे करवाल ढाल कर | 

| लोचन लाल [बसाल चाइ मन्दारमाल गर ॥ 

|) ताल देत उत्ताल समर हित सच्‌ काल बर। 

| धारे कवच प्रबाल व्याल मनि लाल जाल धर ॥ | x 
` - नरपालसिशेमनि चेद्न्रिप चढि निहाल रथ व्याल fifa । 
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p ~ ते 
। बिकराल मगध-सहिपाल हित तव्यो बिहारौ लाल feta ॥ 
स्याम असमानो श्वास भयो असमानो तेसो लखि अस- 
मानी सुखमुची असमानौ रो। सब अहिरानी दुखसहि 
PE छिरेन za ES हिरानी री 
अ,हरानो फूले फिर अहिरानी संग इरि अहिरानो रो ॥ गिर 
धरदास ताप मिल्यो धुरवा नौ खंड उठे धुरवानी किय धोर 
A NAAA ~ A Ti गे 
धुरवानो री । सुख वरसानो रोझ लियो वरसानो Gist यह 
बरसानी रीत रस बरसानो री ॥ 
वरवै--रसबरसा बरसावन सावन मास ।. 
aa हिंडोरे गिरधर गिरघरदास ॥ 
बाबू गोपालचन्द्र उदू को भो कविता करते थे, परन्तु बहुत कंम। 
ade संग्टहोत “ गुलज्ञारेपुरबहार” में हम ने उन को दो गजल 
देखो हैं एक में लिखा है। [ 
“ दास गिरधर तुम फकृत हिन्दी पढ़े थे खूब सो। 
किस लिये ste के शायर में गिने जाने लगे । ” 
बचपन छो से भङ्ग SAA का व्यसन होने के कारण २७ वर्ष की अवस्था 
में जलोदर रोग से पौडित होकर Fara सुदो सात सं १८१७ ( ३० १८४८ ) 
को वे संसार से बिदा हो aa | 


== 
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| | 3 = ॥ RB | 
1 aoe Se S 
| द्वितीय परिच्छेद । | 
| | बाल्यावस्था | 
i 


~ 


gaa भारतवर्ष में जडां देवगण भो मानवशरीर धारण कर के वास. 
करने की लालसा रखते हैं, काव्यकला को प्रसारित, सकीर्ति को बिस्तारित, 
एवं भारतवासियों को देशहितकर कार्य्यो' में प्रदत्त करने हो के लिये विधाता 
ने पूर्वोक्त अग्रकुल में सोमतो पावेतो देवो के पवित्र कोख से विद्या निधान, 
महागुणवान, हरिभक्त, गणनायकसमान बाबू vitae का जन्म दिया घा। 
परम विद्यानुरागी कवि-कुल-भूषण बाबु गोपालचन्द्र के बह ज्येष्ठ पुच थे। मिति 
. भाद्रपद्‌ To ७ Ho १८०७ (८ HUST १८५०) के चन्द्रवार को ओ गोरोपति 
घास ( काशो नगरी ) सें इन का जन्म हुआ ५ | अतएव बालपनही से यह 
एक ऐसो नगरी में रहे जो भारतव में एक प्राचीन, परमपवित्र, और रमणीय 
स्थान हे जहां इस देश के सब प्रान्त के लोग संस्कत विद्याध्ययन करने के 
निमित्त जाया करते हैं, और नित्वही भिन्न २ खान एवं भिन्न २ देशों के 
यात्लौगण रंग २ के वस्त्राभूषण पहिने दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं आनन्द सूति 
संन्यासी दंड कमण्डलु लिये भ्रमण करते, कहीं नये फैशन के लोग कोट बट 
कसे टहला करते हैं । कहीं कोई शिव २ करता, कोई राधे श्याम २ Wal 
बिचरता है । कहीं बाज़ारों में दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रडतो है, कहीं 
युके युत्य Maa जलपात्राद्‌ हाथों मै लिये धक्का खाते मन्दिरं में घुसे 
जाते हैं, कडी भिज्नुकों को deat दर तक “बाब, दाता” कहतो टीडती चलो 
जातो है। जहां के घाटों की अपूव शोभा मन में एक अकघनीय भाव उत्पन्न 
करतो है| ऊवे २ बंध घाट एवं तटस्थ गगनबुम्बौ ग्टहप्तमूह गिरिवर को 
कव (Sets हं । घाटा पर काई वंद पाठ कर रहा है, कोई बठा ध्यान a 


= s 


a — Ii 


सायन गणना से जसे श्री रासचन्द्रादि को जन्मकु'डलियां बनाई गई थीं, 
उसो रोति से पॉडतवर यौ सुधाकरजी ने इरियन्द्र की भी जन्मपत्ती बनाई 
थो और उप्त म एक एसो कुंडलो भौ लिखो हे जो विलायती ज्योतिषियी k 
के देखने योग्य है । इन कंडलियों के वर्णन में १२ एछ की एक पुस्तक aA | 
थो जा पाठकों के विनोदाथे apendi में ज्यों की त्यां प्रकाशित कर दी | 
गढ़ है | 1 
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सग्न है । कहीं कम्पितशरोर asim सीनभाव से सान कर रहो हैं, कहीं 


बालकबालिकागण जल उछाल रहे हैं, कहीं सहाससुख चन्द्रबट्नो युवती 
गण डुबकी दे रहो हैं और कंतलमसूह सपरिवार पन्नगो के समान जल के 
ऊपर लहरा रहे हैं एवं पुर्ण विकशित कमल सौ सुख को छटा छहरा रहो हैं | 
जहां घाटीं पर बाल रबि को कम्पागमान सुखद किरणों को मिलमिलाइट विरक्त 
stat का भौ चित्त कभी २ चंचल किये देतो हे और जिस amt क॑ विषय 


. में हमारे चरित्ननायक के पिता ने यों लिखा है -- 


“ चारिह आशम बन वसं मनि aaa धाम आकास 
बिभासिका । सोभा नहीं कहि जाय कळू बिधि ने रचो 
मानो पुरौन की नासिका ॥ आपु बसे गिरिधारन ज्‌ तट 


देवनढी बर बारि बिलासिका । पुन्यप्रकासिका पापबिना- : 


सिका होबइमालिका सोहत कासिका N 
रचित प्रभा सी भासो अवलो सकानन की जिन में 
अकासी फबे रतन नकासी हे । फिर दास दासो बिप्र wet 
A संन्यासी wa वर शुनरासी देवपुरी हं न जासी हे ॥ 
गिरघरदास बिस्व कोरांत-बिलासी रमा हांसी लो उजासो 
जाकी जगत उलासी हे खासी परकासो पुनवासी चन्द्रिका 
सी जाके वासी अविनासी अवनासो Tal कासी Sy” 
बाल्यावस्था हो से एसे विलनण स्थान में बास करने का बहुत कुछ प्रभाव 


हमारे चरित्रनायक पर SAT | 

जब बाबू srar का जन्म इुआ था इन के पिता की सभा के एक कवि 
पंडित ईश्वर मिथ ने खोमज्ञागवत पुस्तक के निमित्त इन के पिता के पास 
कुछ झोक और यह कविता लिखो थो — 


€ चनाधोश बाबू ay गुपालचन्द्र ज के WH पाय के ; 
जनम जस पायो है तुरंत हौं । कोविद कविन्द्र gat निणुनो | 


धनी हे देहि आसिख असेष वे विसेष हरखतहों 
कवि gar gare पितु मातु हिय बाढ़त बिनोद गोद 
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मांहि दरसत हीं । ऐसो सुत जीवे जुग जुग जग जाहिर $ 
जाचक अजाचक भे जाके जनमत हीं ॥ ” ~ 


लिखा है कि बाबू गोपालचन्द्र ने एक अत्युत्तम पुस्तक मंगा कर खर्ण- 
सिंहासन एवं अन्य सामग्रो समेत संकल्प कर के मिय जो को प्रदान किया | 
बह पुस्तक अद्यावधि मिश्र जो के घर में वर्त्तमान है। इस में कुछ सन्देह 
awl कि इन के पिता के ind तथा सत्पात्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद के 
फल से भो इन को बुब्विमत्ता, सुशोलता, उदारता तथा कविता का यश इस 
रोति से संसार में चतुर्दिक व्याप्त हुआ । 
इन के युवा होने पर उक्त पंडित जो ने इन के विषय में कहा था 
AJ ये हरिथन्द्रे जगदाह्वादिनो गुणा; । 
दृश्यन्ते ते इरिश्रन्द्र चन्द्रवत्‌ प्रियदश ने॥” 


पिढकुल के समान हरिश्वन्द्र का माढकुल भौ परम प्रतिष्ठित एवं विद्यानु- 
रागो था। इन के मातुल ओर मातामह फारसी भाषा के प्रवीण पंडित थे। ... 
अर्थात्‌ उभय कुल से विद्याधन इन के बांटे पड़ा था । ' 


हरिश्वन्द्र एक होनहार बालक थे । ओर होनहार बालकों में जो बातें 
प्रायः पाई जाती हैं; इन में भो आदि हो से वे सब बातें प्रगट होने लगीं और 
परम साधु कवि शेखसाटौ का यह कथन “ बालाय सरश जे होशमन्दी | 
मोतफूत सितारे बलन्दौ ” घटित होने लगा । अर्थात्‌ बालपन हो से एक होन- 
हार पुरुष के लक्षण इन में प्रकटित होने लगी । ५ वर्ष हो की अवस्था में 
बालक vitae ने निज चमत्कारिणो बुद्धि से अपने पिता को चमत्कुत कर. 
दिया। 


इन के पिता जो ANEA” नामक ग्रन्थ वी रचना कर रहे थे। एक दिन 
बलशसकथारूत में ऊषाहरण का प्रकरण लिखवा रहे थे । इस समय चरि 
अन्ट्र को अवस्था ५ वर्ष को थो। यह पिता के पास जा पहंचे और बोले “बाबू 


जो में भो कविता बनाऊ गा” | इतना we कर प्रसंगानुसार sat ने चट य€ | 
दोहा जोडा | 


| < ले ASI ठाढ़े भये, थो अनुरुद्ध सुजान | 
। बानासुर के सेन को, हनन लगे भगवान ॥ 
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खयं लिखने का अभ्यास तो था हो नहीं , इस से निज पिता के लेखक 
कन्हं यालाल से इस दोहे को लिखवा कर पिता जो के हाथ में दिया। 

इन के पिता स्वयं काव्यरसिक होने के कारण इन को रचना पर विलायतो 
कवि“ पोप” के पिता के समान रुष्ट नहीं हुए # | बरंचं Vat ने इन को सहर्ष 
छाती से लगाया और कहा कि “त्‌ सेस नाम बढ़ावेगा” | हरिञ्चन्ट्र ने उन का 
नाम कैसा बढ़ाया यह वात इन के चरित्र हो के पाठ करने से स्पष्ट विदित 
होगी | देशीय विदेशोय हिन्दौोरसिक ऐसा बिरलाहो कोई होगा जो आज भो 
उन के पुत्र का नाम न जानता हो और गुणगान न करता हो । 

zaz à fa ऐसे महाकवि थे कि उन के पुत्र होने का इन को | 

बड़ा हो अभिमान था और इसो से एक स्थान में साभिमान कहा भी है-- 


“ जिन श्रो गिरधरदास कवि, रचे ग्रन्थ चालोस। 
ता सुत शौ इरिचन्द को, को न नबावे सोस ॥? 


अब बालक इरिचन्ट्र को एक और लोला सुनिये। 

एक दिन इन के पिता ने स्वरचित “ कच्छप कथाझरूत ” के इस सोरठा 
का “करन चहत जस चारु, कछु कछु वा भगवान को” निज सभास्थ कवियों 
से अर्थ पँछा । fea ने कहा “ भगवान्‌ का कुछ कुछ यश ” और किसी ने 
कहा “कछुआ भगवान अर्थात्‌ कच्छप भगवान का कुछ यश ” । इसो अवसर 
में बालक हरिखन्ट्र भो वहां जा पहंचे ओर चट बोल उठे “ बाबू जो हम अथे 
बताते हैं” । वा ( उस ) भगवान का जिस को आप ने कछुक ( थोड़ा थोड़ा ) 


_ यद दन्तकथा प्रसि है कि “ पोप” की रुचि बाल्यावस्था छो से कविता 
रचना की ओर थो। उन के पिता ने अनेक बार उन्ह कविता करने का 
निषेध किया परन्तु उन्‌हों ने पिता का कहना नहीं माना । एक समय “पोप” 
के पिता उन को कविता बनाते देख कर छड़ी द्वारा प्रहार करने लगे। 
उस समय भी “पोप” के सुख से कविता हो स्फुरित हुई और कहा :-- 
“ Papal Papal pity take, 
No more verses I will make. ” 
अर्थात्‌-बाबा, बावा, दया दिखाइय। अब न करों कविता उर भ्रानिय | 
यह कहा तो सहो परन्तु कविता रचना को बान न छोड़ो ओर पोछे बे 
एक विख्यात कवि हुए । 
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छू लिया है ( अर्थात्‌ समझ गये हैं) उसो का यश वर्णन करना चाहते F 

इस नई उक्ति परं सभासद लोग आनन्द से उछल पड We चकित हो गये। 

पिता ने स्र इपूव्वं क सानन्द सुखचुस्बन किया और गले से लगा कर अपना 
भाग्य सराहा और कहा “ शाबास | यह अर्थे हम ने भो नहीं सोचा घा ।” 

इन को ऐसी बुद्धि देख कर लोगों को ast अचम्भा होने लगी | कोई कुछ 

. सोचने लगा और कोई कुछ बिचारने लगा । इन के सम्बन्ध में सर्ब साधारण के 
चित्त का भाव जेसा हुआ वह इस अंगरेजो पद से कुछ प्रगट छो जायगा। 

४ The neignbours stared and sighed 


Yet blessed the lad 
Some deemed him wondrous wise 


And some believed him mad,” 
अनुवाट:-पुरजन निरखहिंनिरखिसिहाहोीं तदपिअसोसउचारे । 
कोड सोचहिं यह बुद्धि विलच्छन कोड vara बिचारे ॥ 
किन्तु यह पागलपना नहीं था aa अपुर्व प्रतिभा की ज्योति को 
प्रथम झलक थो जिस से एक समय पश्चिमोत्तर हो प्रान्त क्या भारतवर्ष के [| 
सभी प्रान्त चमक उठे घे) , 
इन का मंडन कांशो में वाल्यावस्था में हुआ । तीन वर्षे को अवस्था में 
कंठो का मंत्र दिया गया | फागुन १८१६ में अर्थात्‌ नव दश वर्ष को अवस्था में 
में प्रसिद्ध कसठविद्दान पंडित घनश्यामजो गोड़ ने इन की जनेऊ कराई शर | 
वल्लमोय गोखामो ब्रजपालजो महाराज ने इन्हें जनेऊ का मंत्र fear 
जनेऊ को महफिल तथा जेवनार की तय्यारी थी | sal अवसर मे वेशाष Too 
१९१७ सं० में इन के पिताजी का Naa हो गया । जेवनार और महफिल 
के लिये जो मिठाई बनो थो सब कंगालों को बांट दो गई । 
इन को शिक्षा बाल्यावस्थाही से प्रारम्भ हुई । जिस गुरु से इन्हीं ने 
WATA किया था उन का नाम पंडित ईश्वरोदत्त तिवारी था । फारसो के 
शिक्षक मौलवो ताजअली थे और अंगरेको इन्हें ने नन्टकिशोरजो से शरू की 
धो जो विलायत जाकर वहीं परमधाम को सिधारे | राजा शिवप्रसाद के यहां 
जो स्कूल था 'कुछदिन उम्र में * और कुछ दिन ssa बाज़ारवाले 
महाजनो स्कल में पढ़े । | 


+ इसो नाते बाबु साहिब उन्हे गुरुवर कहते थे और राजासाहिब इन्हें 
प्रियवर मित्रवर इत्यादि लिखते थे। 
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गा इन को ५ वर्ष को अवस्था में इन को पूज्य माता का परलोक हो गया था. | 
और अब, जेसा ऊपर वर्णन किया गया हे, इन की « वर्ष को अवस्था होने पर 
इन के पुज्य पिताजी भौ २७ वषं के वय में छोटे बालकों को और बड़ी सम्पत्ति 
को छोड़ कर ataa सिधारे। पिता के स्वर्गवास के समय इन पर तथा za 
के कनिष्ठ भ्राता बाबू गोकुलचन्द्र पर शोतला का प्रकोप था । अन्तकाल में 

उन्हो ने दोनों पुत्रों को सामने तुला कर और देखकर बिदा किया था । युवा : 
होने पर हरियन्ट्र लोगों से प्राय; कहा करते थे कि “ पिता जो कौ वह सूति 
अब तक मेरो आंखों के सामने विराजमान है । तिलक लगाये बड़े तकिये के 
सहारे बेठे थे। दिव्यकान्ति से सुखमंडल देदोप्यमान था । देखने से कोई रोग 
नहीं प्रतोत होता था । हस दोनों भाइयों को देखकर sai ने कहा कि 

शोतला ने बाग मोड़ दो | अच्छा , अब ले जाओ । ? 

` पूर्वाक्त घटनाओं से sae माता पिता का लाड़ प्यार और सुख कम प्राप्त 
हुआ ; और बाल्यावस्थाहो में पिटहोन हो जाने के कारण यह एक प्रकार से 
[ खच्छन्द हो गये। जिन को waa vale किसो समय बड़े २ राजपुरुषों 
तथा खदेशोय गुरजन लोगों के विरोध की तानक भो परवाह नहीं at) इन 
को कौन परतन्त्र रख सकता था ? क्या विमाता और भृत्यगण ? कदापि नहीं। 
इसी से यह बाल्यास्थाहो से खतंत्र हो चले ओर किसो का दाब नहीं मानने 
७ लगे। ती भी कालेज में इन का नाम लिखाया गया ' पढ़ने भो जाने लगे | 
कालेज में पान खाकर जाने का निषेध था । परन्तु इन को तो बचपन हो से 
पान खाने का व्यसन था, यह किसो का कहा कब सुननेवाले थ।किताब ले कर 
खूब पान खा कर स्कल को राह लेते, परन्तु रास्त में अपने रामकटोरा बागा 
के तालाब पर भलो भांति कुल्ला कर के तब कालेज के कमरे सं प्रवेश करते थे। 
पढ़ने की भी वही दशा थो। मन दे कर वभौ नहीं पढ़ते | सबेदा चंचलः 
चित्त रहते थे। पर बुद्धि तो इश्वरप्रदत्त थो foe को और सहपाठी दिल भर 


* बनारस mada सराय निवासो पंडित शोतलाप्रसाद बिणढी बनारस 
a कालेज के अध्यापक तथा जानकौमंगल क कर्ता और उन के भाई पंडित छोदूराम 
_ 5 त्रिपाठी पटना कालेज की संस्कत प्रोफेसर कहते थे कि जानकौमंगल नाटक जब 
' महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह. बहादुर के आज्ञानुसार बना और उस के... 
खेलने का प्रबन्ध हुआ तो एक लड़का जो लक्ष्मण बननेबाला था बोमार 
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पढ़ने हो से याद छो जाता था और सर्वदा परोक्षोत्तोणं भो होत थे । इस से 
इन की मारूर लोग भो चकित रहते थे । इसो रोति से यह कुछ दिन कालेज 
में अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते रहे। ११ हो १२ वषं को अवस्था में संस्कृत इतना 
जान गये थे कि बात को बात में समस्यापूर्ति कर देते थे । कविता को ओर 
बालपन हो से झुकाव था | उस समय का इन का एक संग्रह प्राप्त हुआ है। 
उस समय इन्‌हों ने जा खयं कविता की है वे सब शृङ्गार वा धर्मासम्बन्धो 
देखो जाती हैं। सारांश यह कि यत्न होने पर भो नियमित रोति से इन की 
शिक्षा नहीं हुई और पढ़ने में जेसा चाहिये Sadi नें चित्त नहीं दिया तथापि 
विद्योपाञ्ञ न में लुटि नहीं हुई । 

इसो से वत्त मान “बिहारटाइम्‌स? के सम्पादक हमारे परममित्र बाबु 
महेशनारायण के ज्यं WaT परम आदरणोय बाबू गोविन्दचरणजो एम» 
Uo, बौ० एल० ने “इण्डियन क्रानिकल” पत्र में लिखा था कि “ यह ( बाब॒ 
eters ) बहुत थोड़ दिन बनारस क्वीन्स कालेज में रहे। ओर यह अच्छी 
बात हुई कि केवल थोड़े हो दिन तक रहे। नहीं तो कीन जानता है कि 
एक अष्वेशिक्तित WA afage वा बिना बिरोफूवाला एक वकील पाकर 
यह देश एक उत्तम कवि को न खो बेठता । ” # 


पड़ गया और यह हाल सभा जुटने पर मालूम हुआ | तब यह बिचार किया 
गया कि दूसरे दिन नाटक किया जाय। उसो समय बाबू इरियन्द्र जी आ 
गये और उनहों ने पूछा कि आज नाटक क्यों न होगा । महाराज बहादुर ने 
स्वयं पछतावे क साथ कहा कि जो लक्ष्मण बननेवाले थे वह बोमार पड़ 
गये | इस पर बाबु साहिब ने कहा “कि मैं लक्ष्मण बनँगा, पोथी सुक्त दीजिये | 
पाठ देखें | इस पर महाराज ने कहा कि इस समय याद होना कठिन है । 
बाबू साहिब ने कहा कि “गुस्ताखी माफ हो, में एक पाठ क्या समग्र जानकी- 
मंगल स्मरण कर लँगा, एक बार देखना चाहिये ”। महाराज ने पुस्तक दो 
और बाबू साहब ने घंटे भर के भोतर महाराज के हाथ में वह पुस्तक दे कर. 
| ज्यों का त्यों अक्षर अक्षर जानकोमंगल सुना दिया | तब महाराज बहुत प्रसन्न 
| इए और बाबु हरिश्न्द्र लक्ष्मण बने और नाटक खेला गया ” | देखो पं० प्रता | 
. पनारायण मिश्र छत “चरिताष्टक” में जगन्नाथ तर्कपंचानन का प्रकरण | 

॥ æ He was for a short time in the Queen’s College Benares; 


-and it is well, it was only for a short time, or else who knows | 


the country might have lost a poet to gain a half-educated D ye 
Magistrate or a briefless Vakil, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ta ] 


कहते हैं कि “ लाड मेकाले ” ८ वर्ष की अवस्था में लेटिनभाषा लिखने 
पढ़ने जान गये थे। और यहां हरिचन्ड्र का विद्यांध्यर्यन (जी एंक समय तेलंग 
तथा तामोल भाषा का छोड़कर भारतवर्षीय यावत्‌ भाषां के पण्डित और दों एक 
विदेशोय भाषा के ज्ञाता Sa) ११ हो वर्ष की अवस्था में समाप्त ही गया, 
क्योंकि उसो अवस्था में यह परिवारसहित खओजगन्राथद्शन को चले गये 
आर पढ़ने पढ़ाने को बात एकदम जातो रहो | इनूहों ने एक स्थान में we 
लिखा है कि “११ वर्ष की अवस्था में हग जगन्नाथजो गये थे ।मार्ग में वमानं 
में विधवाविवाह नाटक बंगभाषा में मोल लिया सो अटकल हो से उस को 
पढ़ लिया” । इलो से समझ लोजिये कि और भाषा भो यह किस रोति सँ 
पढ़े होंगे । 

पिता के परलोक गमन के अनन्तर, १४ वर्ष को अवस्था में अर्थात्‌ अगहन 
सं० १८२० में काशो के शिवालय घाट के सुप्रसिद्ध रईस शाहजादा के स 
जन लाला गुलाबराय को कन्या चौमती मन्नोदेवी से बड़ी धूमधाम के साथ 
दून का विवाह हुआ } 2 

बाल्यावस्था में यह बड़े हो चंचल थे maan की भांति पतले २ get 
पर घूमा करते थे, हक्षो को फुनगी तक चढ़ जाते, दौड़तो हुई गाड़ी पर चढ़तै 
और उस पर से कूदते थे। पंचक्रोश में एक बार कदवा ( कर्दमेश्वर ) से 
जी दौड तो ढाई तीन कोस पर भोमचंडो जाकर दस लिया । यह कुछ इठी भी 
थे जिस का प्रमाण आगे के परिच्छेद में मिलेगा, किन्तु दुष्ट बालकों के समान 
किसी से लड़ाई dar नहीं करते थे। इन को दाई कालोकदमा इन्हें बहुत 
प्यार करतो al । वद्ध भो उस्तै चाहत थे और युवा होने पर भी. उस से बहत 
डरते थे | उसो समय के गङ्ग नामक. एक अहोर नौकर क साथ भी ast बात 
धो । उस से बहुत दबतें थे और सदा उस का सम्मान करते थे । वह ऐसा 
इमानदार सञ्चरिच तथा ae करनेवाला नोकर था कि stat की ताली 
उसो के पास रखते थे | i 

यह mana हो सै कीतुकाप्रिय थे). अंधेरे गली सें अपने घर के पीछे 
फासफरस से दोवारों पर ऐसा २ विचित्र चित्र बना देते घे कि लोग देख कर 


डर जाया करत थे। 


इस को यह बात पुरी रोति से ज्ञात नहीं हो सकी कि इन के बाल सखा 
कीन २ थे। परन्तु इतना मालुम हुआ है कि जिसवां जिला अलोगढ़ के ठाकुर 
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गिरिप्रसाद fee एवं छपरा faata मसरख के बाबू देवोप्रसाद इनके | 
स्कल के साथी थे) सहपाठी थे वा नहीं यह हम नहीं कह सकते। 

ठाकुर गिरिप्रसाट जो जाति के जाट विद्यारसिक एवं परम देव्णव 
जी वल्षभसंम्प दाय के अनेक ग्रंथों को प्रकाशित किया था और wa यजुवेर 
क्षा माथ सी किया था । दस को ve भाषा में लिखाहइआ एक प्रीझाम सिला 
है जिस में लिखा है कि एक संभा करके sad ठाकुरसाहिबरचित ग्रे 
उपस्थित किया जाय और सब लोगों को ओर से, विशेषत; पंडितों की ओर से 
बाबू हरिश्वन्द्र दारा ठाकुरसाहिव को घन्यवाद भेजा जाय । सम्पवत; ay 
सभा वेद॒भाप्य ग्रंथ के सम्बन्ध होने हुई होगो। ठाकुरसाहिब हिन्दो को भौ 
कविता करते थे और एशियाटिक सोसाइटो आदि कैसेस्बर थे। ग्राउस साहिंब 
ने “मधुरा” नामक ग्रंथ में ठाकुरसाहिब की प्रशंसा को है #। इरिथिन्द्र तथा 
ठाकुरसाहिब में सवदा मित्रता बनो रहो। 


ME 


» But lately the subject has attracted the attention of native, 
enquirers also, and a novel theory has been propounded in a little 
Sanskrit pamphlet entitled Jatharotpati, compilel by Shastri 
Angad Sharma for the gratification of Pundit Giri Prasad, Aim- 
self an accomplished Sanskrit Scholar, (a) and Jat by caste, who 
resides at Beswan on the Aligarh border. 
(a) Hois tho author of a Hindi Commentary on tho White 

Yayur Veda, | 
“Mathura” by F. S. Growse. p. Ye 
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'शोभा से शौरो को प्रतिभाहीन बनाना, वह साधुमंडली म॑ घंटाओं का नाद, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


याज्ञा । 
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प्रसिद्ध aA कवि शेक्यपियर का कथन है “ The homely. youth 


have homley thoughts ” अर्थात्‌ जो लोग सदा घरहो वा ग्रामहो में 
रहा करते हैं और देशाटन नहीं करते वे कुपमंडुक के समान बने रहते हैं। 


तात्यओ यह कि देशभ्वमण से बुडि विकशित एवं परिवर्द्धित होतो हे) भिन्न र 
स्थानों में भ्रमण करने से वहां के लोगों का आचार, व्यवहार, नोति, रोति का 
aia होता है। नाना जाति के अद्भुत पदाथ देखने में आते इ देश देश की 
mata छवि अवलोकन से अपूर्व आनन्द लाभ होता है । अनेक प्रकार के 
लोगों के संसर्ग एवं उन के साथ सम्भाषण से बुद्धि प्रखर होतो है । इमारे 
ऋषियों ने देशाटन का अनेक लाभ विचार करके भारतवर्ष के भिन्न २ प्रान्तों 
में तौर्थस्थान नियत किया है जिस में देश देशान्तर A लोग BAAR पर उन 
स्थानों में सम्मिलित हों , परस्पर के व्यवहार और आलाप से सुख पाव, 
agait & दर्शन से छताथ हों, उन के सदुपदेशों से ज्ञान लाभ करें, और 
बुडि को मानो खराद पर चढाकर अपना लोक परलोक सुधारें। देशाटन सें 
जो कुछ याचा तथा प्रवास का कष्ट डोता है वह इन सुखां के सामने एकदम 


भूल जाता है। बिहार प्रान्त वे इरिहरचेत्र छो के मेला की ओर ध्यान दोजिये॥ 


एक ओर जानै से जेसे शंगार रसको छबिनेत्रों के सामने सूतिं मान खड़ी होजाती 
3 aad मंगातटख भिख २ सम्पूदायों के साथ, महात्माओं के दर्शन से मन में 


'शान्तिरस का उद्रेक होता है । मोना बाजार में जाने से aa शिल्पकलादि- 


जनित पदार्थ दय को आनन्द देते हैं वैसे हो चिडिया बाज़ार को ओर दृष्टि- 


पात करने से उस असोम-कलाधारो ईश्वर कौ रंग बिरंगो रचना देख कर मन 
सुग्ध हो जाता है। वह गंगा की स्वच्छ धारा, दह गंडको.का प्रेमोग्मत्त व्यक्ति के 


समान तीव्र गति से प्रवाहित हो कर गंगा से सम्मिलित होना , वह नावों का 
कहीं नदौ कूल पर सतवालोंकी नाई AAA, और कहीं धनमदान्ध पुरुषों के 


समान सिर उठाये अपने आसपासवालों को तुच्छ aami पाल sga FU 


बड़ी नौकाओं का जाना , वह बहुमूल्य वस्राभूषित राजा बाबुओं का टमटम 
फिटन दौड़ाना, बच WANE MA सुखद सा मूर्तियां का अपनो स्वाभाविक 


- 


s 
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ag उन्नत मस्तकवाले हस्तिसमूह कौ गरज, वह भोंगा वस्त्र पहिने जलपाठ | 
हाथों में लिये जय २ ध्वनि करते लोगों का मन्दिर को ओर प्रधावित ' 
हीना, frase अकथनोय आनन्दप्रद और सुखद होता है। न्यूनाधिक 
ऐसी हो अवस्था प्रायः सब मेले और तीर्थस्यलों में पाई जातो है। | 
ऐसे स्थानों में जाना तथा देशाटनकरना सब के लिये सुखद और लाम 
दायक है; परन्तु मेरो समझ में, कवियों के लिये ती यह एक परमावष्यक 
कतेब्य जान पड़ता है क्योंकि उन लोगों की gfe का जितनाही विकाश होगा 
उतनीच्षौ उन कौ कविता भो ललित एवं हृदयग्राहिणी होगी। “ दास ” 
क्वि ने भी कहा है। ु 
“ रोत कवित्त बनाइबे की जिहि aay awa में दोन 
बिधातं | काब्य कौ रीत wel सुकवीन सों देखो सुनी बहुः 
लोक की. बातें ॥ दास * जू जामें मिले यह तीन बने कबिता 
अनरोचक तातें। एक बिना न चले रथ जेसे धुरखर चक्र 
को सूच निप्ातें ॥ ? | 


ईश्वर ने हमारे qaman को बालकपन छो सें याचा का भी सुअवसः 
दिखलाया था । ११ वर्षे कौ अवस्था में इन्होंने सपरिवार जगदीश को यात्रा को 
थी । कहते हैं कि उसो यात्रा के समत्र जब सब लोग नगर से बाहर निकल 
कर कों ठहर इथे थे एक महापुरुष जिन के पितामह ने बाबू हर्षचन्द्र के 
बाल्यकाल में, और जिन के पिता ने भी बाबू गोप्राल्चन्द्र के सम्य सें, इन के | 
घर से बहुत कुछ लाभ उठाया था, इन लोगों से मिलने गये। ag सोचा कि. 
इस अवसर को क्यों हाथ से जाने दें। सब लोगों से मिलने के अनन्तर वह 
बालक इरिझ्रन्ट्र क्रो एकान्त में ले जा कर दो अशफी देने लगे कि रास्ते में 
काम आवेगो । हरिश्वन्द्र ने कहा कि “हमारे साथ मुनीब, yani, रुपये 
प्रेसे सभो कुछ हैं फिर इस तुच्छ दो अशफियों से क्या होगा” । उस महापुरुष 
ते कहा आप लड़के हैं, इनः भेटो को नहीं जानते।मैं आए का पुगी 


TTS OTS NN OD Se 


*मिखारो दास कायस्थ, अरवल बुंदेल खंडो--जब् १७८० Yo । ये महात्‌ | 
क्वि भाषा हत्य के आचार्य्य गिने जाते हैं। छंढोणव fina, रससारांश, * 
काव्यनिणेय, स गारनिर्णय, WIEN, ये पांच ग्रंथ इन के बनाये अति 


gaaj “४: 
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शुभचिन्तक इं इस लिये इतना कहता हूँ। मेरा कहना मानिये और इसे पास 
रखिये, काम लगे वो खर्च कोजियेगा नहीं तो फेर दौजियेगा। मैं क्या 
चाप से कुछ मांग्रता हूँ १ आप के यहां वजो का YA चलता है।जो 
आप का जो. किप वस्तु को चाहे और वेन दें तो उत्त समय क्या को- 
जिघेगा ? कहावत है कि पैसा पास का जो वक्त पर काम आवे ।” हरे 
रिच्छा RTM? कौ बात हुई । बालक हरिथन्ट्र उसमहापुरुष के जाल में फंस 
na । अशर्फियों को लेकर एक संगो ब्राह्मण को रखने को दिया। घोर २ 
दोनों अशर्फियां खर्चे होगई' 1 उन्हीं अशफ़ियों के सूद व्याज तथा अदला 
बदला में अन्त में उस YR नो नमकखार के हाथ हरियन्द्र का एक वहुमूल्य 
मकान लगा। ऐसे कितने महापुरुष हैं जो बड़े आदिमियों के faaata 
बालकों का सत्यानाश कर डालते हैं । “मुंह में आन बगल में छूरो”वाले मनुष्यों 
से adi को सदा सावधान हो रहना चाहिये। इम को तो इरिय्न्द्र के उस 
व्यक्ति की धूर्तता में फंसने पर आय्य होता है और यहो कहना 
ngar है कि ईश्वर हो की Tat ईच्छा थो, नहीं तो ऐसे बालक का, जो उसो 
यात्रा में और उत्तो बाल्यावस्था में जगदोशपुरो पहुंचने पर भोग के समय 
आ जगन्नाथ जी के सिंहासन पर भैरव को सूतिं asa देख कर उस बात को 
शास्त्रविरध माने और अयोग्य सिद्ध करे, किप्तो धूर्त के जाल में फंसना कब 
सम्भव था। परन्तु “जैसो हो भवितव्यता वैसौ उपजे बुद्धि” ama में यहो 
बात हुई । लोग कहते हैं कि हरिथन्ट्र को ऋण का चसका उसो से लगा । 
परन्तु इरिश्वन्द्र एक याददाश्त पर पहले पहल ऋण लेने को कथा at 
लिखो है कि “एक बेर कोई कलकत्ते से लालरंग की चन्द्रजोति पहले पद्दल 
मंगल के मेले में लाया था । घर की नाव तमाशा देखने को हुई थो। इम ने 
बाल स्वभाव से चार रुपये. की पावभर बुकनो मंगाकर उस पर छोड़ दो 
AS उस का रुपया सुनोबजो ने नहीं दिया । जनानै में इत्तिला हुई ।मायजों 
ने भी नहीं दिया । बड़ा पचड़ा इुआ । एक दिन भोजन नहीं किया। अन्त में 
तंग होकर छग्गन लाल नामक एक मनुष्य से पुरक्षा लिख कर चार रुपया 
मंगायां'तो sat ने उसी समय भेज दिया । वही मानो चसका लगा | बालकों 


के सुधारने की इच्छा करनेवाले माता पिता इस किस्से को कान लगाकर 


सुनें। उस समय बह चार न देना कैसा विष छुआ । अन्त में चार लाख ले 
गया । बारूद तो जल हो गई थी बिना दिये कैसे काम चला । यीवनारग्भ में 


बालक को इतनो कैद वा निगरानी खराव करती है।? - - ० . . | 
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'हमारी समभ में थे दोनों घटना सब को याद बखने योग्य हें । धर्ता a 


सावधान रहना वेसाहो आवश्यक है जेसा कि युवा बालकों को नितान्त 
यरवध नहीं रखना। उन दो अशफियों ने जैसे बालक इरिअन्ट्र के अन स 
निःशंकता का बौज बीया वेसे हो चार we के न feat से भी waa 
परिबार से विशेषतः निज विमाता से इन का सन अवश्य विरक्त 
BAIT होगा | 

इसो यात्रा में वईसान में विसाता से ae होकर यह भाग कर घर लोट 
चले थे । लोगों ने सोचा था कि इन के पास रूपया तो है नही जायंगे SA? 
aN सोच कर लोगों ने इन को उपेक्षा को घो । परन्तु यहां पर भी लोगों से 
बडी भारो भूल हुई । इन के यह कहने पर कि “हस घर लौट जाते हैं” लोगों 
:को सोचना चाहता था कि अवश्य कहीं से इन के हाथ सैं कुछ पेसा आगया 
डै। यदि उसो समय अन्व षण होता तो निस्मन्देह अशर्फोवाली बात खुल जाती 
और आगे के लिये बहुत लाभ होता, परन्तु लोगों ने इसपर कुछ मी खयाल Tet 
किया और यह Gua तक चले आये। यह समाचार जब छोटे भाई को 
मिला तो बह सजलनेत्र स्टेशन पर आकर इन के गले से लिपट गये | Sa 
aaa FRAR का स्वाभाविक RIAA हृदय सम्हल न सका, wads IFF 
ust) पहिले दोनों भाई मिलकर खूब रोधे, फिर दोनों et घर लोट 
गाये । * l 

जगदौश यात्रा के अनन्तर इन्हें और कई स्थानों की यात्रा करने की दारी 
आई थो | 

TAT १९२३ ( १८६६ ई० ) में यह बुलन्दशहर तथा कुचेसर गये थे और 
Set समय इनं ने निम्नलिखित छन्द लिखा था; परन्तु इस छन्द से कोई विशेष 
hi ज्ञात नहीं होती | बोध होता है कि इस का कुछ अंश नष्ट होगया हे । 


“सम्बत सुभ उनईस सत, बहुरि FAT मान | 
जेठ सुदो gat परी, अरु बुध बासर जान | 
TNA पदान की, सेवत नहिं अन आस | 
SSR वमान से भाग चलने एवं एक ससय दोष में एक रात भोजन 
न करने से SPE में इन का छठी होना प्रमाणित होता है, परन्तु बाल्या" 
वस्थाही से इन का दद्य Guna था इस से भी किश्चित्‌ भाज ag नहीं! 
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Fo टन Wasa a Te सुर स si 
'नज कुल कज-समवनाह, ara aq जु प्रकास 
A La os, द दा रो 
बेश अगरवाल सुभग, संब बिद्या को रास | 
ङ A a 720, SN Ex खल्ल ८; 
efi निज पानि ai, लिख्यो दृस्तखत खास ॥ 
बह पोछे भी एक वेर कुचेसर गये थे और वहां से अपने aega कर 
चन्द्र को जो पत्र लिखा था उस के प्रत्येक शब्द a स्वाभाविकं a g टपकता 
& । fra प्राणो को संसारमात्र बन्धु के समान प्यारा था उस को एक स्वात्मोय 
बालक कैचा प्रिय होगा यह तो तनिक सोचने हीं से लोग जान सकते चें । 
“Sina, HAW, MAU, UMA, MFU, आंखों को पुतली ! 
तुम्हारा जो कसा है १ सर्दी सत खाना, रसोई रोज़ खाते रहना। तुम को 
छोड़ कर हमारा अखतिंयार होता तो क्षण भर भी बाहर नहीं आते ! बथा करें 
nq सारते हैं। कृष्ण ! तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छचित्त an 
- [चित्त को ध्यान से जान सकते किन्तु बुडि और वाणो अभी स्फुरित 
नहीं है । इस से तुम और किसी पर उसे प्रगट नहीं कर सकते हो | परमेश्वर 
के अनुग्रह से उस की उस खोभाविक छपा से जो आजतक इस वंश पर है 
qu विरंजीव चो, तुन्हारे में उत्तम गुण हों। इस इस समय बुलन्दशहर में हैं ॥ 


o 
gi 
ol 
4 


आज कुचेसर जायंगी । ” 
Ho १४२८ (Ko १८७१ ) में यह फिर यात्रा को निकले थे। उस ata 
त यह कहां २ गये थे उप का वर्णन इन्होंने इस छर्प्प में किया हैः-- 
“प्रथम गये चरणाद्रि # कान्हपुर को पगधारे। 
agi लखनऊ होड सहारनपूर सिधारे ॥ 
तहँ अनसुरी होइ जाइ हरिद्वार नहाये । 
फेर गये लाहौर 7 सुपुँनि अस्बंरसर आये ॥ हर 


लकी + 
-R aji 
# चुनार। | wa | 
१" सुनते हैं कि लाहीर में इन्हों ने पँक व्याख्यान भो दिया था जिस की, 
प्रकाशित होने पर, बड़ी प्रशंसा FX थो। परन्तु वह व्याख्यान इस को 
देखने में नही आया । i ~ 
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feat दे ब्रज बसि आगरा देखत पहुंचे आय घर। 
aaa दिबस में यातरा यह कीन्ही हरिचन्द बर ।?? 
उस यात्रा सें हरिद्वार AUS की जो sei ने पत्र लिखा था वह नोचे 
प्रकाशित किया जाता i za g भो कछ हाल ज्ञात होगा \ 

सम्वत बसु युग usual पूनो Wa WNG | 
रविबासर हरिद्वार भें, fae पच अति गाढ़ ॥ 
मित: मिलन सधुबन गसन, के हित कियो प्यान | 
मधं stint में, wh कियो AAA 
संग कव्हेयालाल जू, x और किशुन इकदास । १ 


$ कचेसर जिला वुलेन्दशहर राव aw देवशरण सिंह बहादुर ( राजा 

भरतपुर ) से मिलने गये थे। वह बाब साहिब के अनन्य मित्र और बड़ । 
विद्यानुरागो थे। बाबु साहिब कृत चन्द्रावलौ नाटिका का उन्होंने ब्रज भाषा में 
अनुबाद किया था । एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था। उन को स्फुट कविता 

कुछ “कविवचनसुधा” और कुछ “चन्द्रिका” में कपो हैं। परन्तु उन का 
"कोई ग्रंथ छपा नहीं पाया जाता | SS बाग का बड़ा शोक था और उनको 
फनेरौ अब तक बर्तमान है जिसे देखकर एस० To चटर्जी (जो इस विद्या में 

बड़े दज् हैं ) आस्र में आशये थे । सब हाकिम तथा देशोय अङ्गरेज उस को 
देखने जाते हं। हाथ के बड़े भारी कारोगर थे। बहत सी वीणाआदि, यन्त्र, 
सूति, अनेंक बस्तु अपने Sta से बनाई थो। एक फीवारा खयं अपने हाथ से 
बनाया था जिसे मधुराजी के प्रसिद्ध सेठ लच्झण दास ने दस हज़ार पर मोल 
लिया और वह सथुराजी में सेठ जो के बाग़ में है। सुनते हैं कि एक बार लाडे 
डफरिन साहिब बहादुर ने उस फौवारा को मंगाकर देखाथा और उस की बडी 
प्रशंसा की थो । गाने में और वीणा सितार बजाने में वह परम प्रवीण थे। 
फोटोग्राफी में उस्ताद थे। काशो में उन्हीं से ओर लोगों ने फोटोग्राफी सोखो | 
Wl अङ्गरिो भी जानते और बोलते थे। बड़े उदार थे। अतएब ऋणग्रस्त , 
६ 
भो T ~. ? ; 
छ यह इन के पिता के समय के लेखक थे। > यद्द इन का नौकर था! 
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Ee) 
रेन gua बसि कै कियो, न्हान चन्द्र-के-यास ॥ 
दिजबर नागर wa पुनि, श्रीगोबिन्दा रास । 
पोखरिया उपनाम है, Aafa गुन घास ॥ 
हून को पंडा मानि के, gaa बहुविधि als | 
पाठ कियो शुकसंहिता, यथाशक्ति घन दोन्ह ॥ 
थातें जो आवे डते, मेरे कुल के सांहि। 
सो इंनही को पुजिहे, और दिजन को नाहिं ॥ 
बिमल amga gae ससि, सेवत Naza । 
निजकर कमलन सीं लिख्यो, यह कविबर हरिचन्द॥ 
= Wo १८३४ (१८७७ ६०) के बेशाख कृष्ण अष्टमी को यह पुष्कर गधे ये । 
| १ इन के पुष्कर को यात्रा का लेख यह है। 
FE दुष्कर पुष्करतोथे में, दानपाच को दान | 
| लिख्यो जौन कछ अनुज सस, सो सब हसें प्रमान्न ॥ 
MAMAR: 
थे संबेस्यर्भा विन: पार्थिबेन्द्रा: 
WA भूयो याचते TATR: | 
सासान्योऽयं धस सेतुळ पाणां 
काले काले Talal Wale: ॥ 
ena fa: वेशाख aw अष्टसो को हम ने औी पुष्कर खान किया और पंडा 
हर जो पंडा की ।) मंहोना नियत किया। सों जब कोई इन के वंश का वा यह 
दुसरे तीसरै वर्ष काशो आवें तो जोड़ कर ले जायं। * 
इसो साल जुन के महोने में यह इलाहाबाद हिन्दोबडि नो संभा सें 
बुलाये गये थे और हिन्दी की उन्नति पर एक पद्यवड लेक्चर एक हो दिन में 
लिख कर पढ़ा था जो ७ BS सें HIRT तयार हुआ है। । 
९. काशो “नागरो प्रवारिणी सभा” ने उत लेकंचर की छपवा कर sa कीं 
इजारों प्रतियां गत वर्ष पर्वमाधारण में विवरण की हैं, सोर फिर वितरण करने 
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1 
इच्छा रखतो है; ओर उस लेकच र दोहो को अपने. Santas | 
झल का मोटो ( सिद्दान्त वाक्य ) बनाया हे वे दोहे ये हें । । 
“निज भषा उन्नति अहे, सब उन्नति को ga । 


बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न fea को सूल ॥ 
करहु बिलम्ब न खात अब, voy मिटावड सूल। 
निज भांषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब को मूल ॥ 
विविध कला शिक्षा असित, ज्ञान अनेक प्रकार | 
देशन > 
सब द्‌ से ल AU, भाषा साइ प्रचार ॥ 
प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा कार यत्न । 
राज काज दरवार में, Wars यह tay” 
fraa: वह लेक्चर ऐसाहो है जिस के पठन माळ से मन में हिन्दी 
भाषा का अनुराग उत्पन्न हो हम तो यह कहेंगे कि हिन्दो भाषा के प्रेमियो ' 
को उसे अवश्य पढ़ना चाहिये | | 
Wo १८३३ ( १८७८ Fo) में शरयपार को यात्रा थौ । उस यात्रा 
म कमूप इरया बाञ्ञार तक पहुंचने में राह में जो २ कष्ट हुए उन का 
वणन कर के set ने लिखा है कि “.. खेर रोरो कर यहां ..- पहंवे! 
asi पहुंचते छो हरेयाबाज़ार के नाम से यह गोत याद आया केर SS ना 
हर्या लागल ऋषिया ! शायद किशो ज़माने में यहां star बहुत विकतो 
होगो o मिठाई हरेया को तारीफ के लायक है। बालसाहो सचमुच बालु 
सा हो, भीतर काठ' के टुकड़े भरे इथे -.. बरफी हा, गुड़ से भो Fal! 
लाचार चमे पर गुजर की ® | 
वहां से बस्तो गये। लिखा है “.--वा रे बस्तो | अगर बस्तो...इसी की 
कहते हैं तो उजाड़ किस को HST । ... वेसवारे के पुरुष सब अभिमानी, पुरुष 
सव पुरुष, सभो भोम अजुन, सभी स्‌तपीराणिक, सभी वाजिद्‌ अली शाह । * नई 
सभ्यता अब तक इधर नहों आई है । रूप कुछ ऐसा नहीं पर स्त्रियां नेत्र नचागै 
Hast चतुर | यहां के पुरुषों को रसिकता मोटी चाल सरतो और खड़ी मींछ 


11. ... fad ने í | 
# इस दोहे को “ आरा नागशेप्रचारिणे स्था” ने शी. अपम पत्त | 
Wel बनाया है... 


~ 
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fae 
द (छिपी है और स्तिया को रसिकता मेले वस्त्र और सूप एसो ay में, ai 
उन को सब गीतों में बोलो AS सखिया, सोताराम TAUR? यक्षो अच्छा 
मालम हुआ । -- बैलगाड़ी की STH HAS R सोचते थे कि काशी में रहते 
ay oe दिन हुआ पर शिव आजहो इये । ” इत्यादि 
वहां से सेंडदावल गये i कहते हैं कि वहां एक नाऊ बड़ा पंडित था) उप: 
से किसे ब्राह्मण ने प्रश्न किया fagi” (तुम कीन जात हो) ? at नाई ने: 
जवाब दिय “ चटपटाक चटपटाक ” (नाई) | तब ब्राह्मण ने कहा / तंदूर” 


{तुप्रदूर जाओ) | तब नाई ने जदाब दिया “किंछोरं” (तब मड कौन AEM) ।' 


झुक का बाप SAAT मर गया। उस के बाप का पिण्डा za मंत्र से कराया ु 
गया। “कार गंगा पार गंगा बोच में पड़ गई रेत.। तहां मरमर गये नायका 
लले-बुजबुजा देत, धर दे पिण्डवा” ; 
वहाँ (मेंडदावल में) इन्हो ने प्राण ( प्रणामी ) नाम का एक way प्रचलित 
देखा । लिखा है कि “sa da में में ने एक झोक सो सद्दाप्रमुजो को यो 
सुबोधिनों को कारिका का देखा | इसी से इम को सन्देह हुश्रा। फिर इम ने 
बहुत खोदर कर पळा तो यद साफ मालूम इभा कि इसी सत से यह ga निकला 
है क्योंकि एक बात वह और बोले कि हमारा मत वल्लभाचार्य को ठोका मैं 


fa 
लिखा हे । इन लोगों के उपास्य श्ोकष्ण हैं और एकादशो, शालग्राम, सू 


इजा, तीर्थ, किशी को नहीं सानते। इन के पहिले अरचाव्ये देवचन्द जो कायस्थ 
a और दूसरे प्राणनाथ कच्छ za ( भाटिया ) थे। इमारे a wa को शाखा 
सही पर विचित्र ( Reformed ) संत है । वैष्णव होकर म्ूतिपूजा के खंडन 
करनेवाले ast लोग सुने गये”। ये लोग “सदीनाःस्यास शरदःशतं” और 
“गोविन्दंगो ये श्लोक पढ़ के कडते हैं कि वेद में मक्का मदोंने 
का वन है इत्यादि । - T 
इसी साल यह जनकपुर भी गये थे। उस यात्रा के वणन में इन्होंने लिखा 
है “ राइ में रेल में कुछ कष्ट इुआ क्यूंकि सेकेंड क्लास में तोन,चार अंग्रेज धे 
'बस उन में अकेला “जिमि दसनन महं जोभ बचारो? कष्ट FATS चाहे stat 
ही उन को पान सरतो की पचापच से नफरत Fat हो इधर WIS के घूस से 
..-फ और सेकेण्ड क्वास को गाड़ियों में हिन्दुस्तानियों का पायखाना अलग 


AI hr 


# इस संप्रदाय के एक दर्जन मनुष्य बाँकीपुर के पास राजापुर में भी वतमान 
Sy हाल को में इन लोगों से शास्त्रार्थ को बारी आई थो । . ‘Ez 


a 
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बनना चाहिये क्योंकिन“कमोडु”का इन को अभ्यास और न स्वतंत्र | 
जलादिक बिना इन को सुभोता। मगर गोर सभ्य बाज तो बढ़े सभ्य ae 
दिल्लगोबाज़ मिलते 2) अब को बरसात में सेकेन्ड are में एक साहित 
सोये इये थे। में भी उसो में था। पानी को कुछ बोळार war आई । साहिक 
मे जानकर wer Have yon made water १ Wa wet Not I but God । इस 
पर बहुत हो प्रशन्न इआ। सुज़फ्फरपुर से मधुबनी छो कर, और दरभंगा से 
सीधे, जनकपुर की राह है -..गाड़ीपर रहिये तो चरखो घर, और पालको घर 
श्डिये लो WA पर waa का सजा मिलता हे ।” राइ की सफर का हाल जो 
YA ने वर्णन किया है बडुतक्षे मनोक्षर है। वहा पहुंच कर इन्हों ने रास 
जानको कौ स्तुति सें कई पदों की रचना की थो। उन में से यहां पर दो पढ्‌ 
लिख दिये जाते छै-- 
१ “ जयलि जयति जय जनकललो | 
मिविलापुरमंडनि महरानी निमिकुलकसल कली ॥ 
जगस्दामिनि असिरामिनि भामिनि सबहीं सांलि अक्तो । 
BUSS जा सुख कमलन पर लोग्यो रास अलो ॥ 
२ भजुमन श्री मिविलेश 'किशोरो। अंतर सांवरि बाहर गोरी॥ 
पौय प्रेम अलनिधिरंग बोरी । सब बिधि सुग्इद वयस को थोरो ॥ 


भाम सुहाग समुद्र हिलोरो। जानत सब॒हि तदपि अति मोरी ॥. 
Weg जग करि इ ओरो। अजु सिय चरण बहोरि बहोरी॥'” 


= 


. इसो यात्रा में wat ने संस्कृत ने “ सीताअज्ञभस्तोच ” की रचनाको थी । 


१८८० के आषाढ़ सास में यह सरी काशी नरेश के माघ qana यात्वा - 


को गये थे। राइ की छवि जो इन्होंने वणेन को है निस्सन्देह बढो हौ 


रोचक तथा इन कौ वर्णना शक्ति का पूर्ण परिचय देवेवालो हे । लिखा है. 


कि “यो महाराज काशो नरेश के साथ वैद्यनाथ को चले + चारों ओर 
FU २ घास का फूशे ऊपर रंगर का बादल --- बयसर के आगे बड़ा भारो 
मैदान | पर सब्ज्‌ काशानी agaa से सड़ा इुआ । सांझ AA से बादल के 
छोटे २ gas खाल पोले नीले ... बनारस कालेज की रंगीन शोशे को खिड़- 
WA का सामान था: - पटना पहुंचदेर पानी बरसने लगा | बस उथ्वी आकाश 
सा नौरब्रद सय होगया। इस धृमधास छं भी रेल छष्णामिसारिका सौ 
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अपनो एन में चलो हो जातो थो। सच है, सावन की नदी और ध्ढ़प्रतिन्न 
उद्योगी और जिन का मन प्रीतम के पास है वे कहीं सुकते हैं * राह में बाज 
dst में इतने जुगनू थे कि de सचमुच ‘ad fauni aag थे। ...... ( dag 
क्षास ) को गाडी ऐसी टूटो फुटी जसे हिन्दुओं को किसमत और हिम्मत । 
दानापुर से दो चार नोभ अंगरेज़ ( लेडी नहीं सिर्फ लेड) मिले उन को 
बे तकल्लुफ उस में बैठा दिया था। सच सुच अब तो तपस्या कर के गोरी २ 
कोख से जन्म लें तब संसार में सुख मिलै... खेर इनो सात पांच में रातकट 
गई | बादल के परदों को फाड़ फाड़ कर ऊषादेवी ने ताक झांक आरम्ध कर 
दो । परलोकगत सज्जनों की कौर्ति की भांति सर्थ नारायण का प्रकाश 
पिशुन Fat के बागाडस्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने लगा । प्रकति का 
नाम कालो से सरस्वती हत्रा । ठंढी २ वा मन को कलां को खिलाती हुई 
बहने लगो। ” इत्यादि । 
इस याचा में यह्न वहां के मंदिर एवं सभामंडप को प्रशस्तियों की प्रतिलिपि 

भी लाये थे और उन को प्रकाशित भी कर दिया था । इसी याद्वा के विषय में 

काशोपत्रिका ” में लिखा था कि “emt काशीवासियों के सुकुटमणि 
सौमन्मडाराजाधिराज काशोनरेश बहादुर जो० सी» एस० आई Niana 
को गये थे। कुशलता पुर्वक यहां लोट आये । रसिकशिरोमण्यि शौ बाब 
हरियन्ट्र जौ भो महाराज के साथ हो थे। हम को इस के देखने से परम 
इष होता है कि हमारे आय्थणशिरोमणि महाराज बाब साहिब पर 
अत्यन्त छपा और प्रेमट्टष्टि रखते हें । क्यों नहीं किसो ने कहा है ae 


Wet शाह दानद, या विदानद A |” 

१८८२ ई° के मार्ग शोषे सें यह मेवाड़ गये थे जिस यात्रा का वर्णन इनो 
ने बहुत लम्बा चौड़ा लिखा है। काठे ae ( पत्थर के ढेले ), पहाड़, राज्य 
को चौकी, चौकी पर का कर, और टयी-यच्ती मेवाड़ का पांच रत्न बतलाया 


' है। वहां इन को बेलगाड़ो पर जागा पडा था। इन का गणेश नाम At 


गाड़ौवान एक खिन्न शरीर, धनहोन और बुदिबिीन wee था । ae 
विचार कर कि गणेश जो को विद्या मटाई ऋषि fife सब कुछ, ओर उस में 
MWA नदारद, हमारे चरित्रनायक ने उस पर यह दोडा बनाया था | 


“नहि बिद्या afs वाहु बल, नहि खचन को दास | 
may  बिनशंडके, तिन को कोटि प्रणाम ॥”? 
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उम गाडीवान की गाड़ी भी वेसो हो थो जिस के विषय में इव्हा ने यह 
कविता कौ । 

“faa डलत उलत गाड़ो आवे । मुलत सिर टुटत 
Az कमर कोंळा रावे॥ ठर टख fea हचर अचर शिप 
खस धस चें चूं चूं टं टिन टिन इंड़ड़ FET पड़ fag 
Meni चल चल कहे गाड़िवान चाबुक इते पोंछ da 
भारत सस वेल तक तनिक नाहिं घाव ॥ छोड़त नहीं कबहु 
लोक भार बहत दुःखडि सहत Raa सुस खाई ge 
तऊ कहावे । कंटक पग सीस धप ऊंच नीच ठोकर Ate 
सड़क सतत धड़क सहित पंथ ना लखावे ॥ थकित पथिक 
सुपंथ रसिक «द बंद चूर चूर एक कोस चल्यो ATT सहस 
कोस धावे । WS बड़ भयो उदर नोर aa चरन जोड़ सिथिल 
सोवत बने न बेठो जाई पिड़ई YA सुनावै । चौकीदार STAT. 
करह लेत swag देत सबसों बढि मिले न अन्न Hat अति 
सतावे ॥” 


गाडी की ae व्यंग स्तुति केवल लोगोंके इंसाने हो के लिये नहीं है | इस से 
बाबू साहिब का कुछ और भो अभिप्राय था ओर उन्होंने लिखा भो है “बस. 
भारतवर्ष की उन्नति को गाड़ी को चाल का नसूना समझो | 

मेवाड़ पहुंच कर बाबू साहिब ने १०८ सोमान्‌ महाराजाधिराज महाराणा 
सज्जन सिंह देव बहादुर के चरण कमलो का दर्शन किया। खो अधोश के 
जगन्निवास के महलों में एक दिन काव्यशास्त्र सम्बन्धौ प्रसंग आने पर तोन 
समस्या खोमान्‌ अधीश ने, दो alee कण सिंह जो ने और दो समस्या कवि जया 
करण जो ने इन्हे पति करने को दो थीं इन्हो ने प्रत्येक समस्या कै प्रत्येक छद 
को चार २मिनिट में परति की । इस से पाठकहन्द इन को कविताशक्षि का झु 
अंदाज पासकते हैं । उन पर्तियों में से क$ एक यहां उड॒[त कौ जातो हैं । 

समस्या सरोट्रवार को । 
जा मुख देन को नितहो रुख efaa दासिन को अवेः 
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रेख्यो | मानी मनौती हू देवन को हरिचंद अनेकान. जोतिस | 


लेख्यो ॥ सो निधि रूप अचानक हौ मग में जमुना जल जात 
में ढेख्यो। सोक को थोक fast सब आजु “असोक को 
छांह सखी पिय पेख्यो ? ॥ 
समस्या वारटे कर सिंह जो की । 
जो हो एक बार सुने मोहे सो जनम भरि ऐसो ना 
असर देख्यो जादू के तमासा मैं । ATE नवाबें सोस छोटे 


बड़े AA सब रहत सगन नित पुर होइ आसा में ॥ देखो 


ना कबह {मसरी में सधुङ् सैं ना रसाल देख दाख मे न तनिक 
बतासा सें | Baa सें पाई ना अधर सैं ginar के “Sat 


मधुराई भूष सज्जन को भाषा में ” ॥ 


समस्या कवि जयकरण जो । 
“TTA GA सदा इन्दाबन बास करें रहें निहचिन्त 
पढ्‌ आस गुरुबर के | चाह धन धाम ना अराम सों है कास 
इरिचंद्‌ ज भरोसे रहें नन्दराय घर के ॥ ut नोच धनो va 


तेज त्‌ दिखाबे कहा गज परवाहो नाहिं होहिं कबों खर Hy 
होडू ले रसाल तूं भले हौं जग जोव काज आसी ना तिहारे 


ये निवासो कल्प तर के ॥” 


सञ्च छौ गुणग्राहो योमान अधोश भी बाबू साहिब से बहुत प्रसन्न हुए और 


इन को ५००) को खिलग्रत दो और इन का बहुत कुळ ENTA किया । 
gm चरिइनायक् ने cas समस्या पूति को शक्ति थोकाशोनरेश 


के दरवार सें भो दिखलाई थो। कहते हैं कि मडाराज ने एकबार कोई - 


मध्या दौ थी। जियो से उत्त को पति न हो सकी । सहाराज ने चावू सादिक 
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की ofa करने की आज्ञा को । आपने चट लेखनो उठा कर उपो चण पर्ति कर 
दी। पर्ति सुनकर एक साहिब बोल उठे “ बाबू साहिब को पुराना कवित्त 
याद होगा ” इस पर बाबू साहिब दस बारह कविता बनाते गये ओर पुछते 
गये “ कहिये साहिब यह मी पुरानो हे ”। यहां पर ठोक Sal और Gait # 
का हाल हुआ | अन्त में महाराज के बहुत कहने पर sei ने अपनो लेखनो 
रोको । इसो से तो यह “ आशऋनि कालिदास ” कहलाते थे । 

उदयपुर के इसो यात्रा में बाबू साहिब ने खो १०८ महाराणा सज्जन सिंह 
छो ० सो ० एस ० आइ को यह एत्र लिखा था | 


oe 


४ अकबर की दरबार भें फारमो के Galas ala gal थे जिन्हा ने रासायण 
संहाभारत आदि का फारनो में अनुवाद किया हे । यजन होने के कारण लोग 
उन को संस्कृत पढ़ाना स्वीकार नहीं करते थे तब वह ब्राह्मण के वेष में wa 
पाठशाला में जाकर संस्कृत पढ़ने aT) एक दिन संयोगवश कोई विद्यार्थो 
गुरु महाशय के पीने के लिये जल लाया। जलपात्र देते छी वे बिछोने से 
छठ गये | गुरु महाशय को संदेह हुआ ओर उन से कारण पळा | शापभय से 
Agan कर वे गुरु के चरणों पर शिर पड़ ओर स्पष्ट कथा कह कर 
TAA धारण करने की चमा मांगो। गुरुने प्रसन्न होकर चमा als 
उम को बुद्धि asl तीव्र थो। जिस पर को वह एक बार सुनते उन को 
स्मरण हो जाता Al) उन का एक नोकर था उत को कोई पद दो बार 
सुमने से स्मरण हो जाता al इसो से अकबर के दरबार में जो कोई नयो 
कविता को रचना करके ले जाता और एक बार पढ़ता वह कह उठते कि यह 
हमारा रचा हुआ है मेरे wa को भो स्मरण है। यह कह कर उप्त को 
फिर सुना देते धे। दो बार सुनने से उन का नोकर भो उस के कहने में UAT ST 
जाता था । एक समय Shi नामक कवि अकबर पादशाह के दरवार में एव 
Malet बना कर ले गया । वह WAL का हाल खुव जानता था । पादशाह कौ 


आज्ञा पा कर जब ख-रचित कृसोदा सुनाने लगा तो एक २ पद पढ़ कर फजो 
से कहने an कि यदि आप का बनाया हो तो ea का दूसरा पद कहिये। इसो | 


प्रकार अपना सारा कृरीदा मुना गया और Ha को बुद्धि चकरा गई। उफी 
भो पादशाइ के दरबार में रहने लगा। दोनों में प्राय; नोकभोक की बातें SM! 
करती थी । 
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श्रोर्चरंगंयुगल-सर सो रहे षु निवेदनम्‌ 

HM ब्वत्त सबै AA की , पंडा # ज्‌ AI | 
जलं पयान संह शोंचरन , gwa हेतु sma ll 
कावि WAT + श्यासलं करतं, कच श्यासल उद्यान l 
मोहन राजसभा रहे , काज करन के ध्यान ॥ 
में बिनु तिन के Maw, खै इकलो इसज्ञान। 
gari रहिइ सतत, aa बिधिइतहिं अजान ॥ 
तासो उचित बिचारि जो, sag AA जोड । 
सोइन मोहिनं Bie ; पढ्‌ जोइन लो सोड ॥ 


= 


* पंडा जु से agat मोहंनलालं का आशय है जिन को बाबू साहि 
ने इरियन्द्रचन्ट्रिका प्रकाशित करने को आज्ञा टो थो। कह राजसभा 
के मेम्बर थे । 

bata श्यामल से कविराजा awaa का मतलत्र #1 वह जातिं 
के चारणं थे ओर अपनो जाति में एक बड़े afar gaa Fi १८१७९० में 
उन का जन्म SW था शोर १२ वर्ष को अतप्या में asd यिता के संग 
Szage आधये! पिता का परलोक होने पर महाराणा स्वरूप सिह जी 
ने उन को उद्टयपुंर शहर मे एकं इमेलो दो ओर तोतरे नवर का स्थान 


सभा में दिया गवा। १८७० Fo में ओमग्महाराणा asta सिंह जों उन के . 
घर पर जाकर उन्ह सरदारों की निशांनो चान्दो की wel दो । फिर पांव में 
पॅहिनने का उन्हं सोने का लंगर दिया गया। फिर कह कविराज के पद्‌ से 


सम्मानित किये गयें। Ataa सज्जन सिंह प्रायः उन के निवास स्थान और 
उन के Ant में जाकर Ga की सम्मानित करते थे। १८८८ Yo A सरकार से 


Se महामहोपाध्याय की पद प्राप्तं SAT) उदयपुर दरबार के वह एक शुभ 


चिन्तक सरदार और अदालत इजलास खास के Hace) we विलायत के 


रोयायलं एशियाटिक सोसाइटी भीर कलकत्ते के एशियाटिक सोसाइटी के मेम्बर 


थे। उन्हा ने महाराणा सज्जन सिंह जो को आज्ञा से “ वोरविनोद ” नामक 
राजपुताना का एक दहत इतिहास लिखा है जो छूपकर पूरा होने पर भी हम 
शोगों के दुर्भाग्ययश अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 


देखो “तारोख तुइफूह राजस्थान” ॥ | अक ; 
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ary नेवाडपति सज्जन सिंड जो की प्रशंसा में इन्हों ने इन दोहों की | 


रचना को थो। सव्ये के साथ शोमान्‌ को तुलना कारने सें एन्हों ने अनुप्रास ' 
यमक तथा कविता की अच्छो छटा दिखलाई È | 


दोहा | 


उदय सकल सुचिसंध पर, gga जोड़ कर खीस । 
उद्य सहा मंगल AFA, उद्य उदयपुर ईस ॥ 
उद्य होत उद्थेस कै, देस देस के लोग । 
जगे पगे निज काञ में, लगी अनेक सुयोग ॥ 
भाकर कर जबहीं wea, विन tea विन बोल | 
निज उछाइ सब राइ सें, चले अमोल अलोल ॥ 
आठ मास ठठ ठाट सो, इंच सींच चहं पास | 
पर यह बिढुषन बरन पे, बरसत वारों मास ॥ 
वह बरसे छिप जात है, यह इरसे ही हात। 
इर से होकर देत हैं, दर से नहिं फिर जात॥ | 
यदपि दिवाकर बंस में, प्रगटे परम ude 
तद॒पि गुनन में सुनन में, वाहू के अवतंस ॥ 
ग्रहन ग्रहन में egal, बहुधा इतप्रभ होत | 
रहन सहन अस बहन H, दिन दिन टूनी झोत ॥ 
दिन प्रकास अवकास है, रजनी निलय निवास । 
सकल समय भय सों रहित, नय सों सहित बिलास-॥ 
उत अंधेर चारो पहर, इत चहं जाम प्रकास । | 
यहां एक रस रहत है, महत adaware . 
तनिक पौठ Gt अमल, कमल जात कुम्हलात । * 
यह न पीठ दे दोठ सों, टूर करत. चनखात ॥ / | 
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जिते जिते गुन सूर में, तितै fad भरपूर । 
भूर भुर धारे रहत, यह जन जोवनझूर ॥ 
डूमि उपमा कह दीजिये, होत घनी अप्रकघ । 
केवल पूरव अंश में, सह उल्क सहष ॥ 
जियो जियो जुग २ जियो, कियो feral नित राज । 
लियो लियो मुत्र जोत के, दियो feat सुख साज ॥ 


प्रतीत होता हे कि wat ने निन्नप्रकाशित पंच अपने सुयोग्य TES भ्राता 


को इसी यात्रा में लिखा ai इस का कुछ अंश पेन्सिल से लिखे जाने के. 
कारण पूरा YA स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सका किन्तु जितना अंश पढ़ा गया है. 


sA से बहुत सौ बातें ज्ञात डोतो Fi पाठकगण उस के उद्दत करने से 
झसंतुष्ट न होंगी । | 

बिदेश से हम लौट कर न आवें तो इस बात का जो हम यहां लिखते 
हैं ध्यान रखना। ध्यान क्या अपने पर फुं समझना। किन्तु इस जल्दी 
जीते जागते फिरेंगे। कोई चिन्ता नहीं है! fam संयोग के बश हो कर 
लिखा है। यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना । यह 
तुम जानते हो कि तुम्हारो भाभो की इम को कुछ चिन्ता नहीं क्योंकि तुम्हारे 
ऐसा देवर जिन का बर्तमान है उस को ओर क्या चाहिये। दो बात को इम 
को चिन्ता है। प्रथम qe, दूसरी मलिका की cat! थोड़ी सो डिगरौ जो 


“बच गई हे उस को चुका देना। और जोवन भर दोन दोन मल्लिका को 


जिस को इम ने धम्म gan अपनाया है रक्षा करनी । कृष्ण को Wat 
frat संस्कृत अङ्गरिजी और बंगला को हो। जो यन्य इमारे या बाबू जो के 
बे छपे रह जांय वै छपें। इस पत्र को इम ने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार 
दिन में अर्थात्‌ अछनेरा से शरू करके भिलाडे में खतम किया है। इस पर 
gam सत दु:खी होना, क्योंकि अभो तो अण मात्र भो मरने को सम्भावना 
नहीं है | शारोरिक कुशल है तनिक भौ चिन्ता न करना। ” : 

. पत्रमे तारोख़ नहीं है । इन के पतरं में तथा पस्तकीं के समर्पणों में तारीख 
प्रायः नहीं पाई जाती है जिस से उन का समय निर्णय करने में aga कुछ 
“असुविधा चुई हे. 
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शेवाड्यात्रा से लोट आमे पर वध was इये और उसो समय से बराबर 
Mul रुम्न और कभी SA रहने लगे । 

नवस्बर १८८४ Fo में य बलिया में बोनाचे गये थे । 

इन के व्याख्यान के निमित्त जो नोटिस बंटी थो उस में इन्हें * शायर 
मारूफ़ बुलबुले हिन्दुस्तान ” लिखा घा) ५ वीं को इन्होंने  बलियाइन्‌खि- 
सूट” में भारतवर्ष का केसे सुधार होगा” इस विषय पर व्याख्यान दिया 
था | उत्त समय रावे साहिब बहादुर जिल्लाघीश सभापति के आसन पर सुशो: 
faa थे। साहिव कहादुर ने इन की बड़ो प्रशंसा को और बलिया में पधारने 
तथा व्याख्यान देने के लिग इन को aya धन्यवाद feat! सुंशो fad 
ala डिपुटी aant को धन्यवाद देते इये साहिब ने कदा था कि भपहौः 
की छात्रा से मेरा एक ऐसे सज्जन Ga पुरुष से साक्नात्‌ Ta! पोळे बाबु 
साहिब के साथ साहिब बहादूर ने पच व्यवहार भी जारी TAT | 

zal समय बजिया देशोपकारिणो सभा को ओर से वाबु साहिब को Aa 
बाद देते इए एक महाशय ने यह कहा था: 

“आज का दिन धन्य है कि इस लोग इस बलिया में भारतभूषण भारतेन्दु / 
A बाबू shag जौ के स्वागत के निमित्त एकत्र हुए हैं। बलिया ऐसे सामान्य | 
स्थान में एक ऐसे बड़ विद्यान और देशशभचिब्लक का आगमन्‌ एक बड़ 
सोभाग्य ओर धब्धवाद्‌ का faga है। ऐसे saat का उपस्थित होना बड़ा 
हो दुर्जभ है। इम min आज देशोपकारिणो सभा को र स्तेजो यहां 
वलिया इन्‌र्टिव्य,ट से एक एथक्‌ छो सभा है खोसान्‌ बाबू साहिब को अनेकाः 
नेक धन्यवाद देते हैं कि इन्हीं ने बलिया में इस अवसर पर बिराजमान हो कर, 
इमलोगां का मनोरथ fea किया ओर अपने मुझचन्द ते awa की वर्षों कर 
' के इम बलिया निवासोअनुरागियों का उत्साह बढ़ाया। शो छपासागर 
जगदोशर से हस सब भारतवासियों की यहो प्रार्थना हे कि यौ ara साहिब 
झरोखे उत्साहो, गुणग्राहो, स्वटेशानुरागो, उद्दारचरित्र, adda पुरुष को 
ढौर्घायु करे शोर सदा इस दोन भारतवर्ष के हितसाधन में तत्पर Ts | 
आज ya खीमान्‌ टो० Slo राबट साहिब बादर को भी कोटि २ धन्यवाद 
देते हैं कि योमान्‌ ने छपानुरागपर्वक् इस सभा में सुशोभित हो कर इम 
लोगों को अडर दिया ” | - k 
- ° इसी maat पर बलिया में ” सत्य रिश्च ” तथा * नोलदेवो ” का अभिः |` 
FT PR था। इस अभिनय के सम्बख्‌ में एक अदृरेजीपच के सम्बाद दाता गै 


=a 
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aat था कि “हिन्दी के थे दोनों उत्कष्ट नाटक खेले गये थे जिन कै रचयिता 
gana काशोनिवासी बाब sas हैं। नाटक मण्डलो के लिये यह एक 
बहुत लाभदायक बात घो कि बाबू साहिब खयं उपस्थित थे। जिस समय 
मत्रधार ने कवि का ama किया दशक लोग आ्राकाशभेदी करतलध्वनि 
करने लगे ' इस से विदित होता है कि इस प्रान्त में वाब afaa कसे सवं जन 
प्रिय हैं ओर लोग इन का कितना सम्मान करते हैं 

बाबू साहिव अखस्थ हो अवस्था में बलिया आवै ये | इस से स्पष्ट विदित 
sat है कि इन का खदेशानुराग कंसा था और यह HA शहितेषो थे । देश 
को सलाई के आगे निज शारोरिक सुख तथा धन को कुछ परवाह नहीँ 
करते थे । 

बलिया हो की यात्रा इन को अन्तिम यात्रा थो। इत यात्रा कै अनन्तर 
डून को और कोई यात्रा का भ्रवसर नहीं मिला। कुछ दिन बाद इन्हें खग 
हो को याचा करनो पड़ी, परन्तु बलिया के व्याख्यान में ag स्पष्ट बतलाते गये 
कि देश का HA सुधार होगा | 

udia wat के अतिरिक्त, zatia, पटना, कलकत्ता, इलाइाबाद, 
उरिहरक्षेच आदि स्थानों में यद प्रायः आया जाया करते थे | | 


x These two dramas, especially the former, are master pieces 
of Hindi composition, and claim no less a personage than the ce- 
lebrated poet Harish Chander as their author. se.: The theatrical 
party had the adyantage of the distinguished presence of Baboo 
Harishchandra, The announcement of the paet’s name ‘by the 
Sutradhar ( Master of the dramatic ceremonies ) on the day of 
his first visit to the theatre, was received with loud cheers. This 
shows how truly popular Baboo Harishchandra is in these pro- 
yinces, how our countrymen love to idolize him 


——— © 
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र AN: z 
चतुथ MEAT | 
लोकडित कायय | 


प्रतिभाशाली कवि sag A तो हिन्दो साहित्य के संस्कार, विद्या के 
प्रचार, एवं देशो पकार के लिये जन्म हो धारण किया था, इस के भिन्न इन का 
उद्देश्य हो क्या होता! eat जगदोशयात्रा से लोटने के साथ हो इन के 
सन में यो ya समाई कि देश का उपकार केसे होगा। वयोहद्चि के साथ 
साथ इन के हदय में देशानुराग ऐसा uaa होता गया कि देशदशा देख २ 
कर और सोच २ कर यह कभी २ SUT फे समान हो जाते और एकान्त में बेठ 
कर अखुधारा प्रवाहित करते थे । इन्हो ने आदि हो में अपने .सन में यह 
निश्चय कर लिया कि बिना माढभाषा # के उदार तथा MATA शिक्षा के प्रचार 
के देश का उपकार वा समाज का सुधार नहीं हो सकता । अतएव इन्हो ने 


साहित्य तथा समाज के सुधार चर उसो दारा देशोपकार का ब्रत धारण | 


करके उद्योगसागर में अपने कर्तव्य कौ नीका छोड़ी | नौका के कुछ देर चल 
निकलने पर उस की गति के अवरोधक कितने प्रकार के सामान दृष्टिगोचर 
NA लगे । कितने निरधेक अपबादों का भक्षड़ उठा; कितने व्यंग को गरज होने 
लगी; कितने तिरस्कार हास्य को चपला चमकाने लगी; कितनो gaa 
को हटि होने लगी; कितने कुटिल झखमगरसमृह गुप्त और प्रगट रोति से इस 
नौका को जलनिसग्न करने को Vet करने लगे | परन्तु निर्भीक कणेधार हरि- 
न्द्र नीका को आरी छो बढ़ाते गये ओर सन में यो टढ़ कर लिया “sca बादा 
बाद सा कंग्ठो दराब अंदाख म ?--होवनि छोय सो छोय प्रभु, अब तो नडका 
हम सागर Slat | धन को हानि हई, शारीरिक कष्ट हुआ, कभी २ मानसिक 
व्यथा भो सहनो पड़ो, परन्तु दृढ़प्रतिज्ञ हरिश्वन्द्र अपने लच्य से न चुके | जो ब्रत 


धारण किया उसे stam निबाहा और यद्दो अटल सिदान्त इन का सवदा 
बना रहा। 


` अनेक वर्ष पोछे जब इन्होंने “भारत दुर्दशा ” नामक नाटक लिखा तो 
उस के पांचवें दृश्य को कमेटो में भो एक देशो महाशय के सुख से यचो at 
लाया है क्रि हाय! यह कोई नहीं कइता कि सब लाग मिल कर एकः 


६ 


ataia cola नामान्‌ डागा । 
_ दिएन act डावा निए किं खा 1g aig! 
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चित्त हो कर विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिस से वास्तविक कोई 


उन्नति हो । क्रमशः सब कुछ हो जायगा ” | अतएव यद आदि छौ से खयं 
उसो कार्य में कटिबद्ध हुए । 


चोखम्भा स्कूल । 


उस समय बनारस में सरकारी स्कूल और पादड़ियों की पाठशाला थीं तो 
AA, परन्तु साधारण जन फीस दे कर अपने लड़कों को वहां पढ़ाने में समर्थे 
नहीं थे। अतएव य अपने कनिष्ठ slat की सहायता से बालकों को अपने घर 
छौ पर पढ़ाने लंगे।पहले ५ हो लड़के थे। क्रमशः जब बालकों को संख्या 
३० छुई तब इन्हों ने अध्यापक नियुक्त कर दिया। फिर १८६७ में, जब इन 
की अवस्था १७ वर्ष की हुई इन्हो ने नियमित रोति से चौखम्भा में एक स्कूल 
संस्थापित किया जिस में अधिकांश बालक बिना फीस पढ़ते थ। उन को पुस्तक 
पेन्सिल, Gz, काग़ज़ इत्यादि वस्तु भो बिना मूल्य दो जातो थो। अनाथ 
लकों को खाना कपड़ा भी दिया जाता था | 
इस waa शुभचिन्तक परम विद्यानुरागी राजा शिवप्रसाद (*) Mo Tao 
आइ०, आनरेबुल सर सय्यद अहमद खां बहादुर (१) सो० एस० आइ० तथा 


अ यह राजा डालचन्द के परणीत्र थे। सं० १८८० में बनारस के भाट 
Ava में इन का जन्म हुआ । पांच वषं को अवस्था से आरन्भ करके १८। ve 
वर्ष तक फार्सी, संस्कृत इत्यादि पढ़ेते रहे । १६ वर्ष की अवस्था में भरतपुर में 
दोवान हुए। फिर सुदको की लड़ाई में यह सरकारी गुप्तचर बनाये 
गये | लड़ाई समाप्त होने पर शिमला सरकारो दफतर में नोकर. हुए। 
सिपाहोविट्रोह के पञ्चात्‌ यह कानपुर ज़िले में स्कल इन्‌ छ कर बनाये गये । 
इसो काम में इन का १०००) तक वेतन हो गया | १८७० ई० में इन्हे सो० 
एस० आइ० की पदवी मिलो | १८८३ में यच्च गवनरजनरल के कीन्सिलके 
सेस्बर नियुक्त हुए। कौंसिल में इलवटेबिल उपस्थित होने के समय देशियों 
की निन्दा करने के कारण कलकत्ता में लोगों ने इन का पुतला जलाया 
atl यह बड़े विद्यानुरागी थे। कई पुस्तकों की रचना भी को थो। ee 
ने उर्दु में एक अपनो जीवनी भो लिखो है । 

| १७ दिसस्वर १८१७६० में इन का अन्म हुआ था । इन के नाना और 
दादा दोनों हो feat में वजीर थे। इन की शिचा अच्छी नहीं इई थी परन्तु 
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धा wea Gast सी० mae ईड (%) प्रति थे। राजां शिवप्रसाद जै 
एंक बार अपनी रिपोट में ay आशयं waz विया था कि“ हमारे युवक T 
faa बाजू साहिब स्कूल कौ स्थिति एवं बालकों की उन्नति के निमित्त खयं : 
इतना चित्तं देते हैं ओर इतना करते हैं जिस में परहित साधन हो थोर 
देशो लोगों के विद्योपाज्जंन में सुविधा हो ” । सर सय्यद साहिब ने भी tay 
हो रिमांक किया था ! 
ई सरन्‌ १८७३ $o में इस स्कूल के बालों को पारितोषिक बांटने 
समय भो जब एस० ए« शरिङ्ग, डाक्टर MAN एस० डो०, अोयुत बालशंशं 


बुडि बडी हो प्रखर थो । अपने स्खन्धियों की सम्प्रति के विसबं इन्हीं ने 
सरकारो नौकरो खौकार को। पहिले सदर aula के दफ्तर में सरिशतःदार 
इए । wide सब जञ का पद सिला । इन्हो ने कई स्थानों सें कास किया । बना 
रस में भो संबंजज थे । सुंरादाबाद और ग्राजोपुर सें Maar के कारण 
यहो GU अलोगढ़ में कालेज बनवाया (१८७४. | ङ समय बाब vias f 
को एक पत्र लिखा थां जो अन्यत्र प्रकाशित हुआ है। यह अपने दो लड़को 
को ले कर बुढ़ापे से विलायत भो गये धे । झुंसलसानो' A ये बड़ भारी समाज 
संशोधक ओर विद्यीप्रचारवा हुए | इन के एक पुत्र महंगा द अहंमू र इलाहाबाद 
Peat के जज चुएं दे | es मे इन को बडो भारी जोवनी छपी है। इन्हो ने 
कइईएंक As भो बनाये हैं । 


Es 


# इन का जव्सं १८२५ ई० में कलकत्ता में हुआ घा) पडिले daa - 
कालेज में पोछे fee कालेज मे इन्हीं ने शिक्षा पाई। कुछ दिन हबड़ा स्वल 

को हेड मास्टर चोर UN नामले सकल के सुपरिंटेन्डरट का कार्म करने पर | 
यह सकल के alge इजस्थ कर हुए फिर तो बंगाल, बिहार ऑर ' 
उड़ोसा तोनों जगहे के सप्रवंधकर्ता Agt st. कुछ दिनो की fed | 
डाइरेक्टर भो हुएं थ। १८७१ ई० में इन्हों ने सो० आइ० do कां पढं प्रस | 
क्रिया भीर १८८२ में बंगाल कींनूसिल के मखर gú १८८७ में इंन का | 
परलोक हुआ। seta पारिवारिके प्रवन्ध आदि कई पुस्तकी की रचना 
की है। समाज सुधार के लिये आज तक इन्दो, बंगला वा उद में वैली © २ 
कोई पुस्तक नहीं बनी है । adi नें विहार में हिन्दी प्रचार के लिये बहुत 4 


ta किया दा। कचहरियों में feel दारी कराने सें सी est ने बडी दे 
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॥ ९०३ | 

देवशरण सिंह बहादुर, alga बाबा सुमेर सिंह जो साहिब जादै Yafa 
बातिपय महापुरुषगणं उपस्थित थे, राजा शिवप्रसाद Mo एस» आइ सभा- 
पति ने ae amar कौ थो कि “ ....- इस का व्यंय अद्यपस्थन्त श्री बाबू 
इरिश्रिन्ट्र जौ के आधीन है, दुसरा कोई सहायता नहीं करता | बड़ो लज्जा कों 
बात है कि यह कांगोपुरों बड़े २ महांजनीं से भरो हुई है, अब तक किसो 
का जो न उभड़ा कि उक्त बाबू साहिब को कुछ सहायता दें । कैवल वे अपनो 
wf से इस को रक्षा किये जाते Bl 

१८७८ ई० तकं बाबू साहिब संब कुछ अपने पास से व्यय करते रहे । 
१८८० ६० से सरकाद से पडिले २०) और कालान्तर में 84) मासिक सहा- 
थता इस स्कुल को भिलने लगो । स्युनिश्यलिटो ने थो २००] रुपया प्रति वषे 
देना are किया! पडिले यह प्राइमरी स्कूल था और eat स्कूल 
कहलाता था । १८८४ ई० में बाबू साहिब के स्वर्गवासी होने पर बालकों की 
पारितोषिक वितरण के समय राजा शिबप्रसाद ने प्रस्ताव किया कि इस का 
नाम “इरियन्द्र चीना स्कुल” रखा जाय और आडम साहिब बहादुर कलऋर. 
ने भो उस का अनुमोदन किया | तब से यह उसो नाम सै ufas हे । ए८८८ FoF 
fag स्कुल छुआ। फिर हाइस्कूल हो गया और बाबू साहिब को 
कीति प्रकाशित कर tet है जिसे विरस्थाई रखना लोगों का ada है । 


समाचारपत्र | 


इन्होंने विद्या प्रंचार के लिये समाचारपंचो को चोर at ध्यान दिया। va 
समय तक कोई पत्र ऐसा नहीं निकलता था जो हिन्दी का पत्र कहा जाय। 


को थौ। इन्हीं छै संसय से निहार में हिन्दी भाषां में पुस्तकें लिखी जाने 


लगों। इन्‌हों ने संस्क त विद्याको उन्नति के लिये डेढ़ लाख रुपया, और एक 
jama wana गज़ट We स्वरचित सब पुस्तकों को आसदनो 
दे दौ है जिस के लिये भारतवर्ष भर के शिक्षित समाज साधुवाद प्रदान 
करते हैं। ब्राह्मणत्व और आत्तार व्यवहार के लिये तो यह आदश स्वरूप थे। 
इन का हद्‌ जोवनचरिंत बंगभाषा में छप रहा हे । पुरा होने पर feel में भी 
छापा जायगा। इन कै एक पुत्र सदराला थे और दूसरे बा० सजुन्ददेव सुकुजी 


१ यदीं डिपुटो कलकर हैं। घसनिष्ठता और डाटोशिक्षा को यह mi 


afa NGE- as i <3 टु 5 
, (ठ ल हो S| यह गहाशय are के उपसभापति हैं । 
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at तो १६४४ ३० में राजा शिवप्रसाद को सहायता से “बनारस अखबार” का 
जब्म हुआ था परन्तु वह fel पत्र कइलाने के योग्य नहीं था । केवल Fa 
अचर में था। शब्‌द उटू हौ के भरे रहते थे जैसे आजकल विहार की कख 
3 TR kui 
के कागज़ों में देखा जाता है। उस का मोटो ae था | 
“सुबनारस अखबार यह शिव प्रसाद आधार | 
बुधि fata जन निपुन की चित हित बारंबार ॥ 
गिरजापति नगरो जहां गंग अमल जल घार | 
नेत शुभाशुभ सुकर को लखो बिचार बिचार ॥” 
जसा मोटा वेसा हो लेख। यदि प्रतीति न हो तो लेख का भो नसूना 
देखिये । ; 
“यहां जो नया पाठशाला कई साल से जनाब्न कप्तान किट साहिब बहादुर 
के इहतिसास और धम्पात्माओं के मदद से बनता है उस का हाल कई दफा 
जाहिर हो चुका है अब वह मकान एक आलोशान बनने का निशान तयार 
डर चेहार तेरफ से होगया बल्को इस के नकशे का बयान पहिलै सुन्दजे है | 
खो परमेश्वर के दया से साहिब बहादुर ने बडो तनदेही और सुस्तेदी से as 
बेहतर ओर माकूल बनवाया है” 
पाठकवर्ग मन में कहते होरी कि अब बस कीजिये नमूना देख सुक! 
अतएव इस भो और लिखना व्यर्थे ससभते हैं। परन्तु उस पत्र के विषय में गर 
काशिराज के विद्यागुरु मुंशो शोतल सिंह जो ने जो एक रुबाई लिखो घो 
उसे पाठकों को अवश्य दिखलाबेंगे । 
“बनारस सें इक जो बनारस गजट है । 
ara सब उस कौ अजब उट पट है ४ 
मुर्हारंर बिचारा लो है बा सलोका | 
वले क्या क॑ बह कि तहरोर भट है ॥” 
१८५० ईः सें बाबू तारामोइन आदि ने हिन्दोसुधार a तिमिर 
$ सुधाकर ” पत्र निकाला था | हां ! उस की दशा कुछ सुधरो हुई थो तद्वा 
वह पूणं रोति से हिन्दी पत्र नहीं कहलाया जा सकता था । इरिचन्ट्र के हदे 


में, जो हिन्दी के उद्दार में कटिबड इये थे, हिन्दोपत्र का अभाव बहुत खर्ट Ca 


a | इन से नहीं इच्चा गया sai ने स्वयं दिन्दोएल निकालना आरः fal 
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भाद्रपद सम्बत्‌ १८३६८ १८६८ ई० ) में “ कविबचनसूधा ” नामक 
qfar झासिकपच निकला । उस के शीषे का दोहा यह था-- 
“gar सदः सुरपुर बसे, सो नहिं get योग | 
तासों आदर देह अरु, Mag एईह बुध लोग ॥ ? 
पहिले तो उच्च में प्रायोन कवियों की कविता प्रकाशित छोती Ry 
afa # छत “अष्टयाम”, दोनदयालु १' aa “अनुराग बाग”, कवि मलिक. 


Ta asaz जाइलो ए छात “पद्मावत”, कोर + की “ साखो”, कविवर 
a * देवकवि देवदत्त ब्राह्मण समाने गांव जिला मेनपुरो निवासी, जिन 
तप का जया We १६६१ में इआ, अपने समय के अदितोय काव्य के आचायय 
जा थे। सतरा, आलास SEKIRE रसानंदलहसे, सुजानविनोद, काव्य-. 
i | सजाय पिंमल, अष्ट याम, देवमायरप्रषंच नाटक, प्रमदोपिका, सुमिल विनोद्‌, 
राघिकाविलास ये १२ ग्रंथ इन के बनाये पाये जातै हैं। | | 
E, Tar 'हरिधन्दर के समय में जोवित थे और इन के पिता के सभासद भी 


aa थे। इन के रचित अन्योक्ति कल्पट्टम और अनुरागबाग दोनों अच्छे ग्रंथ हैं । 
sa Y We १६८० में जन्म हुआ। अलाउद्दोन बादशाह ने चित्तोड के राजा 
रब्नसेन को धोखा देकर बन्दो बना लिया था और त्राज्ञा को थो कि जब तक 
इ अपनी परम Beet स्वी पश्चिनो ( पञ्चावती ) को नहीं बोला. देंगे सुक्त न 
. 'किथे जांयगे । रानो ने यह समाचार पा कर बादशाह को कहला भेजा कि 
में आतो हूं और सहेलियीं के बहाने सात सी डोलियों में हथियार बन्दसिपाहियों 
को इम ढब से छिपा लाई कि आप भो सलामत निकल गई और पति को भी 
बन्दोखाले से निकाल खे मई। नित्तोड़ का दुर्ग विजय होने पर भी 
` वह अपनो सहेलियां के साथ चिता पर बैठ कर भस्म हो गई। बादशाह को 
लित. खाकहो हाथ लगो | उप का सतीत्व नष्ट नहीं कर सके । यक्षी कहानी कवि ने 
ग्राम गेरशाह के राजकाल मे' दोडा चौपाइयों में लिखा धा । वही पद्मावती के 
हृदय गाम सै प्रसि है। कवि ने भीमसेन के बदले रत्नसेन लिखा हे यह भूल है। 
saa! २४० वष हुआ कि एक जन अलावेल खां ने बंगभाषा में इसो का ade 
qi अलुवाड्‌ किया दै । देखे दिनेशचन्द्र सेन शत “बंगभाषा औ साहित्य” ए०३३१। . 
| + आबोर लो do १६१० | इ्हों ने एक घमीपंयहो निराला चलाया छै।. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. * 


` क बातें भरी हई हैं | गुलिस्तां और बूसितां भी इन के प्रसिब ग्रथ हैं-। 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| AA S J 


बिहारी # के “दोहे”, गिरिधर दास t छत “नहुषनाटक”, शेखसादी y छत 
बुसिता ” का छन्दबव अनुवाद इत्यादि अनेक YA खंड २ aa 
प्रकाशित हुए । ; 
पीछे az बिचार करके कि जिस सभय अन्ध प्रान्त के लोग अपनी २ भाषा 
को उन्नति करके बढ़ते चले जाते हैं बिना गद्य रचना के केवल कविता प्रकाश 
हो से काम न चलेगा बाबू साहिबदुसरे वर्षे से “कविबचनसुधा” को 
afaa कर के उस में भिन्न २ विषयों के लेख प्रकाशित करने ली। 
शोषे का ढोड्दा वहो रहा परन्तु MS यष्ट दोहा भो साथ २ छपने लगा। 
“नित नित नव यह कविबचन, सुधा सकल सुख़ खान | 
wae रसिक अनन्द भरि, परस लाभ जिय जान ॥” 
कुळ काल के अनन्तर wet ने कविबचनसुधा” को पालिक से साप्ताहिक 
कर दिया. और उस में सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक सब प्रकार के लेण, 
छूपने लगे ud सब विषयों पर उस में समालोचना होने लगी और उसमा, 
सिद्दान्तवाक्य यह इंद्रा । २ 


Q प्न Eo 


हरि पढ्‌ मात रहे. 


“बुल गनम सो. सज्जन दुखी मत Wits 
Bray ge स्वत्व निज भारत at कर eq qe | 


बुध तजहिं भत्र नारि नर सम होहिं जग आनन्द लहे। 
तजि ग्राम कविता सुकविजन की aaa बानी सब R? | 


22 


अः बिद्वारीलाल, चौबे जिन कासं० १६०२ ई० में जन्म छुआ था ai 
ABMS महाराज MAL के यहां घे। जयपुरकी तवारोख देखने से प्रगट होती 
है कि राजा सानसिंह के समय से जो सं० १६०२ में थे सं १८७६ तक तौ 
जयसिंड हो गये हैं, परन्तु लोगों को यह निश्चय है कि य कवि महारा 
मानसिंह कं पुत्र जयसिंह के साथ थे जो महागुणग्राहक थे । बिद्दारी al 
सतसई हिन्दीभाषा मे एक IAA रत्न है। 
F गिरिषरदास-वाव्‌ हरिथन्दर के पिता गोपालचन्द्र । । 
$ शेखसादी को तो. प्राय; सभो फार्सी पढ़नेवाले जानते हैं। फासी 
पढ़नेवाले बालक पहिले इन्हीं का बनाया करीमा ग्रन्थ पढ़ते हैं जिस में शिव 
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इस में कोईर वात किसी समाज को ककड छो प्रतीत हुई होगो तथापि 
grag ने उस पन्न का यदी सिदान्त स्थिर क्रिया । faa भाव तथा विचार से 
किया इस को वही भलोमांति जानते थे, परन्तु देशभज्ञ तथा राजभक्ष हुरिशन्द्र 
का अभिप्राय बुरा न रहा होगा इतना कहने का wa साइस होता है । 

ऐसा सिद्याव्सवाक्य होने पर भी उस पत्र का देश विदेश में सर्वत्र मान 
होने लगा था। देशो भाषा के समाचार vat AA में सरकारी रिपोर्ट 
a एक बार लिखा गया था कि “ वाविववनसुधा हिन्दी भाषा का एक: 
प्रसिद्ध एवं सर्व जन प्रिय पञ्च है! उस को आषा शख QI आदर्श स्वरूप, 
ART उस के विषय अत्युत्तम एवं रोचक, Ass बह उस के योग्य, 
तथा faa सम्पादक के यत्न का फल है। उस दी सब्पादक देशी भाषाओं के. 
पष्छित हो नहीं हैं किन्तु एक असाधारण कवि भौ हैं ।” पे 

फ्रांस देशीय एक विद्वान “ गार्सिन दौ तासी ” अपने प“ AAN Sa. 
हिन्दुस्तानो” में बाबू साहिब कौ तथा उस ua कौ फ्रान्सीसो भाषा सें 
सदव प्रसंशा करते रहे । १८७२ में जो sata उस की समालोचना को 
थी वह अनुवाद सहित प्रगट कौ जाती है। # | 

Go अब्बिकादत्त व्यास ने उस mao सुधापत्र के विषय में ख-रचित 
pant विहार” नामका ग्रंथ में लिखा है कि “बाबू साहिब ने कवि-वचन- . 
सुधा नामक पंत्र निकाला और अपनी कविता से सद्डदयों के हृद्य को 
पावित करना आरम्भ किया । दूर से लोग इन की मधुर कविता सुन WHE. 
ARF भौर समीप आ मधुर श्याम सुन्दर yan? बालवालो मधुर Ufa देख 
बिहारी होते और वार्तालाप में इन के मधुर भाषण, नस्त्रंता चौर शिष्ट 
व्यवद्दार से बशब्बद हो जाते थे।” 


x Le Kabi-Bachan Sudha or Kavi-Vachan Sudha continue, 
comformement 4 son titre, de publier des extraits d’ouvrages 
hin dis, et c'est toujours surtout par la que ce journal we distingue” 
des autres journaux hindis et urdus. &c. &c, 

अनुवाद--कविवचनसुधा अपने नाम के अनुप्तार हिन्दी क॑ उत्तम ग्रंथों से 
उल्लेख करता है और यह सव॑दा इस कारण से विख्यात है कि अन्य feet 
तथा sz at से यह विलक्षण है इत्यादि । करी ची ei 
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उस प्र को २०० प्रतियां ग्रिचरविभाय में भौ ली. जाती थी, परन्तु कुछ 
दिन बाद “ प्ररहित हानि लाभ जिनक्षेरे aa महापुरुषों कौ wars 
सरकार से उत कौ खरौटारी बन्द हो गई। उस पत्र में क्रमो २ अंगरेजी 
लेख भो छपर करता था। गोरासी राधाचरण जो, बाबू गदाधर सिंह, 
Go बायुटेव शास्त्री, बाबू काशोनाध, लाला सीनिवास दास, tio शब्यूप्रसाद, 
पं० मदनमोहन मालवीय, बाबा सुमेर सिंह, बाबा संतोष सिंह, पं० दामोदर 
शाखी, दाबू तोताराम, बाबू नवीन चन्द्र राय प्रति का लेख झी उस में प्रका- 
शित हुआ करता था । कुछ दिन वक TAR मित्रवर do रामशंकर ब्यासजी, 
जो आज कल सरहरो टेट जिला गोरखपुर में मनेजर हैं, उस को सम्पादित 
करते थे। 

समय पर नहीं निवालने के कारण तथा पंडित चिन्तामणि के आग्रह से बाबू 
साहिब ने उस पत्र को उक्त पंडितजी को देदिया था और सूचना देदो थो कि 
““क० व° सुधा कै कार्य मात्र का पूर्ण अधिकार पंडित चिन्तामणि को fear 


गया, धागे से सब काम वहो सम्हालेंगे केवल लेखादि की हमारी सहायता 
रुड्गो।” sha si ; 
कुछ दिन पौ& वाबुसाहिव ने उस पत्र से अपना सम्बन्ध साच छोड़ दिया. 


जिस से लोगों को बडा हो खेद हुआ। इन के उस पत्र से सम्बन्ध छोड़ने परं 


< काशोपत्रिका ” पत्र के सम्पादक ने लिखा था कि :-- 


. “बड़े हो सोच को बात है कि हमारे परम faa efter जो ने ate 
वचन सुधा से अपना सम्बन्ध बिल्कुल तोड़ दिया। बाबू साडिब ने जिस खतन्वता 
के साथ इस समाचारपच को साढ़े सांत वर्ष तक चलाया था और इस के 
i कारण जैसी कुछ हिन्दी कौ उन्नति हुई उस का वर्णन नहीं हो सकता है। 
हमें कुछ भी आशा नहीं है कि यह समाचार पत्र किसो दूसरे के पुरुषार्थ से 
चल सकेगा और इम अपने देशवालों को ऐसो भारो हानि पर जो से अफसोस र 
TAG ता त न Pe 
3 घचसुच यही बात देखने में चाई । जब से आनू साहिब ने उसकी ओर से. 
आपनो लेखिनो रोको उस की रहो सौ दशा हो गई । रोचक वा eda लेख 
उस में कम छपने खगे। इसो पर “ उंचितवक्षा ” के सम्पादक हमारे मित्र do मळ 

दुर्गाप्रसाद जीने सं. ९८३८ ( १८८२ इ ) कै चेच में लिखा था “कि क्या यह 

वही पत्र है जो सदेव फत्लपात रहित बातों ही के wea में सत्पर रहता था और 


| 

| 

क 
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सदा नि:शंक हो चोखी बातें कह न्याय कौ बातों हो का पत्तपाती रहता था 7 


और क्या यह वक्षो क० व° सुधा है जो यथार्थ -देशहितंषो बाबू हरिखन्ट्र 


हारा सम्पादित होतो थो जिस में खतंचता से लेख aud थे ? 


‘sqaz बिल के आन्दोलन के समय राजा शिवप्रसाद के पक्ष करने से 
साधारण सहानुभूति भो उस से जातों रहो । अन्त में उस ने ऐसी wanar 
दिखलाई कि अपने जव्मदाता के स्वर्गवास होने पर एक दिन भो अपना कालम 
काला नहीं fat) उस का फल भी उस को शीघ्र हो भोगना पड़ा। सब 
कौ आंखों में घुणास्पद A कर १८८५ हो से उस ने भी संसार में अपना ae 
दिखलाना बन्द कर दिया । 


हरिश्चन्द्रमेण्‌ज्ञीन 
तथा 
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका | 


केवल “कवि वचन सुधा” ही के प्रकाश से इन्हें सन्तीव नहीं हुआ | अकंतूवर 
१८७३६० से यह एक अत्युत्तम मासिक पत्र “ इरिबन्द्रसेग्जीन ” के नाम से 
प्रकाशित करने सगे | उस सभय तकं बाबू साहिब मे लोगों का उत्साह बढ़ाकर 
बहुतों को सुलेखक भों बना लिया था । मेगज़ोन में प्रायः ऐसे २ उत्तम लेख 
छपते थे जो आज भी बड़े चाव से पढे जाते हैं। बाबू साहिब का “पांचवां 
घेगस्बर”, TAN ज्यालाप्रसाद का “कलिराज को सभा”, बाबु तोताराम का 
“अद्भुत अपुरे खरप”, FCN कसलासहाय का रेल का बिकट खेल” इत्यादि 
लेख बई मनोहर = | र = 
__ फांस देशान्तर्गत पेरिस नगर निवासी “गार्सिन दौ तासो” ने उस को भौ 
बड़ी प्रसंशा कौ थी और एक वार लिखा था कि Ran प्रसि ह्न्दि 
कवि भाष्यकार एवं समालोचक हें और अंगरेशी भाषा में भो पद्य गद्य लिखते 
है । इस मेगजीन में प्राचीन अप्रकाशित हिन्दी काव्य भी छपा करता हे ” # 


# Le Haris Chandra’s Magazine de continue 2 obtenir 
la feveur guil merite. On ytrouve tout ceque le prospectus 


avait apnouncé, Haris Chandra est àla fois un excellent 
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वह मेगजीन ८ संख्या तक निकलो, फिर जन १८७४ से वही ८ 
चन्द्रिका” के नास से प्रकाशित होने लगी जिस कै शीर्ष पर निल्न लिखित 
WR तथा छन्द BGT करते थे। 
झोक--विद्वत्कुलामलस वान्तकुंसदामोद्दायिका | 
आर्य्याज्ञान तमोहत्ली श्रीहरिश्वन्द्र चन्द्रिका | 
-छन्द--कबिजन कुसुद गन हिय विकासि चकोर रसिकन 
सुख भर । प्रेमिन सुधा सों dif भारत भूमि तम आलस 
हरे ॥ saa सुऔषधि पोसि विरहिन ee लख चोरन 
द्रे। इरिचन्द को यह चन्द्रिका प्रकासि जग मंगल करे | 
छस के सहायक QATA ( Contributors) st बाब ऐश्वय्थनारायण 
सिंह, यो पंडित ईशखरचन्द्रविद्यासागरः, थोदासोदर शासतो बिहार, पण्डित 
शोतलाप्रसाद चिपाठो बनारस कालेज *, कुंश्रर ज्यालाप्रसाद इलाहाबाद*' थी 
Ge बाबूदेव शास्त्रो, खामी, दया नन्दं y, पंडित गुरुप्रसाद युनिवर्सिटी लाहोर, 
मुंशी ज्वालाप्रसाद वकील इलाहाबाद, शो राधा welt चौफ पण्डित लाहोर, 
पं० बेचनरामजो बनारस कालेज, te दुंढिराज शास्त्री, do संत सिंहअमूतसर, 
बाबा शालिग्रांस दास अछतसर, सि० निवलेट साहिब, tate wae ए० 
शेरिंग, ge वी» प्रसाद, बाबु गोकुलचन्ड्र ( हरियन्दजी के कनिष्ठ भ्वाता ) 
बाबु काशोनाथ सिरसा, बाबू गदाधर सिंह कानपुर, बाव अक्षय कुमार faa, 
Ma उमाचरण दत्त तिडता, Ho तोलाराम, Ho आत्माराम इत्यादि थे। 


poete hindi, un commentateur habile, an Spirituel critique. IL 
ecrit aussi. en anglais en vers et en prose, comme il le fait en 
_ hindi, Son “Magazine” ouesd surtt precieux pour les amateurs 
dlu hindi en ce quon ytrouve nombre de morceaux choisis des 
pactes bindi classiques dont les ouvragesn existent qu’en 
-manuscrit 
क इन लोगों का संचिप्त वत्तान्त एथक परिच्छेद में लिखा जायगा । 
Pas पोछे जिला और शेसन जज हो गये थे। 
ए इन लोगों का हत्तान्त अन्यत्न लिखा गया है । 
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उस चन्द्रिका का प्रकाश रसिक चकोरों को बहुत दिन तक आनन्द देता 
रेहा उदयपुर महाराणा कै कौन्‌ सिल के मेम्बर एवं बाबू साहिब के प्राचीन 
faa do मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इन से कडा कि “qm मोहम 
चन्द्रिका निकालने की इच्छा है । आप -इरियन्द्रचन्द्रिका का भो भार gh दे 
दोजिये दोनों साथ प्रकाशित इआ करें ” । इन्हों ने १८८० के चेत्र में चन्द्रिका 
उन्हें दे दिया । त से वह कुछ दिन “इरियन््र चन्द्रिका और मोइनचन्द्रिका” के 
नाम से काशो में छपी । फिर १८८१ ३० में नाथदारा उदयपुर में जाने से उस में 
“विद्यार्थोपच” भो मिल गया और te दामोदर शास्त्रो उसे सम्पादन करने 
लगे | उन का SATS टोला पड़ने पर चन्द्रिका अस्त इई। पंड्या जो के साथ जो 
प्रतिन्नापच लिखा गया था उस में दो बातें सुख्य थीं कि कभी पंड्या जो पत्र का 
नाम परिवर्तन न करें और बाबु साहिब कौ अनुमति बिना यदि छः मास पय्येन्त 
उस का प्रकाश बन्द रखें तो बाबु साहिब की जेसो इच्छा छो बिना रोक 
टोक उसे प्रकाशित करें । इसो से १८८४ में भारतेन्डु ने “नवो दिताइरिझन्द्र- 
चन्द्रिका” के नाम से फिर काशी में उस का प्रकाश आरम्भ किया था परन्तु दो 
हो महीना पोळे यह आप छो अस्त हो गये। इन के कनिष्ठ भाई बाब गोकुल 
ने तोसरा नस्बर प्रकाशित किया । यद्यपि प्रतिज्ञापच A अनुसार पंड्या जो को 
अब कोई अधिकार नहीं था तथापि उन्हे ने नोटिस दौ कि “बाब साहिब पत्त 


का अधिकार हमें दे गये हैं ओर कोई उस को प्रकाश न AL” | बस बाबू गो 


कुलचन्द्र भी चुप as गये और भारतेन्दु के साथ हो चन्द्रिका भी लोन छो गई । 
कवि qo सुधा एवं चन्द्रिका के खूल्यादि नियमावलो का विवरण भी पद 
St में छपा रहता था यथा :-- 


कविवचनसुधा को न्योळावर, 


षट मुद्रा पडिले दिये, बरस बिताये सात | 
साय चन्द्रिका के लिये, दस में cis सिल जात ॥ 
बरस गये बारह लगे, दो के टो महसूल | 

अलग चन्द्रिका सात खट, बचनसझुधा सस तल ॥ 
दो आना इक पत्र को, टका WAST साथ | 
सारघ आना चाउ टे, ALA चन्द्रिका हाथ ॥ . 
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प्रति पंगति आना युगल, जो कोड नोटिस देइ | 
जी विसेस जानन चहे, पूछि समे कछु लेड ॥ 


बालाबोधिनी । 


१८७४ ई” से स्थोशिच्ा के निमित्त गवर्नमेंट के इच्छानुसार बाबू साहिब 
“ बालाबोधिनो ” नामक पत्र निकालने लगे । उस के शीषं पर जो दोहा 
प्रकाशित छुआ करता था sel खै उस का sew प्रगट होता है। 
दोहा यह है: ' 

'हा--जो इरि सोई राधिका, जो शिव सोड शक्ति। 
जो नारो सोई पुरष, या में कछु न बिभक्ति॥ 
पितु पात qa करतलकसल, लालित ललना लोग | 
पढें शुने सोखें सुनें, नासें सब जग MTN 
बोरप्रसविनी बुधबधू , होय हौनता खीय। 
नारो नर अरघंग को, सांवेहि खासिनि होय ॥ . 


यद्यपि वह पत्रिका स्वोशिक्ता के निमित्त प्रकाशित होतो थो और ललना 
गण के उपयोगो उत्तमोत्तम लेखों से भूषित रहतो थो तयापि उस में अन्य प्रकार 


/ 


के भो लेख छपा करते थे । मुट्राराच्चत नाटक का कई अंक उसो में छपा था। | 


उस की १०० प्रतियां सरकार में खरोदो जाती शीं, परन्तु पोछे उस की भी खरीद 
बन्द हो गई । १८७४ Fo से ४ वर्ष पश्चन्त बराबर प्रकाशित हो कर “ बाला 


बोधिनो ” मौन हो गई क्योंकि उस के बाहरो ग्राहक बहुत कम धे । तोभी | 
' कवि व° सु० के साथ मिल कर नाम सात्र को कुछ दिन और AA रही | 


जेसा कि निम्नलिखित सूचना तथा बाबू साहिब के पत्र से विदित होता है। 


“बालाबोधिनो, कविवचन सुधा में मिला दो गई | इस का कारण जी युत | 


बाबू हरिशचन्द्र के पत्र से विदित होगा जिस को छापने को उन की अनुमति 


नहीं थो तथापि हिन्दी भाषा के रसिकों पर उन के हृदय का अनुराग प्रकाश | 


करने हो के लिये उन की इच्छा के विरत भी कुम प्रकाश करते हैं । इस | 
विषय में इस को विशेष वक्तव्य नहीं है । इस पत्र हो से सब कुछ विदि 


( 


A जायगा । 
“at ga प्राणोपम te चिन्तामणि शर्मणे भगवत्‌ स्मरण waa fret 


f 
| 
| 
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fag | इसार बातूसस्य का परमपात्र कविवचनसुधा पत्र जो अब भाप के 
हस्तगत है ऐसी सुरोत से समय पर निकलता है कि जैसा उचित है। हमार 
लगाये इस WIA FA के लालन पालन का फल तुम्हें ईश्वर देशा क्योकि शुभ 
से कुछ इन दिनों देव ऐसा रुष्ट है किमें इस के पुरस्कार में आप को 
आशोवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता और न जेसो कि लोक fa 
देखता ह उस से कुछ दसरों से आशा Fi छाय ! पश्चिमोत्तर देश के हेतु 
सिर पटक दूँ क्या करू कुछ WIAA हो नहीं । नजाने क्या हिन्दुओं से ऐसा 
अपराध बना है जो करुणामय हो कर भी ईश्वर इन से ऐसा बिसुख हे | 

यह तो Sarl अब नई बात सुनिये। बालाबोधिनो का नाम हिन्टो : 
समाज के सामाजिक मात्र जानते हैं। यह पत्रिका यहां को feat को: 
कितनी उपकारिणे थो यह सुभे वक्तव्य नहीं। जगत शाक्षो है। पर मैं 
बड़े शोच से लिखता = कि मैंने उस का मुद्रण होना आणे से रहित किया । 
इस का कारण आप भलो भांति जानते हो कि सरकार की सहायता न 
मिलना माचर है क्योंकि खयं व्यय देकर मुके सावकाश नहों। इस के न. 
चलने का जो दःख है वह कहने के बाहर हे क्योंकि अपने लगाये विष 
बन ओर अपने अंक में लालित aya का भो संसार को GE होता Fi भला 
यह तो अग्तलता और प्राण से भो अधिक प्रिया सन्तति ati सरकार नै 
इस नये वर्ष से इस का लेना बन्द किया। इस का कारण इमारो इन्दो है 
जो सबंदा बिरोधियों के हृदय में खटकतो है। यह सच्‌ है कि बड़ों को नेत्र 
नहीं होते केवल कान होते हैं। अन्यया हिन्दी की यह दुर्दशा नहीं होतो ।. 
cere अब इस विषय में सुक्ने वक्तव्य यह है कि यद्यपि इस को मैं ने बन्द 
कर दिया तथापि सुक्त को सन्तोष नहीं होता ओर देर बर मेरा जो उसगता! 
है कि और नहीं तो इस का नाम तो रह जाय। और इसो हेतु आप को 
यह पत्र लिखा दै । जेसे गंगा में सिल कर सब जल गंगा हो जाते हैं वेसेहो 
कविवचनसुधा” रूपो अस॒तप्रवाह में यह भी मिल जाय और अपने प्यारे 
बड़े भाई के हाथ अपने YA जीवन को यह बितावे और इसो बहाने दस | 
का नाझ बना रहै। आशा है कि आप खीकार कर जोगी क्योंकि बाला 
बोधिनी? पर आप का भी सेह है कुछ भेराही नहीं। ” 

शिज्ञाविभाग में उन पत्रों की खरोदारी बन्द होगे का कारण तो 
पुवोद्दत चिट्ठी से भी प्रगट हे तथापि इस का कुछ और कारण ग्रागे लिखा .. 
जायगा । यहां पर उस इतना हो कहैंगे वि किसी पत्र का खरोदनों बा नहीं 
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खरीदमा शिक्ञाविभाग की रुचि पर निर्भर है। वह किसो को संदा खरी. 
दने के लिये बाध्य नहीं हे । í 

यद्यपि बाबू हरिदन्ट्र ने १८६८ सें “कविवचनसुधा” को धारा प्रवाहित 
वारनी आरम्भ कौ थो किन्तु दिन्दौ के पुनजन्म का काल यह मेगज्ञीन कषे 
प्रकाश हो के सभय से मानते थे, कारण कि १८६८ से १८७३ Fo तक अर्थात्‌ 
चार पांच वर्ष के भोतर इन्हो ने अनेक लोगों को नाना रोति से प्रोत्सा- 
fea कर कै RA लिखने पढ़ने को ओर उन की रुचि बढ़ाई Hi 
इतन हो अवसर में बहुधा सुलेखक तयार हो गये थे जिन में से कई एक का 
नाम ऊपर लिखा गया है। वे लोग सभी इरिखन्ट्री feel के आदर करने 
वाले और अनुगामो थे। यह हिन्दी क्या थो इस का वर्णन उपयुक्त स्थान में 
किया जायया | 

केवल दो तीन हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करना आरब्ध करके यह चुप 
न बेठे। समय के अनुसार जेसी २ पुस्तकों का अभाव feel में देखा वेसो २ 
पुस्तकों की भो रचना चारम् कौ | कुछ पुस्तकें इन्हों ने अपनो उक्ति से लिखो, 
कुछ अन्यक्षाषा के ग्रन्यो की छाया लेकर निमाण किया feat का अविकल 
अनुवाद हो कर डाला। खयं पुस्तकें निर्माण की, दूसरों के सन में भो पुस्तक 
रचना का उत्साइ बढाया । खदचित एवं अन्य दिरचित अनेक प्राचोन नवोन 
ग्रंथों को छपवा २ कर नाम मात्र का मूल्य रख कर, बरन बिना मूल्य भो, उन 
पुस्तकों की सहखों प्रतियां वितरण करने at | जिस ने मांगा उसी को दिया, 
जिस को योग्य area बिना मांगे भी दिया । यह रोति इन की केवल लोगों 
के सन में हिन्दी का अनुराग जनमाने के समय चो तक नहीं रहो, किन्तु यह 
प्रथा इन में आजन्म वर्तमान पाई गई । पुस्तकों को छपाई आदि में eat ने 
असंख्य रुपया व्यय कर डाला और इन रौतियों से लोगों को मन में हिन्दी 


. भाषा का प्रेम ओर aqua उत्पन्न किया। इस में सन्दे नहीं कि यदि. 
इम के ऐसा पुरुष तन मन धन सब अर्पण कर के हिन्दो का हाथ उस अवस्था 
में नहं पकडता जब कि यह सध्य धार में पड़कर निराधार Ft tel थो तो | 


आज feel का इस अवस्था पर पचना कठिन था | 
sud निज पत्रों के प्रकाशित करने के सिवाय काशोपविका, आय्यमित, 
मित्रविलास, maaa, हिन्दी प्रदीप आदि प्राचीन डिन्दो पत्रों कें'जब्म 


के प्रधान कारण यहो हुये । इन्हीं के प्रोत्साइन से उन wat का प्रकाश होना | 


OAT हुआ और यह लेखाटि दारा .सर्वेदा उन की सहायता करते रही | 
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रौ- र हिन्दी के प्रचार के निमित्त इन्हों ने हिन्दो में एक परोचा भी कुछ काल 
| wat प्रचलित को थो । कहते हैं कि एक बारइन्हा ने उस परीक्षा के 
हेत | सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद इन्सपेक्टर स्कूल के पास एक रिपोर्ट भेजो थो जिस 
के ASA के हृदय का उद्नंग तथा एक feel युनिवर्सिटो संस्थापित करने को 
त्‌ लालसा और देश वासियों के उत्साह होन होने से उदासोनता स्पष्ट कलकतो 
सा है। परन्तु वह रिपोटे इम को देखने में नहीं आयो । 
गौ । feel समाचारपत्रों के प्रकाश करने वा कराने के अतिरिक्त sat ने कई 
का. एक सभायें भो संखापित को थो । 
र्ने कविसमाज । 
WA सं० १८२७ (१८७० Se) में बाबू साहिब ने “कवितावदि नौसभा” संखा- 

पित को थो वह सभा इन के घर पर वा रामकटोरा के बाग में हुआ करती थों | 
a उस समय काशो में अच्छे २ प्रसिद्द कवि वर्तमान थे। सरदार +, सेवक १, 
al, ॐ खोमहाराज ईश्वरोनारायण सिंह बहादुर काशोनरेश के दरबार के 
za y कवि थे । इस काल के कवियों में यह एक प्रसिद्द कवि इये हैं । इन के बनाये 
तवा | equa भूषण, तुलसोभषण, मानसभषण, कविप्रिया का तिलक, रसिकप्रिया 
तेन | की टीका, अ'गार संग्रह, सूरदास के wat को टोका, साहित्यसरसो, सतसई 
उन का तिलक, ये सब ग्रंथ प्रसिद्द हैं। 
था, + इन के पवजे लोग मझौलो जिला गोरखपुर के सहाराज के “दरबार 
गी में रहते थे। उन में से कवि देवकीनन्दन का विवाह अकबर को सभाकवि 
= अश्विनो निवासो नरहरि को पुत्री से इुआ था। उन के पुच ऋषिनाथ काशीः 
-a नरेश सो बरिबंडजदेव के दरबार में थे। महाराज चेत सिंह के समय सं 


at | अश्वनिनिवासो वेणोप्रसाद वाजपेयी ने एक स्थान में Hae शब्द को स्त्रिलिंग 
| लिखा था । उसी कारण से और कवियों के साथ शास्त्राथ उपस्थित Yar । वाजः 


पेयौ जो से कुछ बन न आई । तब कवियों ने ऋषिनाथ से कद्दा कि आप इन के 
हे | स्वदेशीय हैं आप बताइये। sata सूरदास का “ विन गोपाल बरिन भई 


Ha” कह कर शास्त्रार्थ तो जोता परन्तु Sal दम रुष्ट हो कर महाराज के 
| बहुत कदने पर भो अश्विनो चले गये । उन के पुच सुप्रसिङ कविठाकुर इये | कहते 
a A है कि काशी के बाब देवकीनन्दन सिंह ने उन्हें गज चांदी का हौदा आसाबल्लसादि 

दान दिया था। उन के पुत्र कवि धनो राम इये। उन के चार पुत्र शंकर प्रसाद, 
सेवक, शिवशोपाल, और शिवगोविन्द इये । सेवक अपने समय के प्रसि 
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Aazarafafis, नारायण", (दत्त पण्डित दुर्गादत्त ats) $, दिजमना लाल $, 
हनुमान o प्रति सभौ कविगण उस सभा में उपस्थित होकर सभा की शोभा 


कवि हुये । सब राजा लोग उन का सब्झान करते थे। महाराज sad प्रसाद्‌ 
सिंह उन्ह बहुत प्यार करते थे। सेवक ने अपने दादा ठाकुर से कविता पढी 


थो | देवकीनन्दन ने, जो सूवा प्रयागराज के सरकार सें थे, इनके पढ़ने में बहुत ' 


सहायता की थो। सुनते हैं कि uanga सिंह देवजू ने इन्हें गजदान दिया 
था। यह उन्हीं के वंशधर इरिशंकर fee के साथ रहते थे। कदाचित यह उन के 
काब्यगुरु भो थे। इन का aura शिव सिंह सरोज में जहों है। इम ने इन के 
भतीजे aera wit कवि ब्रह्म अष्ट मिश्र मभ्ीलोवाले अश्विनो ज़िला 
फृतइपुर निवासो के हस्तलिखित कापो से ये सब बातें लिखो हैं । यह सं १०१२८ 
में ६६ वषे को अवस्था में काशो में शिवलोक सिघारे। 

क इन का हाल पहिले लिखा जा चुका है । 

* यद्ध कवि सरदार के शिष्य थे। इन्हों ने अष्टयाम, भाषाभूषण का पद्यवड 
तिलक, और कविप्रिया का वार्तिक तिलक बनाया हे । यह ब्राह्मण थे। 

ध यह पंडित अस्बिकादत्त व्यास के पिता थे । इन का आदिनिवास 
जयपुर था । काशी में मानमन्दिर मुल्ला से रहते थे। इन का जन्म भाद्र WH 
ढतिया Ho १८७२ HEM था । यह भो अछे कवि थे। इन की जीवनी इसो 
प्रस में एथक छपो है । 

$यहपं०अस्बिकादत्त व्यासके सब्बन्धी धे । {सुन्दरो सर्व्र छपवाया था। 

ya महान कवि :सण्टिव के पुत्र थे जिन्हो ने भारत के अनुवाद 
में गोकुलनाथ गोपीनाथ के साथ कई पर्वो का उल्था किया था। इनुमान 
कवि का अल्पावस्या हो में देहान्त हुआ । बाबा सुमेर सिंह साहिबजादे 


aed थे कि जिस मनोहर ठंग से इनुझाम कविता पढ़ते थे ऐसा कोई कम 


पढ़ता था। कवि समाज में इन के मुख से कविता सुनने को, और को कीन 
कहे, इन के गुरु भो लालसित रहते थे। व्यास अम्बिका दत्त मे “ विहारी 
विहार” में लिखा है कि “मसणिदेव की पुव सुप्रसिद्ध हनुमान कवि--:इन दिनों 
मेरे पिता जो के पास काव्य पढ़ते थे इत्यादि” | परन्तु हनुमान के सेख से 
प्रतोत होता है कि इम के काव्य गुरु सेवक घे।: इनुमान ने कहा है। 
“ सुवन सुकवि मणिदेव को, नाझ मोर उनुमान | 
wife पठायो हेत वरि, gate सेवक सुजान । ? 
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वद्वि त करते थे। पारितोषिक इत्यादि दाग कविता को ओर sare बढ़ाना 
भीर नयारे उत्तम कवि बनाना हो उस सभा का मुख्य उद्देश्य था प्रति पर्ति 


पर aerate पारितोषिक देकर कवियों का मान बढाया जाता था । कितनों 
को प्रशंसापत्र दिये जाते थे। 


व्यास गणशराम ने एक स्थान पर लिखा है कि “ बारबार बांध्योया तें 
बारबार कसिके ” ओर “ सोई इरिचन्द हें कि दजो shee हैं” इन 


- दोनों ware की पूर्ति करने पर उन को प्रशंसापत्र सिल्ला था | 


पूरो अमो कौ कटोरिया सौ चिरजीवो सदा विक्टोरिया रामो ” इस 
समस्या की इस पूर्ति पर कि “ चानन्द से प्रजा विकसे सब कौल में कोस 
सिरो इरखानो । सेवकिनी चिरिया सम बोलि रहीं निज खासिनि को सम 
सानी ॥ भोर प्रक्रास सों जा को प्रताप लखे इमि अस्बिकादत्त बखानो | परी 
अमी की कटोरिया सो चिरजिवो सदा विक्टोरिया रानो ” पं० अस्बिकाद्त्त 
व्यास साहित्याचाव्य को इसी सभा से पारितोषिक और प्रशंसापत्र मिला, 
था । इस के विषय में व्यास जो ने निज जोवन aa में लिखा है कि “योध- 
पुर के राजगुरु पं» तुलमो दत्त what इस समय काशो में आये थे उन्होंने. 
मेरो परोक्षा लो भौर इनुसान सेवक, नारायण, सरदार कवि जनों के सन्म स्त 
सुरभी समस्या दो और में ने तत्क्षण पूति की । इस पर वह अति प्रसन्न इये 
कौर पारितोषिक तथा प्रशंसापव feat at कविता से भारतेन्द वाक 
thas जो अति प्रसन्न इये ओर उस समय को कविवचनसुधा (जिलद २ नं ४) 
में यों छापा “ कि इस बालक कवि की बुद्धि भी विलक्षण है और अवस्था इस 
को केवल १२ वर्ष को है हम इस का ओर समाचार लिखेंगे। ” 
कुछ दिन पोछे बाबू साहिब ने पण्डित अस्बिकादत्त व्यास को स्वयं प्रसंशा- 
पत्र तथा सुकवि की पदवो दो जिस कै प्रसंग में व्यास जो ने यों लिखा है “इस 
समय एक दाक्षिणात्य काले से मोटे तेलंग अष्टावधान काशो में आये थे। 
उन का अष्टावधानकोशल भारतेन्दु बाबू इरिसन्ट्र जो की कोठो में gar 
1 :-. ग्रोष्म काल था । बाबू साहिब की कोठो पर चान्दनी में इम लोग 
बेठे थे। दोनों भाई बाबु हरिघन्द्र और बाबू गोकुलचन्द्र थे। काशी के और भी 
कई पण्डित थे। उन ब्राह्मण ने अति रमणोयता से अष्टावधान दिखलाया | 
समाप्त होने पर बाब हरिथन्टू ने उन्ह साधुवाद दिया i एक कवि ने कदा 
कि “चन्द्रसू-्थ साथ हो उगे ।” ५ इस तात्पर्य्य को पूर्ति अष्टावधान जो मन्दाः 


# इस अनुमान करते हैं कि व्यास जो वा तात्पर्य इस कविता से By 
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कन्त में ओर बाबू साहिय कवित्त सें साथ हो करें । बस दोनों काव्य वोरों 


“की लेखिनी दौड़ ust और सद्यः साथ हो वह झोक और यह कवित्त 
सम्पन्न इये | झोक का भावार्थ तो सें भूल गया परन्तु बाबू साहिब कै कवित्त - 


में खण्डिता की उक्ति में नायका के सुख पर saat थो o फिर बाबू इरि- 


' सन्ट्र ने अपनो रचित हिन्दौ में बहुत सो कविता पढ़ो और सुक्त से मेरो 


पढ़वाई, तथा सुक्षे सुकवि पद महित प्रशंसापच दिया ।” 
पनीरीडिग छत्र । 


१८७३ $o सें इब्हों ने काशी में “ पेनिंगरोडींग” नामक ह्वाव # स्थापित 


'किया। सुलेखक गण हिन्दी भाषा में उत्तम २ लेख लिख कर लाते थे और 
उस क्य में पढ़ते थ। जो २ मनोहर लेख “ इरिश्च्र मेगज्ञौन ” में छपे हैं, 


“आओ जु आओ जु प्रान प्रिया इम तो हैं तिहारे हो सोच के ख्याल सें। देखु 


महा सुख रूप दिखाय फंस्यो सन चित्त बनौ बनमाल में॥ कुंडल मंडित वेष 
बने त्यों ga कजरा कळु नेन बिसाल में । त्यो सुख में इस मानिक क्रीट 
wu रबि ओ ससि एक छौ काल में। ” 

+ उप्त को नियमावली यह धो :-- 

“ १. पढ़नेवालों को अपने विषय का नास तीन दिन पद्चिले लेखाध्यक्ष क 
पाप्त भेज देना होगा। 

“२. अपशच्द ओर wala ओर विभत्‌स शब्द कोई न प्रयोग करे, ऑर 


tar की विषय में कोई निंदा का शब्द वा किसो maa विषय में समवाका 
कोई न बोले। 


३- बिना पास के कोई न आने पावेगा ओर पास सम सम्भावित लोग 
लेखाध्यत्न से मंगवा लेंगे | 


8: जो पास पाने का अधिकारो नहीं है उस को ४) देने से सोज्ञन पाए 
१. जहां तक हो सकेगा पढ़ना शोघ्र हो आरम्भ और शीघ्र छो समात 
छोगा। 
a कोई देखनेवाला कोलाहल कर के विन्न करेगा तो निकाल दिया 


_ जायगा। 


$. कोई रंगसनूदिर मे न जाय, यदि जायगा तो निकाल दिया 
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प्राय! FAD उस लब में पढे गये घे) उस के दारा भी हिन्दी का बहुत कुछ 
डंपकार हुआ था । पठन पाठन के अतिरिक्त उस क्लव में गाने बजाने का भो 
आनन्द होता था | 

उसो क्लब में बाबू साहिब एक बाग एक सान्त पथिक का. सवांग बन कर 
आये थे । गठरो पटक कर पेर फैला कर इस ढंग से बेठ गये थे कि दर्शक गण 
आनन्द से लोट पोट हो गये | एक बार चूसा पेग़म्बर बने थें । छे ज सजा AT, 
परदा खुला था । आप सिर नंगे; बनारसो aS की कफ़नो पहने चौकी परं 
खड़े थे , आगे रङ्ग बिरङ्गो naa बोतलों में भरा था । पंणिडंत चिन्तामणि # 
तथा पण्डित माणिक लाल जोशो | शिष्य बन कर चंवर हाथ में लिये. दोनों 
ओर खड़े थे । सेकडों गज कागाज़ जोड़ कर जन्भपचो सा लपेटे wa हाथ में 


. लिये इये थे। उसो को खोलते जातै थे और “ पाचवें Tat” १; का उपदेश 


पढ़ते जाते थे। अपूर्व दृश्य हुआ था । जिन लोगों को वड देखने का अवसर 
मिला था वे लोग आज भी इन की वह सूति स्मरण कर के आनन्द पाते हैं । 
x aN ५ 
तदीय समाजं | 
आवंणं शुक्ल १३ बुधवार सं० १८३० ( १८७३ $o ) को इन्हों ने “ तढीयं- 
समाज” संस्थापित किया था । उस का उद्देश्य धम्म तथा इशरप्रेम था। किन्तु उस 


समाज के द्वारा अनेक उत्तम २ अन्य कार्य भो हुआ करते थे। आज भारतवष में 
मादक वस्तुं के प्रचार रोकने के लिये नगर २ में सभाय (Total abstinence 


Ei SS 
# पंडित चिन्तामणि राव बालकृष्ण धड़फले--यह पूनानिवासी महाराष्ट्र 


ब्राह्मण थे । पडिले बाबू साहिब कै साथ रहते थे, स्कूल में पढ़ाते,औीर कविवचन- 
सुधा का प्रबन्ध करते थे। पोछे क० Fo सुधा इन्हीं को दे दो गई यौ । दच्षिणो 
भाषा में “ धड़फले ” शब्द का अर्थ है पुरा फलं छुआ । . परन्तु यह अभो तक 
विदित नहीं हुआ कि ae उपनाम क्यों पड़ा । 

+ पंडित माणिक्य लाल जोशो-पहाड़ौ ब्राह्मण, पहिले हरिथन्द स्कूल 
में मास्टर थे। फिर फौजी स्कूल के मास्टर'हये । अब डिपुटो कसकर छो गये 
हैं। काशो में “ जोशी आइस mæ ” (Joshi Ice Factory ) Sara से 
इन का एक कारखाना है। 

४ यह उपदेश छप भी गया है और निस्सन्देद देखने योग्य है । 'हास्यरस 


त्सा पवा अच्छा! लकत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~) 


[ ८२ | 


society ) नियत इई हें । ससुद्र पार से स्लो पुरुष आ आ कर इस विषय पर 
खुब लम्बा चौडा व्याख्यान देते हें । किन्तु उस समय हरियन्द्र ने उसो समाज 
के दारा इस सम्बन्ध में भो बहुत कुछ उद्योग किया था और सच पदिये तो 
इस देश में इन्हीं ने इस को नेव भी डालो । उस समाज कौ ओर से चेकबहो 
कै ढंग कौ बइत सौ पुस्तकें लोगों को बांटो गई थीं। एक पर दो साचियों 


के सन्‌सुख मद्यपान न करने को और दूसरी पर मांस न खाने को प्रतिज्ञा 


लिखाई जातो थो। इस रोति से इन्हो ने weet सनुष्यों से प्रतिज्ञा ले कर मद्र 
मांस का प्रचार बन्द कराया था। उस समाज से इन्हें “तद्रोयनामाङ्कित अनन्य 


बोर वेष्णव” कौ पदवी मिलो थो । और उप्त समाज में इन्हों ने खयं भी एक 
प्रतिज्ञापत्र लिख दिया था जिस के साज्ञो पं० बेचनराम तिवारो, do agen, 


Go चिन्तामणि, Go दामोदर शार्ग्या, Yo शुकदेव, Go नारायणराव, तथा we 
माणिक्य लाल जोशी WIT थे । 
२२ जनवरी १८७४ Fo 
इम Raa अगरवाले सी गोपालचन्द्र के पुत्र काशी Shaan aed 
के निवासी तदोयसमाज के सामने परम सत्य ईश्वर को मध्यस्थ मान कर 


“तदीय maza अनन्य बोर वेष्णव” का पद स्वीकार करते हैं चौर नोचे लिखे 


इए नियमों का आजन्म मानना खौकार करते हैं। 
१. इम केवल परम प्रेममय भगवान्‌ खो राधिकारमण का भजन करेंगे । 
२. बडी सो बडो आपत्ति में भो अन्धाखय नहीं करेंगी । 
३: इम भगवान से किसो कामना के हेतु प्रार्थना नहीं करेंगे और न किसी 
खर देवता से कोई कामना चाहेंगे । 
४- युगलखरूप में इम भेद दृष्टि से नहीं देखेंगे । 
४. वेष्णव में इम जातिबुद्दि नहीं करेंगे | 


६. वैष्णव के सब आचार्य्यो' में से एक पर पूर्ण विश्वास रखेंगे परन्तु gat 


आचार्यो के मत विषय में कभी निन्दा वा खंडन नहीं करेंगे । 

७. किसो प्रकार को हिंसा वा मांसभक्षण कभी नहीं करेंगी । 

८, किसो प्रकार की मादक वस्तु कभी न खांयरी और न ANR । 

a. श्रोसद्गगवद्गोता और यो भागवत को सत्यशासत्र मान कर नित्य 
सनन अनुशोलन करेंगे | 

१०  सहाप्रसाद में nagia नहीं करेंगे । 
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११ इम श्वामरण अपने प्रभु ओर आचाय्य पर दृढ़ विशां रख कर UE 


अक्ति के फलाने का उपाय करगे । 


१२: वेष्णवमाग के अविरुद्ध सब कर्मे करेंगे । और इस माग के विस 
आत स्मार्त वा लोकिक कोई कम नहीं ALT | 

१ ३- यथाशक्ति सत्य शौच दयादिक का सर्वदा पालन ATT | 

१४- कभी कोई बात जिस से रहस्य उद्घाटन होता हो अनधिकारो 


कें सामने न॑ कहे री। । ओर न कभी ऐसा बाद अवलम्बन करे गे जिस में आस्ति 


क्ता की हानि हो ॥ 
१५. चिन्ह को भांति तुलसी की माला वा कोई पोत वस्त्र धारण करेंगे। 
१६. यदि ऊपर लिखे इये नियमों को .इम भंग करेंगे तो जो अपराध 
खन पड़ेगा इस समाज के सामने कहे गे, उस को चमा चाहेंगे, और उस पर 
छूणा करेंगे । 
मिति भाद्र Wa ११ सं० १८३० 
कृस्ताचर-- Sha 
तदौयनामाहित अनन्य वोरवष्णव | 
डस प्रतिज्ञापत्र के नियमों के देखनेहो से ज्ञात होता है कि इन नियमों 
का यथार्थ पालन करनेवाला एक ASA पुरुष छोगा। इम को टट्‌ विश्वास 
है कि इरिसन्द्र सरोखे coufan व्यक्ति ने केवल लोकजन के दिखलानें 
के निमित्त यह प्रतिज्ञापत्र नहों लिखा होगा किन्तु इस के पालन के आन्तरिक 
अभिप्राय से लिखा होगा | हस्ताक्षर कै नीचे निज कल्पित watt में इन्हो ने 
जो ईश्वर से एक प्रकार की प्रार्थना को है कि“ यद्यपि मेने लिख दिया है 
तथापि इस की लाज तुम्हीं को है ” उस से इन कै मन को इच्छा स्पष्ट विदित 
होतो है| र 
उस समाज में दर्शकों को टिकट लेकर जाना होता था #। एंक समय 


# संमाज के और नियम भी इस स्थान पर प्रगट कर दिये जाते हैं। 

१, ्ोतदौय संमाज इस का नाम होगा | 

२. यह प्रति बुधवार की होगा । 

४. कृष्ण पक्ष की अष्टमो को भौ होगा। 

8, प्रत्येक वैष्णव इस समाज में आ सकते हैं परन्तु जिन को शद प्रेम होगा, 
बे इस में रहेंगे । : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[es | 
ब्रनारस कै सुप्रसिब जज-पंडित हो रालाल चौबे जी के वंशधर पन्डित लोकनाथ | 
जो ने टिकट पाने कै निमित्त इन के पास निम्नलिखित दोहा लिख मेजा था-- r 
“ ARINI समाज को, तुम सुन्दर सिरताज | 
`A २७ ई ह 
दौज टिकट निवाज क्रे, नाथ हाथ fea काज ॥ ” 
उसो समाज क्षे द्वारा इन्ही ने गोरचा का उद्योग किया था। feat दरवार. 
के समय ( १८७७ ई में) इव्हो ने ६०००० AGA का इस्ताचर बनवा कर 


सरकार को सेवा में एक प्राथनापत्र भेजवाया था। जो पत्र लोगों के प्रास 
हस्ताक्षर afaa घुमवाया था उस पर निम्नलिखित छंद लिखा SAT AT | 


) आरिहु दन्त हन धरहिं ताहि नहिं मार सकत कोड | 
हम सन्तत टन चरहिं बचन उच्चरहिँ दोन होइ ॥ 
अगत पथ नित aaf बच्छ महि थग्भन जावहिं | 
डिन्दुडिं मधुर न देहिं कटुक तुरकहिं न पियरावडि n 


>. SR 


५. कोई आस्तिक इस समाज में आ सकता हे. । पर जब एक सभासद उस 
* के विषय में भलो भांति asa | 
ji GA जो कुछ द्रव्य समाज में एकत्रित होगा धन्यवादपूवक स्वीकार होगा । 
a ©. समाज क्या करेगा ? 
(क) समाज का आरब्म किसी प्रेमी के दारा ईश्वर के गुणानुवाढ से होगा। 
(ख) गुरुओं के नामो का सङ्कीतन होगा। ee 
; _ ` (ग). एक,वक्षता, कोई सभासद गत समाज क्षे चुने हये विषय पर कहेगा। | 
(६ एक अध्याय श्रोगोताजी का और शोमदभागवत दशम SiS RUA 
: अध्याय. पढ़े जायंगे । 
(ङ) समाज को समाप्ति में नाम सङ्गोतन होगा और दूसरे समाज के हेत 
बिषय नियत किया जायगा और अन्त में प्रसाद्‌ बटेगा । 
NI ८. डस के और भी क्रम सामाजिकी कोआज्ञा से बढ़ सकते हैं। 
| $. यद्यपि हस समाज सै जगत और मनुष्यों से कुछ सम्बन्ध नहीं तथापि 


न छाड तक हो सकेगा शब्द प्रेम की दि करेगा और हिंसा A नाश 
करने में waa होगा! न 


कने, AA AAA AAA 
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कह नरहरि # अकवर Gaz, विनवत गउ जौरै करन | 


अपराध कान मोहि मारियत, Ha चाम सेवत चरन yy” 


* कहते हैं कि अकबर के शासन काल में प्रसिद्द कवि नरहरि ने Mag 
निवारणाथ एक सभा कर के यद उद्योग किया कि उपर्यक्त छप्प बना कर और 
उस को बड़ IAN में लिखवा कर बहुत सो बढो WH के गले में बांध 
दिया और अनेक ब्राह्मण बेरागो उन के संग Bal एतवार का दिन था । 
अकबर प्रातःकाल इवा खाने आते थे कि इतने में सामने से यद लोग पड चे। 
कीतुकाविष्ट होकर अकबर खड़े होगये और लोगों से समाचार पक्का और 
छप्प पढ़वाया। फल यह हुआ कि गोबध निषेध कौ आज्ञा हुई | तब नरहरि ने 
बादशाह की स्तुति में निम्नलिखित कविता बनाई । 

Amaga दिलपाक सखी ज्वांमदे शेरनर। अव्यल अलो खुदाय दिया 
बिसयार सुल्कज़र ॥ तुम खालिकृ बहु वेश रुकन UMF श्रालिम। दीलतमन्द 
बुलन्द ज़ोर दुशमन पर ज़ालिम॥ इन्साफ तुरा गोयद wan कवि नरहइरि 
गुफतन चुनो | अकबर बराबर meme feat न Sea दर दुनो ॥ 

£ नरहरि कबि तें गऊ की बिनतो को सुन इवे गयो अकब्बर सबीह जैसे 
नकसो | दौनों करुणा करि इकुम आम खास बोच बन्द भयो गोबध खबरफेरी 
बकसो फल गयो सुयश दलीप लों जहान बोच हिंसक fase af बोलें 


:अकबक सो । आनन्द कसाइन को गाइनको देत भयो, गाइन को सीच ले 


कसाइन को THAT ॥ ” 

नरहरि बन्दौ जन असनो दि.ला फृतडपुर के रइनेवाले अकबर के दरबार 
में रहते थे और असनो गांव उन को माफी मिला था। असनो के पास ही 
पूरव, गंगा के बायें तट पर, राजाओं के WET उन का गढ़ था। अकबर ने उन 
की महापात्र ( आलोजफ-उच्चवंशोद्र ) का पद प्रदान किवा था । अकबर उन 
को बन्धु के समान मानते थे । नरहरि संस्छत और भाषा दोनों में प्रवोण थे। 
शान विद्या भी जानते थे। उन के पुत्र छरिनाथ महा कवीश्वर और उदारचित्त 


थे। उन के वंशधर अब इधर उधर तितर बितर हो गये हैं । अब असनी सें 


उन का We उजाड सा पड़ा है। इट बिकतो हैं । दिन हीं में शिवा घूमंती 
अर शब्द करतो हैं । सं० १६६० कै लगभग नरहरि इये थे fafie 
सरोज में aaa १८८८ भूल से लिखा है। 
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sat ने गो-मेडिंमा आदि ग्रंथ भी लिखकर वितरण किया था । पं° अस्बि- 
कादत् व्यास ने भी इन्हीं को सम्मति से गोसंकट नाटक लिखा था । स्थान २ 
में गो-रचिणो सभायें संस्थापित होने का आदि कारण लोग इन्होंको ओर सामो 
दयानन्द # को मानते हैं। किन्तु ये सभायें संस्थापन होने में इन लोगों का यच्च 
अभिप्राय नहीं था कि हिन्दू सुसलमानों में सिरकटोवल हो जसा कि कई 
वर्ष देखने में आया है। मर्ख लोग चाह तो एक भली वस्तु को भो कलंकित 
घौर दषणोय बना दें। 
% १८२४ ई में काठियावार देश में ब्राह्मणकुल में इन का जन्म हुआ था 
इन को दो भाई और दो ब्रहिन थीं । इन के पिता महाजनो और तहसोल- 
दारो का काम करते थे और परम शेव थे । इन के पिता ने इन्हें शेवमत की 
शिक्षा दौ थो परन्तु इन को afaa में विश्वास नहीं छुआ | इन के विवाइ 
SAA को तयारी थो उसो समय as घर से निकले भागे । चीरं सल्य स्थान में 
ज्ञा कर लालभगत के शिष्य हुए और इन का नाम शुद्दचेतन्य पड़ा और यह 
चोला वस्त्रे धारण करने AA । फिर यह बड़ोदा जा कर चेतन्य मठ में set 
वहां ब्रह्मानन्दं से सम्भाषणं करने से इन्हे जोव ब्रह्म का ज्ञान हुआ । फिर. 
यह संन्यासी हुये और इन का नाम खामो दयानन्द सरखतो हुआ । इन्हों ने 
संसार के यावत धम हैं सबों का खंडन करते इथे जहां तहां आय्य-समाज 
aana किया । सर्वच शास्त्राथ को घोषणा देते चले । एक साहिब ने लिखा 
है कि “हिन्द wh ग्रन्थों के विषयों को जितनी इच्छा होतो थो उस को खौकार 
करते थे और जो .चाडते थे उसे व्यागकर देते थे । उन सबो का मनमानी 
su लगांते थे। जों इन को संमति से विरोध करते वह सुख कहे जातै थे। 
महान्‌ पंडितों कौ ढाई तीन इज़ार वंष की पुस्तकें सब मिथ्या, केवल इनहीं | 
क्रा कथन सत्य। शास्त्रार्थ के समय दस पांच आदमी साथ रहते थे और वह | 
ठहाका लगाया. करते थे बस यही शास्त्रार्थ का ढंग था ” । इन्हों ने वेदमार्थ | 
भमिकां, सत्यारथप्रकाश, संस्कारविधिं इत्यादि अनेक पुस्तकें बनाई हैं । इत 
के सब यन्य प्राय; हमारे देखे इए हैं । इम इन के मत से पुर्ण विरोध रखते | 
हैं । किन्तु खामी जो को सादर स्मरण करते तथा इन के नाम की प्रतिष्ठा | 
करते हँ.) १८८३ में अजमेर में इन्हों ने शरीर त्याग किया | इन के नाम कीं k 


लाहीर में दयानन्दवेदिककालिज खुला है। हिन्दी भाषा को इन से भो बईत 
सहायता मिलो है| | s | 
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उस समाज ने बहुत से लोगों से यह भी प्रतिज्ञा कराई थो कि यथासम्भव 
देगोय पदार्थो का व्यवहार करेंगे | इरियन्द्र आप भौ यथासाध्य इस नियम 
का पालन सदव करते रहे | 
उस समाज से “ भगवद्ञक्ति ” मासिकपत्रिका भो कुछ काल तक निकल 
कर फिर बन्द हो गई । उस समाज के प्राय: सभी सभासद प्रसिद्ध ओर नामो 
थे जिन के नामों # के सुनने हो से समाज का गौरव प्रगट होता है | 
१८७४ ई में इन्हों ने वैश्य लोगों के हितार्थ ठठेरी बाज़ार बनारस मे 
« वेश्यहितेषिणो ” सभा संस्थापित AA जिस का उद्देश्य वह्चो था जो 
कायस्थकानफरेंस का है | 
विवाह में अपव्यय रोकने के लिये सभा हुई थो उस में खर्य काशोनरेश भो 
विराजमान इथे थे और उन को ओर से उस विषय में एक प्रबन्ध भी पढ़ा गया 
था भीर उस पर पंडितों ने हस्ताक्षर भी किया था । उस के विषय में एक उदू म 
कै पत्र ने ay आशय प्रगट किया था कि “ विवाह्ादि में अपव्यय रोकने में 
पहिले बाबू इरिसन्द्र साहिब अग्रसर इये और सचमुच जो बातें बाबू साहिब 
ने सोचौ हैं यदि वे पूरी झो जायं तो निस्सन्देह कार्य सफल होगा। यदि एक 
कागाज़ क्या सी कागज पर भी बनारसी पंडितगण हस्ताक्षर करें तो कुछ नहीं 
होगा | बाबू साहिब की यह सम्मति है कि एथकर वर्गे के लोग अपनो एथकर 
सभा कर के अपना नियम निश्चय करें और उस के अनुसार कार्य्य वर्ती मे लर अपला नियम निश्चय करें और उस के अनुसार कायवरत हो भोर ओर 
Se मम लिन 


* बाबू हरिखन्ट्र, राव कष्णदेवशरण जो (राजा भरतपुर), बाबू गोकुलचन्द्र, 
रामायणशरण जौ (जिन्हें gadaa रामायण समग्र awe था ), te 
माणिक्यलाल AN (feo कलक्टर ) ; dma केशरो महाराणा रणजोतसिंद्ध 
के गुरु यरौपंडित मधुसूदन जो के पोब लाहौर कालेज के चीफ पंडित, सुप्रसिद् 
fasta ठाकुर गिरिप्रसाद जो, राजा वेसवां, प्रसिद्द asm तथा कवि थी 
शलिग्रामदास जो, चो निवासदास जी लाहौर, पं० दामोदर शास्त्री, Go शोत- 
लाप्रसाद बनारस कालेज, पं० बेचन जो अध्यापक, रामचन्द्र पंत, हन्दाबन 
'निवासो प्रसिद्ध कवि शाह कुन्दनलाल, do राधाझव्ण लाहोरो, खो गोपाललाल 
जो के मन्दिर के शकदेव मिश्र, जम्बुराजगुरु रघुनाथजो, तारकाश्रम प्रयाय दत्त, 
Ya गणेशदत्त व्यास, कन्हेयालाल, रामदास मिस, fazane, गौर जो दोचित, 
Ge चिन्तामणि, राघवाचा, ब्रह्मदत्त, गोपालदास, शो मञ्चागवत के प्रसिद्द 
वक्षा परमेश्वरदासजो, गिरिचरित्रामृत wie wa के रचयिता बाबू इरिक्तष्ण- 
रास, ओोसोहनलाइ जो नागर, छोटेलाल मास्टर इरिअन्ट्रस्कुल इत्यादि | 
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झो उन नियमों का उल्लंघन करे खजातोय रोति के अनुसार दंड पावे | हम यह 

सच कहते हैं कि सर्व साधारण के हितकर बनारस वा उस के आसपास में 

जितने काव्य होते हैं उस के ga कारण इरिञच्द्र हो होते हैं । यदि सभा . F 

उन की सर्ति को अलुवर्तिनी होगी तो थोड़ हो काल सें अनन्त लाभ होगा |” 
ext ने एक वैष्णव समाज कर के वेष्णव dat में भी एक परोक्षा प्रंचंलित 

कराने की ममशा की थो, परन्तु वह परोक्षा प्रचलित नहीं हुई sa विषय में 

जो नियमावलो प्रकाशित इंई थो. ae यहां पर उडत कर दो जाती है। 


। ` प्राक्षा का [नयसावला | 


auat के समाज में निग्न लिखित पुस्तकों में ata यण्यिं भे परोक्षा 
नियत को है और १५०) प्रथम के हेतु, १००) द्वितीय के हेतु और ५०) 
aaa के हेतु पारितोषक नियत है। जिन लोगों को पशेक्षा Sat हो काशो 
मे ओदरिसन्द्र गोकुलचन्द्र को लिखे । नियत परीक्षा तो सं० १८३२ के वशाख 
शुद्द ३ से होगो पर वोचं में जब जो परीक्षा देना चाहे दे संकता है । 
amt | शोनिम्बाक स्रोरामानुज MAA खोविष्णुखामि ) 
वेदान्त रत्न मं- | यतीन्द्रमंत दो- | वेदान्त रल | षोडश ग्रन्थ, 
जुषा, वेदान्तः | पिका, wag. | माला, तत्व | षोड्श बाद, | 
ye atk <a माला, सुर | षणो प्रकाणिका संप्रटाय प्रदौष | 
ं दुम मंजरो | 


-->>>>>>>> 


क 6 
वेदान्त कौस्तुभ | सुति सूचंता- | भाष्य सुधा, | विइन्सन्डन, खण 


| और प्रभा, aà निर्णय, | mawa | सत्र, निबन्ध 
w षोडशो रह्स्य, | प्रस्थान चय , | आवणं oA 4 | 
प्रवोण | ._. प्रस्त, पॉड 
| एच काला का भाष्य. > 
। छान x करभिंदिपाल, 
afaa सुख 
| मच आ 
3 Ta, भा. 
ji अध्यास गिरि | वेदान्ताचार्य ज E | 
af = परो | 
qe . | बज्ञ सेतुका, | magum, | asa gf gat 
पारत जाहवी | हहच्छतटूषणो अ 
जादू सुत g i Tama ॐ k 
वलौ 


>>> 


१... स्स य 
+ यदि रश्मि में परोचा दे तो ५००) We पारितोषिषा सिल | 


l 
ta 
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T Gaia सभाओं के अतिरिक्त इन्हों ने “ feet डिवेटिंग ल्लाब ? “ अना 
तश तशा सभा “काशो सार्वजनिक सभा” “यंगमैन्स असोसियेशन” तथा कई 
Te ` जन्यं सभायै संस्थापित को थीं जिन का अब पूरा र हत्तान्त जानना दुष्कर है | 
७ A 
लित अन्य-संस्थापित सभा | 
q Ñ संस्थापित सॅमांओ के सिंवाय और भो जो २ सभायंथों wat से इन का 
कुछ न कुछ सम्बन्ध था । यह किसो के कार्य्याध्यच, किसो के कोषाध्यक्ष ओर 
[कसो के सुंख्यं सभासद थे। 
; SAMA को ओर से जो “ waar” संस्थापित हुँदै थों उंस के 
च शच तोथीं औ 
यह कार्व्यसम्पोदकं थे। उस सभा के द्वारा परोक्षायें होतो थीं और अनेके 
> धर्मकाय्य सम्पन्नं होते थे । 
ATHY 


« बनारस इंसटिव्यट ” वी थेह सुंख्य सभासंद थे। गुरु चेल अर्थात्‌ राञ 


गा शिंवप्रेंसांद और बाब साहिब के बौच में द्रोणाचार्य और asa के समाजं 
छि शस्त्रंप्रहार को बहार तो नहीं किन्तु वाखाणों को बोछारों को बहार वहीं 
गमि j देखने में आतो थो । 
= | १८७३ ई० में जो “ब्रह्मासतवर्षिणो” सभां बनारस मै स्थापित हुई थो, उप 
X क्ष भौ यह प्रधान संहायकं थे । एक वार उस में कर्नेल अल्कट साहिब कै 
द्‌, डप G i व > छ 4 > < 
दोप स्थित इये थे fagi ने उस कै साथ अपन सहानुभुति प्रंगट कर के उस की 
` उन्नति को प्रार्थना को थो और उस सभा कौ देश देशान्तेर में प्रसिंध करा के 
—  भिंहलंदौपवालों का भी उस से पत्रव्यवहार करा दिया था। डमी संमय रामः 
pis शव वकोल ने एंक वक्रता में हमारे चरिवनायक के गुणों का वणन करके 
4 ai aaa साहिब को एंक अद्वितोय देशहितेषी का परिचय कराया थां। कनल 
[डत साहिब बावु साहिब के घर पर भी मिल्ने आये थे । बाट्णाहो के wag 
पाल, का जो पतससूह ata साहिब ने बहुत MWA तथा व्यय से हस्तगत किया 
मुख था उस असल्य पदार्थ को देख कर कर्नल अत्यन्त प्रसन्न इये थे और बाबूसाहिब 
uu के मदा मिच बने रहे । 
a | न्य देशहितकर HET | | 
nad जिस समय बनारस में “ होमियीपैथिक ” चिकित्सा ४ कां कोई नाम भो 


इन्हो ने अपने घर में उस का प्रचार किया और उस का 


+ १ नहों जानता था 


E + बंगदेश में होसियोपेथिक चिकित्सा के आदरदेनेवाले तथा इस सार्स 
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चमत्कार गुण देख कर १८६८ ई० में “ होमियो वैशिक ” दातव्य Patera 
defa कराया और सवंदा तन मन धन सर्व प्रकार से उस की सहायता" 
करते TE | १८६८--७३ ई० तक उस में १२०) प्रति वर्ष चन्दा देते रहे । उस 


चिकित्सालय में पहिले पहल बाबू लोकनाथ da और फिर ईश्‍वरचन्द्र राय... 
'चौधरी डाक्टर नियत इये थे। उन लोगों से बाबू साहिब को वड़ा खेड रता था। 


१८७१मे विज्ञायत में एक महा प्रदर्शिनोसभा दुई T उस के निमित्त ay 
मती खर्गीय भारतेखरो क्वीन विक्टोरिया कौ. आज्ञा से एक कमीशन नियत 
हुआ था जिस के सभापति वर्तमान भारतेश्वर ar सप्तम एडवर्ड' थे। 
उस प्रदर्शिनी के सम्बन्ध में बाबू साहिब ने कुछ कार्थ किया था जिस के लिये 
सभापति कै हस्ताक्षर से एक धन्यवादपत्र & इन के पास आया घा. । 


~ 


उस्तो वर्षे बङ्गाल प्रदेश में “ब्रह्म समाज विवाह” का आन्दोलन इआ था। 
उस विषय में इन्हो ने काशो के विख्यात पण्डिती की सम्मति AD थी जिस के 
लिये बाबू कैशवचन्द्र सेन ने एक पत्र में इन्हें बहुत धन्यवाद दिया था २ 

१८७२ में “ हिन्दू पेद्वियट ” के भूतपूर्वं सम्पादक बाबू `क्रिष्टो दास 
( कृष्णदास ) पाल ने पालिमेंट में एक प्रार्थनापत्र Ret था । उस कारी में भी 
बाबू साहिब ने उन को ast सहायता की थो । 


में परिश्रम करनेवाले डाक्टर राजेन्ट्रलाल मित्र, LIETE तथा शंसुचरण 
सुकी धे। सुकर्जी को तो इस विषय में अधिक अभ्यास करने से अमेरिका 
देश के एक विश्वविद्यालय से एम० Sho को पदवी मौ मिलो की । 
_ % Dated 15 June 1872. 
No 146 
The undersigned has much pleasure in forwarding, 
to Baboo Harish Chandra the accompanying letter received 


from the President conveying the thanks of Her Majesty’s 


Commissioners for the services rendered to them im connee- 
tion with the International Exhibition of 1871. 

| (Sd) A. Shakespear 

Commissioner 

Her Majesty’s Commissioners hereby convey their thanks to 


Baboo Harish Chandra for the services he has rendered to 


them in connection with the International Exhibition of this year. 
( Sd ) Albert Edward 
President 
( H. R. H. The Prince of Wales) 
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जव जब काशो को किसो सडक के निकटस्य महाबीर जो का मन्दिर म्युनिस- 
ग्ण केटो ने तोड़वाना चाहा था तो इन्हों ने बहुत से लोगों का इस्ताचर बनवा 
| उस कर सरकार में एक प्रार्धनापच मेजवाया था और सरकार को छपा से उसे भंग 


राय... होने से बचाया था। 
जन्तुओं के भ्रति अत्याचार और वोभव्स प्रथा के द्र करने के लिये भो 


a gai ने बहुत sala किया था और उस के निमित्त सभा करने के विचार से 
i सक पत्र उस विषय के कानुन के भाषानुवाद के साथ प्रकाशित किया था, पर 
aq मजिस्ट्रेट साहिब ने म्युनिसपैलिटौ के नियमानुसार उस विषय को आज्ञा 
a ग्रचारित कर दो और इन को समभा दिया कि आप को इच्छा पण हो गई 


अब कमेटी करने को आवश्यकता नहीं । 
सहस्रो पुस्तके दे कर “ कारमाइकल asad” एवं “ बाल सरखती 
a अवन ? कषे स्थापन सें इनूहों ने सहायता की ah 


त के बाबू झुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने जब नेशनल फंड खोला था और काशो पधारे थे 
| संब इन्हो ने उन को बड़ी सहायता की थो और एक रात ( Evening party ) 
सः 


d AAA से उन का सत्कार भी किया था । 


भो इन कै दारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को भी बहुत सहायता मिलतो 
थो । यद कई एक प्राचीन पुस्तकों को वहां सेज २ कर धन्यवाद के भागो 
E हुये धे। 
a एक ua में डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने इन्हे लिखा था कि “ यदि आष 
ait ak प्राचीन हस्तलिखित भागवत को पुस्तक अपने प्रतिज्ञानसार भेज दें तो 
में उस के विरोधियों का दांत wet कर दूँ ” । और दूसरे पत्र में लिखा था कि 
आप gR अपनो हस्तलिखित भागवत को पुस्तक दौजियै | उस से यह बात 
ng सिद्द हो जायगो कि भागवत कब बना । awa धर्म के विरोधी कहते हैं कि 
क. । भागवत बोपदेव का बनाया हुआ है। आपवाले भागवत को तारोख से वे लोग 
= Ws बन TGR और सें सात पोढ़ो का awa यह बात सिद्ध करने को 
| उत्वांठित = 1” 
‘= इन्‌हों ने वह पुस्तक एंशियाटिक सोसाइटी में उपस्थित कर के यह बात 
er i 
[0 निणँय करा दो थो कि श्रोमद्भागवत बोपदेव का बनाया नहीं है। वह प्राचीन 
(0 ` स्तक नागशे aac है। उस के सिवाय डन के दारा डाक्टर राजेन्द्रलाल 


मित्र को और मी बहुत कुछ सहायता मिला करतो धो। ee 
एक बार vat ने डाक्टर राजेन्द्रलाल के द्वारा बुबदेव तथा उन के शिष्यो 


Ai 
= 
` 

SN ya 
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का चित्र भेजा था जिस के लिये सोसाइटी से इन्हें अनेक धन्यवाद मिले थे। 
केवल एशियाटिक सोसाइटो हौ को नहीं acy इन से और इन के सर. _... 
स्थतोभवन से अनेक लोगों को सहायता मिला करती थो | ¥ 
बंगदेशोय सुख्यात पंडित ya ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने असिज्ञान- 
शाकुन्तल की भुमिका में इन के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इस उसका - 
अविकल अनुवाद हो लिख देते हैं। “फिर हम काव्य वशतः गत फाल्गुन मास में 
वाराणसो घाम गये थे। इस समय उस नगर कै अधिवासो Aga बाबू हरियन्द्र 
कै साथ आलाप हुश्रा। इन महाशय ने दया कर के अपने पुस्तकालय से हम को 
शाङुन्तल ग्रंथ के तोन सूल, एक टोका और तीन प्राझतविछात दी थो। 

“इस स्थान में उल्लेख करना आवश्यक है कि वाराणमोनिवास्ी Nga बाबू 
इग्थिन्ट्र की छपा बिना हम किमो प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रकाशित 
करने का काय्य सम्पन्न नहीं कर सकते थे | 

“ इस को अभिज्ञानशाकुन्तल की आवश्यकता घो यक्ष बात जानते ही . 
यह सौस्यमूर्ति, wafaa, निरहंकार, विद्योत्साहो, देशहितैषी ने जिस सेह j 
और उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक अर्पण की थो उसे क्या हम किसी 
काल में भूल सकते हैं १” 

; शेरिंग साहिब को भो Hindu Tribe and Caste नामक ग्रंथ लिखने में 
vi इन से बड़ौ सहायता मिलो थो और उन्हो ने उस ग्रंथ में बाबू साहिब रचित 

“ अग्रवालों को उत्पत्ति” नामक पुस्तक का कई स्थानों में हवाला दिया है। 
और इन के पूर्वजों का संक्षिप्त हत्तान्त भी लिखा है । x 


% It has been remarked already thar the Chaudhri, or headman i 
of the Agarwala tribe in Benares, is Babu Haris Chandra. He 
is of the Sinhala gotra or clan. In the attack on Agroha by 
een many persons belonging to this clan were slain. , 
heir widows, who immolated themselves, are still worshipped | | 
88 Suttees a the family house.in the city, Tivo of these were | 
H wives of his Wirect ancestors, They are represented by certain 
a figures or images. On quitting Agroha the fimily resided for | 
Pa 


many years at Lakhnauti, a village near Delhi; but it was not 
until the reign of Bahadur Shah, son of Aurungzebe, that any of 
jts members rose to distinction. Under this ruler some of them 
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१८८३ सें जब कलकसा A HEMMA हुई घो उस समय इन्हों ने उस 
में नोचे लिखो इई अनेक उत्तम वस्तुएं भेजो थीं, जो बात प्रदर्शिनोसभा के 
काव्येसम्पादक बेलो साहिब बच्चादुर के पत्र तथा एक सूचो से विदित होती है । 

१ अलूबम जिस में सोनहरे फारसो अक्षरों में लिखे इये वे सब पत्र थे जो 
प्रथम 8 गर्नेवर जेनरलों के समय feat के अन्तिम पादशाद्द के पास भेजे गये 
थे और जो वहां से अंगरेजों के पास आये धे। 

२" sean जिस में खर्णाचरों से लिखे हये वे सब पत्र थे जिन को मोगल 
पादशाड, MEATS तथा शाइज़ादियों ने अपने नातंदारो, मित्रों और हिन्दू 
राजाओं के पास भेजा था | 

a अल्‌बम जिस में भारतवर्ष के जावत प्रकार के अक्षरों का नसूना था। 

४- अलूबम जिस में देशोय राजे महाराज और भद्र लोगों कै मुहर, मोनो 
ग्रास इत्यादि थे | 

५- अल्‌ पम जिस में पश्चिमो त्तर प्रदेश के उचथेणो की स्त्रियों की दस्तकारो 
के नमूने थे । 

&. सयाकुसुमाप्ज्ञलि- ३९० Fo का तालपत्र पर बंगला अक्षरों में लिखा 


oceup'ed a Ligh position in the State, and attained to the rank 
of Raja. Going back thirteen generations from the present time, 
the lineal ancestor was Balkrishna. One of his sons was sent as 
an ambassador to the Nawab of Murshidabad, with whom he so 
much ingratiated himself that, as a token of good-will and 
cofidence, His Highness presnted him with an estate in Rajmahal, 
which still in part remains with the family, One of his descen- 
dants married the daughter of Sahu Ram Chandra, a banker of 
great reputation in Benares, a hundred years ago, in the time of 
the famous Balwant Sing, Raja of Benares. At his death he 
bequeathed his property to his son-in-law, Ann Chandra, who 
had two brothers and.ten sons. besides many daughters. One of 
brothers became a faki or Devotee, and founded a math or 
monastic house at Bhagulpur, wich is still in existence. Sa 
great, however, have been since then the changes of fortune in 
the family, that its only surviving representatives are Babu Haris 
Chandra and his brother Sherring's Hindu Tribe and Caste ७. 298, 
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हुआ “मीमाँसा दर्शन ”। उस को स्याहो साधारण नहीं धो । पत्तों पर तेल 
ay देने से अचर चमकने लगते थे) 
७. Ho १७४५, १७८८, १८१८ तथा १८३१ ( अर्थात्‌ १६८८, १७४१, ह 
१७६१ और १७७४ Fo) का हस्तलिखित संस्कृत पत्रा; १८०८ Fo का लकड़ी | 
A अक्षरों का छापा; १८१७ ६० का पत्रा जिस में प्राचोन पत्राओं को अपेक्षा  - 
कई एक नवीन बातें थीं; और १८८३ ई० का सो बापूदेव शास्त्री रचित 
अंगरेजो ढंग का पत्रा । 
= दोवान हाफिज- फारसी लिखावट का एक सुन्दर नमून: ॥ 
4 &. अनेक प्रकार के चित्रकाव्य । 
१० राधाकृष्ण का चित्र जिस के अंग प्रत्यंगों में धयावाक्य लिखे इये थे 
चित्र देशोय सामग्री से बना इत्रा घा । 
११ MAT जो प्राचोन भारतवर्षीय धाम्पिक जन व्यवहार करते धे। 
१२. स्वरचित हिन्दोभाषा की पुस्तके । 
पूर्वोक्त gN के देखने से ज्ञात होता है कि इन्हो ने केसोर प्राचोन वस्तु । 
एकत्रित को थीं । f 
१८८४ ३० में प्रसिद्द संस्क़्तवित्ता प्रोफेसर विलियम्‌स मोनियर साहिब 
“इन्डियन इंसटिव्य,ट आक्मफाड के ग्यूज़ियम ( अजाएबघर) के निमित्त अद्भुत 
i पदार्थों का संग्रह करते थे। उस समय ग्राउस साहिब # कलक्टर एवं राजा 
१ लक्ष्मण सिंह t टिपुटो कलक्टर ने उस कार्य में इन से भो सहायता मांगी 
थो और इन्हो ने बनारसी पोतल के पूजा को सामग्रो अर्घा इत्यादि RT- 
बायो थो । हम समभते हैं कि इन्हो ने अपनी ओर से भी कोई पदार्थ अवश्य 
भेजा होगा क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह ने एक पत्र में लिखाथा कि “यदि आप 
अपनी ओर से कोई वस्तु अर्पण कीजिधेगा तो ग्राउससाहिब उसे सानन्द 
प्रेषित क्ररेबी और वह वस्तु अजाएबघर में आप के नाम से saw कर wel 


f जायगो ”। भला यह कब सम्भव दै कि ऐसा पत्र पाकर हरिसन्द ने कुछ 
pa न भेजा हो । i 


COCA I + 


| 
| 
| 


i # इन्हीं ने तुलसोक्तत रामायण का अंगरिजी गद्य (अनुवाद किया हे और 
| मथुरा नामक एक ग्रंथ लिखा हे जिस में मथुरा नगर के भिन्न २ खान तथः 
` बस्तुओं का वणन हे । 

T इन का हृत्तान्त एथक परिच्छेद में लिखा जायगा । 
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r पञ्चम परिच्छेद । 
हिन्दो भाषा तथा हिन्दी अक्षर । 


SS एक परिच्छदों में इरिचन्ट्र के उन गुणों का वर्णन किया जायगॉ' 
। जिस से यह जगन्मान्य और जगदिख्यात हुये, जिस कारण से यह 
feg समाज में आदरणीय, विद्यानुरागियो में सराहनीय, एवं feel भाषा 
के रसिकों के लिये स्मरणीय हुये । सव गुणों की अपेक्षा हिन्दी भाषा के aa- 
प्राय शरोरमें विलक्षण जीविनोशक्ति संचारित करने एवं भाषाभंडार में 
असभ्य तथा असूल्य रत्नों कै भरने हो से आज भी यह संसार में जौवित पुरुषों 
को भांति रुञनगण के हृदय को आनन्द देरह हैं और आज. भो डून केः 
उपदेशसय, रससय, हास्यमय चौर व्यंगमय लेखों को रसिकचकोरगण आनन्द 
से देखते हैं और देखकर अन्तःकरण से प्रसन्न होते हैं। 
š हिन्दीरसिक जो० ए० पग्रियर्सनसाहिब महोदय ने लिखा है कि 
| y “बर्तमान काल के देशोय कवियों में यह asmfas कवि हुये । इस समय 
f के हिन्दुस्तानियों में सब से अधिक इन्हीं ने देशो ( हिन्दी ) भाषा के प्रचार 
के लिये यत्न और परिश्रम किया हे । यह स्वयं अनेक ढंग के वहुप्रसूवौ ग्रंथ- 
कर्ता थे और सब प्रकार कौ रचना में यह ओरों से बढ़े चढ़े थे। ” # 
feel क्या है और इस को उत्पत्ति कैसे हुई यह लिख देना भी हम यहाँ 
परमावश्यक समभते हैं । शाक्यसिंह ( बुद्द ) के निर्वाण के थोड़े A काल 
पोछे बौद्दो की प्रथम सभा हुईं थो । उस समय एक प्रकार के अपभ्यंशित 
संस्कृत का प्रचार पाया जाता है जो गाथा के नाम से प्रसिद्द है और जिस भाषा 
| में उस समय के बन्दोजन प्रायः कविता किया करते थे। संस्कत भाषा का प्राक्त 
| भाषा में परिवत्तित होने को ast पहली अवस्था थो । ईसा के पूर्व छठीं शताब्दि ` 
में भारतवर्ष कौ वह प्रचलित भाषा यो । अर्यात्‌ गाथ भाषा संस्कत से जत्मघारण 
æ The most celebrated of the native poets of the present 
day. He has done more for the popularisation of Vernacular 
literature than almost any living Indian. He himself was a 
prolific author in many styles, and he excelled in all. Vide 


G. A, Grierson’s “The “Modern Literary History of Hindustan” 
p. 124, i = 


| 
; 
i 
| 
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कर के छठी शताब्दी से भारतवर्ष के बोलचाल को भाषा रहो। ईसा के पक 
इरौ शताब्दी मैं पालो भाषा का जन्म eat) विक्रमादित्य के २०० वषे पई 


अशोक की ओर से सिक्तुकगण gal भाषा में सव साधारण को बुद्दघम का 
उपदेश करते थे ओर उस समय की प्रशस्तियां भो उस्तो भाषा में पाई जातो हैं। 


वह भाषा प्राक्कत का रूपान्तर थो एवं वह बररुचि तथा पाणिनीय के संस्कत - 


व्याकरण की मध्यवत्तिनो देखो जाती है। किन्तु भारतवर्ष के सर्वसाधारण 
के बोलचान को भाषा पालो थो वा नहीं इस में लोगों की सक्ति में मित्रता 
घाई जाती है । कोई कहते हैं कि वह धर्ग्येपतस्बन्धिनो भाषा थो न कि व्यव- 
हारिक | किन्तु डाक्टर राजेन्ट्रलाल मित्र ने सप्रमाण सिड किया है कि पालो 
भाषा भारतवर्ष को बोल चाल को भाषा थो #। वह कहते हैं कि यदि यह 


बात न होतो तो सुविख्यात तथा समर्थ राजा होने पर भो अशोक में 


यह सासधेप्र नहीं था कि वह और उन के भिक्षुकगण घर्म्मोपदेश के लिये कोई 
नूतन भाषा गढ़कर उस भाषा में व्याख्यान देना आरम्भ कर देते | हम कत हैं 
कि यदि अशोक को यंह सामर्थ्य होता तो भो यह कब सम्भव है किं उन को 
प्रचारित भाषा को सर्वसाधारण तुरन्त छो समभने कें योग्य होजाते और यदि 
सवसाधारण समझ छो नहीं सकते तो Tal भाषा में उपदेश करने से लाभ 
हो क्या होता ? यदि आज कल संस्कृत भाषा में सर्वसाधारण को उपदेश दिया 
जाय तो उस से क्या उपकार होगा | इम ने अपने बाल्य काल में रामावाई 
को तथा कई वर्ष पूर्व निज परम स्ने हो unig पण्डित अम्बिकादत्तं व्यास कों 
संस्कृत भाषा में व्याख्यान देते सुना घा। परन्तु योळवगे की क्या दशा थो; 
सब चित्रलिखित से वने उपदेशिका एवं उपदेशक का मुंड ताकते थे और 
सबीं को वह समय पहाड़ सा भारो प्रतीत होता था। अतएव जिस भाषा में 
अशोक कै भिंचुकंगण उपदेश करते थे वह अवश्यं सब्रसाधारण के बोंधगम्य 
तथा प्रचलित भाषा थो इस में किंचित्‌ मात्र सन्देह नहीं। सब वस्तुओं के 


समान देशभाषा भो पंरिवत्तनशोल है और देशकाल के अनुसार वह अपना 


* And if these arguments be admiited,and similar arguments 
have led Dr. Max Muller, Mr. Muir and others to admit that, 
the Pali was the Vernacular of India from Dhauli in Catttak to 
Kapur-di-giri in the Yusufzai coun try in the time of Asok 
and some time before and after it. Dr. Rajeudralal’s “ Tudo« 
Aryan Vol; ७. 312, लंड 
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iq रूप बदलतो जातो है। इसो कारण से ईसा A प्रथम शताब्दो में सागधो 
AAN, महाराष्ट्रो, पेशाचो और अपस्त्रश इन भिन्न २ रूपों में प्रात" 
भाषा का दर्शन होता है| 

मागधी * भाषा का प्रचार बिहार प्रान्त में, सोरसेनो का मधुरा प्रदेश के 
आसपास, एवं महाराष्ट्री # भाषा का उज्जनो प्रान्त, राजपुताना के दक्विन 
प्रान्त तथा आघुनिक महाराष्ट्र देश के sada भाग में at अपभ्त्रश का 
प्रचार कदाचित सिंध तथा राजपुताना के पश्चिमांचल में था । पेशाचो-भाषा 
के सम्बन्ध में डाक्टर राञेन्ट्रलाल मित्र ने लिखा है कि पुरात्तत््वेत्ताओं को - 
अभो भली भांति ज्ञात नहीं हुआ है कि वच्च भाषा किस प्रान्त में प्रचलित रहो. 
आर उस का क्या २ रूपान्तर BA । परन्तु डाक्टर हानेलो साहिब सी Ge 
लच्झोधर के साधुभाषाचन्द्रिका के आधार पर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि. 
किसो२ देशोयभाषा कै वैयाकरण का यह सिद्धान्त हे कि पेशाचोभाषा काः 
sada प्रांत (हिमालय, नेपाल) एवं दक्षिण प्रांत (पांडुझआ तथा दक्खन ) 
को सोमावर्ती जाति व्यवहार करतो थो १२ । 

maa भाषा का कितने काल तक प्रचार रहा, उस की क्या २ अवस्थान्तर 
हुई तथा उस के बाद और किस २ भाषा का प्रचार इुआ इस विषय का अभीः 
तक कुछ निणेय नहीं हुआ। इस षर अद्याधि घनघटल छ/्ये हुआ है, किन्तु 
प्राझत कि उद्भव से लगभग सहस्र वर्ष के पात Tal की दसवीं शताम्दो में 
हिन्दी भाषा का रूप दृष्टिगोचर होता है । हर्नलो साहिब लिखते हैं कि Feo की . 
८ वों शताब्दी से १२ वीं शताव्दो के सध्य में प्राकृत भाषा का युग सर्वथा लोप 
हो गया और “ गीड़ोय ” $ भाषा को सोडि हुई । 


Pe 


# बोड धर्म का ग्रन्य मागधी प्रात अर्थात्‌ पालोभाषा में ओर जेनधर्स . 
का ग्रंथ महाराष्ट्री प्राक्कत में है । 

It is ascribed by the native Grammarians to the tribes 
bordering on the Aryan area in the north ( Himalya, N epal ) 
and south (Pandya-Dakhin ). Dr Heernle’s Grammar of Gaudian 
language, p. 19. 

$ हिन्दी, बहुला, नेपाली, महाराष्ट्री, गुजरातो, तिंधिया, पञ्जाबी, एवं 4 

= a 6 BS 
काश्मीरो--इन सभी भाषाओं को इन्‌हों ने गौड़ोय भाषा कै अन्तगत माना है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha H - 
Ee 7 


यहां पर लोगों का यह प्रश्न होता है कि इन्दो भाषा maa से agza 
हुई वा किसो अन्य भाषा से इस का जन्म हुआ जिस ने प्राक्त को देश से बाहर 
कर के स्वाधिकार जमा लिया हो | म्यूर साहिब, दो तासो तथा जमेनदेशोय d 
बिद्दव्जन हिन्दी का जन्म प्राकत से मानते हैं । परंतु क्राफडे, ल्याथाम, अन्डरसन, 
aasia साहिब इस बात में सम्मत नहीं हैं । 
इन पण्डितों का यह कथन है कि आदिकाल में हिन्दी, बहुला तथा 
अन्यान्य गौड़ोय भाषा को संस्कृत से कुछ सम्बन्ध नहीं था । विभाति तथा 
> बिन्धासप्रणालौ हो से क्सि भाषा का आदिकाल निरूपण करना उचित 
| है; केवल wena साहश्य से कोई बात निर्णय नहीं की जाती । पूर्वोक्त 
महाशय गण कहते हैं कि आय्यलोगों ने धीरे घोर दक्षिण पूर्व बढ़ कर खनिवास 
स्थापन कर के विजित saat के साध रह कर उन लोगों की भाषा 
को ग्रहण किया । संस्कृत का प्रभाव पुनर्विस्तार होने से संस्कत शब्द भो 
गोड़ीय भाषा में बहुत सम्मिलित होते गये, किन्तु विभक्ति चिन्ह एवं विन्यास- 
प्रणाली में उन सबों का अनाय्यसस्बन्ध अब तक वर्तमान है । इभी से बहुत a 
से लोग कहते हैं कि हिन्दी भाषा का “ को ” (यथा आप को) और बङ्गभाषा P 
का “के” (यथा wie ) तुरोनो भाषां के “a” से निकला है और 


~ 


कल्‌डवेल साहिब हिन्दी का “ को” द्राविड़ भाषा के “ कू ” से समुद्भूत होना 


fh 
६ hi f ~ 2 नो 
‘a स्थिर कर के हिन्दी भाषा का जन्म ट्राविड भाषा से वताते हैं । डाक्टर हार्नले 
di साहिब ने इस मत का पूरा खंडन किया है । कलूडवेल साहिब तथा डाक्टर 
? tiat २ 5 ५ ~ A 
हानलो का खंडन मंडन ale में उड,त किया जाता है # | हानेलो साहिब 
» Dr. Caldwell-The change which took place when Sanskrit acquired | 
predominance as the Aryan gradually extended their conquest and their | 
colonies, was rather a change of vocubulary than of grammar, | 
Dr. Hernle— As up to this time, the Aryan population of North Indié, | 
who had emigrated many centuries before, had used exclusively Sanskritic | 
न languages ( Sanskrit, Prakrit and Pali) it would be a most remarkable | 
p- henomenon, if they had exchanged their native grammar for that of the 
Si op, ‘ultured and despised aboriginal population, supposing that the lang- | 
WA | of the latter was really a non-Aryan one and that it had really survt' - 
T ‘a long non- Aryan occupation ( both suppositions by no means estab- s 
ती AN _ et). It had happened more than once, that conquering nation i 
nos My of inferior culture ) whila retaining more or less its native 
( especia: ४, adopted the grammar of tle conquered people (as the Normans 
vocubulary 
ia का : `" CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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एवं जमन देशीय अन्य विद्वानों ने यह बात दिखलाई है कि गौडोय भाषा 
को सब विभक्तियां संस्कृत वा प्राकृत से निकलो इई हैं। 

डाक्टर राजेन्ट्रलाल मित्र लिखते हैं कि “ यह विषय adana है किं 
हिन्दी भाषा में सैकड़ पोळे ८० शब्द संस्कत वा प्राक्त भाषा से निकले पाये जाते 
हैं । यदि शब्दों के धातु हो का विचार किया जाय तो प्राक्त वा संस्कत हो 
से feel का जन्म दुआ इस सें किश्चत्‌ मात्र सन्देह नहीं । परन्तु केवल धातु 
हो पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा । इस के शब्दों की गठन की और Sle 
करने से तुर्रानो वा शाक्य भाषा से इस की समता पाई जातो है और इसी से 
लोग इस की उत्पत्ति प्रा्तभाषा स अंगीकार करने में संकुचित होते हैं, किन्छु 
गाथा, पाली, प्राक्षत इन भाषाओं के व्याकरणोय रचना में भी संस्छत व्याकरण 
से बहुधा स्थानों से प्रभेद देखा जाता हे और इन भाषात्रों को सभी aa 
हो से उत्पन्न मानते हैं तो हिन्दो क्यों न मानी जायगी १”उनहीं AEs प्रमाणी' 
से पुष्ट किया है कि हिन्दी भाषा की भो जननो निःसन्देह प्रक्षत और संस्कत 
हो है। विम्‌स साहिय का भी यहो सिद्दान्त है #। 

डाक्टर राजेन््रलाल इत्यादि ने उदू ( हिन्दुस्तानो ) को भी रूष्टि हिन्दो 


हो से सिद्द को है। बलाकमेन ने ३० की १६ शताब्दी से feel आषा में 


फारसी TRY का प्रयोग होना एवं उद्‌ को सृष्टि मानो है १ और उन्‌ही के 


in England, the Arabs and Turks in North “India. the Pranks in Gaul ) 


under the condition that this progress commenced from the very beginning 
of the conquest. But the conquerors after having resided for centuries 10 
the country and retained their native language (both in grammar and 
vocubulary, trifling instances in the latter excepted ) entirely unmixed with 
the aboriginal languages should abandon their grammar in favour of the 


conquered, requires strong proofs to be credited, especially as itis by no 


means certain, whether the aboriginal at all survived at so late a date. For 
according to evidence afforded by the Prakrit of the plays, Prakrit was 
spoken by the low class population, which was composed no doubt 
principally of the subjugated aboriginal people, who spoke a Sanskritic 
language from the first or adopted the vulgar dialect of the conquorors 


हें, - Av-Se 1872;Parti lle No. 11 Pa 820 Sms eT ae 
# Vide Beam’s Comparative Grammar P. 10-11, 
f Hiudi did not begin to be impregnated with Persianqvords, 
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लेख को उद त कर के बोम्‌स साहिब भौ लिखते हैं कि सुसलूमान लोग बहुत दिन 
पहिले से खच्छ हिन्टौ बोलने सोख गये थे और उन लोगों ने हिन्दो भाषा में फारसी _ 


शब्दे का-प्रयीम करना आरम्भ नहीं किया, किन्तु wa हिन्दुओ हो ने ऐसा 


faa जिन को टोडरमल्ल के नये कर प्रबन्ध से फारसो पढ़ने को मजबूरो 


हुई थो.# 1? 
डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने feel के विषय में यह भी लिखा है कि “ भारतवर्ष 


में जितनी देशोय भाषा प्रचलित हें सबो में हिन्दौभाषा प्रधान है। यह हिन्टूजा- 


ति के सभ्य लोगों की भाषा है । बिहार को पुर्व सोमा से लेकर सुलेमानो पर्वत 
की खेणो पर्यन्त तथा बिंध्यय से लेकर तराई पर्यन्त इस का प्रचार है । गोरखा 
लोगं इस को कमाऊं और नेपाल तक ले गये हैं । पेशावर के कोहिस्तान 
से आसाम तक एवं काश्मोर से कन्याकुमारो अन्तरोप तक wa यह भाषा 


.समभो जातो है। इस का भंडार ऐसा पुर्ण है कि आधुनिक दूसरी भाषा 


इस को समता नहीं कर सकतो । इम में सन्देह नहीं कि यह सदेव एको 
अवस्था में नहीं रहो और न सब स्थानों में इस का एक सा रूप हो है। देशकाल 


y 


के अनुसार यह भिन्नता उचितहो है। किन्तु एव्वौराज के समय में जो रायसा 1* 4 


and the Urdu language consequently did not begin to be formed 
till the sixteenth century. See “The Hindu Rejas under the 
Moghals ” Calcutta Review, April 1871. 


क The Musalman had been long accustomed to speak pure Hindi‘ 
and it was not they who introduced Persian words into the 
language but Hindus themselves who at the epoch above’ men- 
tioned, were compelled by Todarmal’s new revenue system to leari 


Persian, Vide Beam’s Comparative Grammer P. 30, 


१ यह रायसा प्राचीन हिन्दोभाषा में चन्द्रकवि का बनाया ८७ WA 
विभक्त है । और लगभग ७०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १२ शताब्दी में रचा गया था | 
चन्द्र एथ्वोराज, का कवि तथा मंत्री दोनों था । ११८२ fo मैं 
जव शहावडहोन महस्मद गोरो ने feat पर आक्रमण किया और उस समय' 
उस के विश्वासघात के कारण जब हिन्द सेना पराजित हुई तो उस ने ATI 
और रायसा के रचयिता चन्द्र को बन्दी कर के राजानी. भेज दिया 1 aed 
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लिखा गया था उस से ओर आज को हिन्दौभाषा से तथा हिन्दीभाषा के 
रूपान्तर हिन्दुस्तानो, ब्रजभाषा , और रांगरो से इतना wee पाया जाता है 
कि जिस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है किये सब एकको दक्ष को डालियां हैं, 
भिन्नर aa की नहीं # ” पाठकों के अवलोकनार्थ रायसा के कुछ अंग यहां 
उद्दत किया जाता है। 


हैं कि शहाबुद्दोन के भाई ग्यासउद्दोन से किप्तो ने कह दिया था कि एथ्वीराज 
शब्दभेदी बाण अच्छा मारता है। एघ्वोराज को तो सबों ने पहिले से अन्धा 
बना डाला था | एक दिन सभा हुई और सात लोहे के तावे बाण से फोड़ने 
को रक्ख गये | संकेत यह हुआ कि जब ग्यासडद्टी करे तब walua 


z 
nN 

` तावों पर बाण सारें। चन्द्रकवि उन के साथ कदो घा। यह सासान देख कर 
ने 


Ba ने यह दोहा पढ़ा “ अब की चढी कमान, को जाने फिर कब चढ़े। जनि 
JE चोहान, इक मारे IRI ॥? sa का संकेत GR कर ग्यासउद्चोन 
के छू करने पर, एथ्वीरांज ने ग्यास छो को बाण से विंदकिया। अन्त में चन्द्र ने भो 
पूर्व संकेतानुसार एथ्वोराज को मार दिया और आप भो सारा गया | 

sat रायझा के विषय में एक वार राजा शिवप्रसाद ने इरियन्द्र को पच 
लिख कर पछा था कि शुद्ध शब्द क्या है ? रायमा, राइसा वा USAT 

Sal चन्द्र को “ दो तासी ' साहिब मे राजपुताने का होमर ( Homer) 
लिखा हे । 


Chand, qu on a nommè I’ Homère des Rajpouts, est’ 


certainement le plus -populair des poétes Hindvi. De Tassy’s. 
Rudiments de la Langue Hindivi, P. 7. 


# The Hindi is by far the most important of all the Vernacular 


dialects of India. It is the language of the most civilized por 


tion of the Hindu'race from the eastern boundary of Bihar to the, 


foot of the Sulimani Range, from Vindhya to the Terai. The 
Gurkhas have carried itto Kamaun and Nepal, and as a lingua 


franca it-is intelligible everywhere from the Kohistan of, 


Peshawar to Assam, and from Kashmir to Cape Comirin...,..and 


its literary treasures are richer and more extensive than any. 


other of modern Indian dialects, Doubtless,it has not always been 
the svne, nor is it exictly alike everywhere... ०००० 2:10 there 


is sufficient similitude between the language of Prithei Baja’ 
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अति दुचित भयो सारंग देव । 


नितप्रत्ति करे अरिहंत सेव ॥ x 
बुधधुम्म लियो बांधे नतेग। i P: 
सुनि aaa राजमन भो उदेग ॥ i 
JUF कुंवर सनमान कौन | z 


किहि काज तुमं इह प्रम्म लोन ॥ 


j qa छंडि सरम हम कहो AT | 5 
ih ~ 
| afaa पुच इम a दुचित्त ॥ 3 
दूह नष्ट ग्यान सुनिये न कान । l 
पुरषातन ast कित्ति हान ॥ 
तुम राजवंस राजनह संग । s 
amar सर खेलो बन दुरंग ॥ i 
परसोध तजो बोधक पुरान | 
| रामायन सुनड भारय निदान ut 
in बोम्‌स साहिब ने खरचित “ कम्पेरेटिव ग्रामर औफ asa एरियन | 
aia ओफ इन्डिया ” में हिन्डो, महाराष्टो, पंजाबो, गुजरातो, बंगाली 
छड्या इन भाषाओं का वर्णन किया है ओर उत में लिखा है कि सब भाषाय॑ | 
- भादि में हिची हो से समुद्गत हुई क्योंकि यहो भाषा सब से प्राचीन है 1 | 
Raysa and the Hindi of our day, and between the several dialects 
of Hindi, Hindustani, Brajbhasha and Rangri into which the 
modern Lindi has been divided to show that they are essentially |. 
| one, branches of the same stem and not issues from different | 
॥ trunks, Dr Rajendra Lal Mitra’s Indo--Aryan, Vol. IF. p. 909: 


a + अजमेर के राजा विशलदेव का पुच सारङ्गटेव A बौदघमी खोकार कर | 
लिया था । उस्तो के सम्बन्ध में कवि ने यह लिखा है । 

PAN the other languges of the group were originally dialects ; 

of Hindi, Veam’s Comparative Grammar. p. 33, i 
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और तीन सो वर्ष पहिले जव बङ्गभाषा में ग्रथ लिखा जाना आरन हुआ at 
उन wat की भाषा बिह्वारप्रदेश के पूर्वीय प्रान्त की भाषा ( अर्थात्‌ तिच तोय 
भाषा ) से बहुत हो मिलती थी #। बंग कवि चंडो दास एवं मिथलादेशोय 
कवि विद्यापति का जो उन के समकानोन थे, एक एक पद पाठकों के HA- 
लोकनाथं नोट में उडत किया जाता È | १ 

डाक्टर राजेन्द्रलाल के समान बोम्‌स साहिब ने भी हिन्दो भाषा को सर्व 
ae लिखा है $ और कारण यह दिखलाया है कि इस में तदभव शब्द aya 


# Bengali three ce nturies ago when it first began 10 be written 
very closely resemble the Hindi still spoken in Eastern Bihar 
an’s comparative grammar P, 33 


† गक्षनि Sta ot (श॑थेन ना (उन | 
CAI नप Sos नडां GE Br (नन AE CTA ॥ 
जा alba th, ate वहन ath, ates नमन उदक । 
आंबे Cay A, ate यात्र उद्भ, उव ज्ञि मभर जनक ॥ 
are UR ctal, कनग्र Pebial, WSR Spa SAN | 
aft शमि कर्‌ गन, GRIT Gua, कग ANAA कॉम ॥ 
wat TEs ifs, aaa मिनांग्रङ, q3 गूष करू wife Stal | 
विफांशेडि कश, seca (ग ४६ वरू, RA cafe ना tact बाँच ॥ 
कि ated arma वाथ! | 
(ज (एशे TRA, (व CHT ना छनि, att ANE TA 
गरे (क वएन Af Sta । 
Pes शेगित्ळ ANS shal, AES BAR (शेन ॥ 
लाडी eal, कूटन पीरा, (य बनी PANGS करत | 
YA अनन (यन गा हेमा, अभि Aa गर्व ॥ 
इग विएनांशिनी, य gece छशथिनी, (थप छन छन जांथि। 
DSTA See, (ज fs Veal, tated Ata cH ॥ 


चण्डिढास और विद्यापति ईस्वी को १४वीं शताब्दो में धे ।उड़िया कविउपेन्ट्रभंग 
भो {उन्हीं लोगों का समकालोन था। खेद का विषय है कि जिन देशीय 
भाषाओं में इतना सादृश्य था आज उन देशों के लोग प्रायः एक दसरे की भाषा 


समभने में असमथ हो गये हैं। 

k The most advanced language is the Hindi which is closely 
followed by tthe Punjabi and Gujrati. Beam Comparative 
Grammar, P. 48 यौ 
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Visa का कथन है कि तदभव शब्द बड़े काम के होते हैं और उष | 
से भाषा को उन्नति प्रदर्शित होती है और किसो भाषा में ततसम शब्द के ८ r 
ma से यह बात पाई जाती है कि उप्त का श्रष्ट्भंडार पूरा नहीं | 
है अतएव ऐसी भाषा को प्राय: उस भाषा से सहायता लेनो पड़तो है जिससे | 
बह निकली हुई होती है और इसी कारण से बङ्गभाषा के रचित ग्रन्य ऐसे | 
कठिन हो गये हें कि सर्वसाधारण के बोधगस्य नहीं रहे । जो हो, इम को | 
यहां हिन्दी तथा बंगभाषा की तुलना करनी अभिप्रेत नहीं है । हम को केवल _ 
RA के उड़व का समयदिखलाना था । प्रसंग वश इतना लिखा गया। 
[i बौम्‌स साहिब के कघनानुसार हिन्दौभाषा ३० को ११ वीं शताब्दी में 
agga हुई और पुव्बं प्रात से विलग होकर एक gaa भाषा हो गई। 
सब १२-१३ वीं श्राब्दो में महाराद्रीय भाषा को रूष्टि हुई । तब उड्या भाषा 
हुई, और उस के पस्चात feat के सुसल्मानो राज्य नष्ट हो जाने पर fa भाषा _ 
से सर्व्या विलग होकर प्रचलित बंग भाषा Was हो गई #। किन्तु सुविज्ञवर | 
रमेशचन्द्र दत्त महाशय लिखते हैं कि सम्भवत; MWA तथा महाराष्ट्रीय प्रात 
से ayfa हिन्दी भाषा की उत्पत्ति हुई और ई० की १२ वीं शताब्दी से f 
यह खतंच भाषा मानोगई एवं मागधी प्राक्त बंगालोभाषा में परिणत | 
होकर १४ वीं शताब्दो से आधुनिक बंगभाषा को दृष्टि हुई। १ | 
डाक्टर राजैन्द्रलाल मित्र ने एक खान में लिखा है कि सौरसेनो, महाराष्ट्री | 
एवं मागधी प्राक्त में वेसोहो भिन्नता थो जैसा कि वेल्स और याकंशायरादि | 
की अंगरेजो भाषा में भेद देखा जाता हे । तब मागधी प्राक्त से बंगभाषां | 
समुद्ठुत मानो जाय वा सीरशेनी प्रा्तोडूत हिन्दी से इस को सृष्टि मानो | 
जाय, मेरो समझ में किसो में इतना प्रभेद नहों है। l 
qiian से यह बात fas है कि हिन्दो भाषा का जन प्रात एवं संस्कृत | 
हो से हुआ और दसवीं शताब्दी से इघ का प्रचार आरम्भ होकर चन्द्र कवि कै 
EN 


Pih 
n 


रायसा के समय यह भाषा पर्ण उन्नति को प्राप्त हो गई थो। इसी से लोग 
हिन्दी-का प्रथम काल चन्द्र के समय से मानते हैं। पोछे हिन्दो में ब्रजभार्षी 
m विशेष सम्मिलित होने लगी यहां तक कि अकबर के समय कविता की भार्षा 


il ब्रजभाषा हो हो चलो और कदाचित्‌ इसी से डाकर राजेन्द्रलाल ने ब्रजभार् 


को हिन्दी का रूपान्तर माना हे । यद्यपि गोखामो तुलसोदास ने ब्रजभाषा की 


क Beam’s comparative Grammer P, 120. 
+ R. ७, Dutta's “Literature of Bengal? P., 2, 
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नियम * भंग कर दिया था तथापि ब्रजभाषा ने feet का साथ नहीं छोड़ा । 
आज भो कविता प्रायः ब्रजभाषा हो में लिखों जातो हे और ब्रजभाषा को 
कविता में विशेष माधुय्थ भौ पायाजाता है। इस से यदि अकबर का समय 


~ हिन्दी भाषा का दितीय काल माना जाय तो कुळ अयोग्य नहीं होगा क्योंकि 


उसो समय feel में ब्रजभाषामिखित होने का अधिक प्रचार देखा जाता है, 
यद्यपि यह बात उस के कुळ पुब हो से चलो आतो थो। और उसी समय से 
फारसी अरबौ के शब्द भी हिन्दी भाषा में मिखित होने लगे। जब पश्चिमीय 
शिक्षा के प्रभाव से लोगों के मन सें यह भाव उदय em कि बिना गद्यात्मक 
ग्रंथ के भाषा की शोभा नहीं बढ़ेगो शोर न उस से सवसाधारण का उपकार हो 


होगा तब wast के प्रससागर आदि ग्रंथों का दर्शन Sat । लल्लुलाल जो न! 


* दास कवि ने कद्दा है-तुलसि गंग दोऊ भये, सुकबिन के सरदार । 
इम को कबिता में मिलो, भाषा विविध प्रकार । 
१* ल्ल, लाल ( लक्ष, जो लाल = कविलाल = लालचन्द्र ) आगरा निवासी 
गुजराती औदोच्य ब्राह्मण चेनसुख जो के पुत्र अपने चार भाइयों में सब से 
बड़े थे। शेष भाइयों का नास क्रम से दयाल जौ, मोतीराम और चुक्रोलाल 
था। लल्ल लाल के पिता aga दरिद्र थे । कुछ पौरोहित्य करते थे । लक्ष, जो 
घर से निकल कर स० १८४३ में पहिले सुशिद(बाद मये और गोखासों 
गोपाल दास जो को कृपा से नवाब सुवारकउद्दोला से सम्मानित हो कर ७ 
वर्ष तक वहीं रहे । .गोखामो के बेकुंठवास होने पर नवाब से बिदा छो कर 
वह कलकत्ते चले गये कोर बावनलक्खो रानोभवानो के पुत्र राजा URRY 
के आखय से कुछ दिन वहां रहे । फिर उन के साथ नाटोर गये । फिर कलकत्त 
आकर चितपुर को सड़क पर ठहरे । वहां पादरो बुरुन साहिब से परिचय 
हुआ | बड़ा बाज़ार के दामोदर दास के चचा अर्थात्‌ दोवान काशोनाथ के छोटे 
पुत्र शोर डाकर रसल के दारा इन को गिलक्राइस साहिब से भेंट हुई । 
उन की सहायता एवं सम्मति से लल्लुलाल ने १८५७ में सिंहासनबत्तोसो और 
बैतालपचौसी ब्रज भाषा से, शकुन्तला संस्कृत से तथा माधवानल dea 
से अनुवाद किया। 
तेरने में अच्छा श्रभ्यास होने के कारण एक दिन इन्हों ने एक डूबते हुए 
अंगरेज को गंगा से निकाला था । उस ने इन को द्रव्यसाहाय्य कर के एक 
छापखाना खोजवा दिया। सं० १८५७ (१८०० So ) में बह कलकत्ते के फोटे 
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gaat ( Morning Star) के समान गद्यात्मक हिन्दी रचना के ट्विसक्षे 

सूचक हो नहीं इए किन्तु set ने हिन्दी गद्य को उस समय सिंहासन पर 

बेठाया जब कि गु रभाषा तथा बंगभाषा निशे गोद को बालिकाएं चों | f 1 

यदि डस समयं छै लोग सहोत्साह इस कौ यथोचित सेवा करते आते तो अंब 

तक यह भौषा सारे भारतवर्षे सें चक्रवत्तिनो हो गई होतो । परन्तु फारसी, 

अरबी के अनुराग ने लोगों को इस की सेवा से बंचित रखा । लन्नुलाल जो 

के सेख सरल और सरस देखे जाते हैं परन्तु sai ने sea स्थानों में feet 

गद्य में भो ब्रजभाषा मिला रखो है और विलायतो कवि जमीं टेलर के लेख के 
१) समान उन का गद्य भो प्रायः पद्य हो जाया करता है । 
विलियम में अध्यापक नियत हये । vata पुस्तकों के सिवाय इन्‌हों ने माघव-- 
विलास, सभाविलास, प्रेमसागर, राजनीति, भाषाकायदा, satan हिन्दी 
( उड्‌ „ हिन्दी, ब्रजभाषा में १०० कहानियां ) तथा लालचन्द्रिका ( बिहारी 
सतसई को टीका ) वै सब ग्रन्थ बनाये ओर छपवाये थे । WS इन का समय 
बहुत अच्छा हो गया था | आगरा में मकान बनवाया था, परन्तु इन का खग- 
वास कलकत्ता हो में हुआ । इन को सन्तति नहीं थो । इन के भाइयों के 
वंशधर अब भो हैं। इम के पास अंगरेज़ों की अच्छो २ चिट्टियां थीं उन्हीं को 
दिखला कर इन के भाई दयाल जो ने एक स्कूल खोला था जो धीरे २ आगरा 
Hy कालेज हो गया। | 

` + यद्यपिराममोहन राय ने बंगभाषा में गद्य लिखना आरम किया था 

(बरन उन Rua का भो दो एक fae gat पाया जाता है) तथापि पं० 
उंश्वरचन्द्रविद्यासायर तथा अक्षयकुमा र बाबू हो के समय से IRN गद्यपुस्तक 
का अधिक प्रचार हुआ और वे लोग ATMA जो के परवर्ती थे। झ्ञारानचन्द्रः , 
रित दास ने स्वरचित “ साहित्य बङ्किस ” नामक पुस्तक में यह आशय प्रगट 
किया हैं कि रामसोहन राय के. समय से आजतक बंगलासाहित्य में चार 
स्तर देखे जाते हैं । पहिले की भाषा ग्राम्य, अस्पष्ट, भावमलिन है; दुसरे में 
संस्कृत का आधिक्य है; तीसरे स्तर में बङ्गभाषा के सोभाग्यसव्ध का थोड़ा थोड़ा 
दर्शन होता है। उस स्तर के प्रधान नेता मदात्मा ईैश्वस्वन्द्रविद्यासागर और 
अल्लयकुमार दत्त हुये। उन लोगों ने साहित्यस्नोत को कुछ फेरा किन्तु बढ़- 
वासियों को आशा पूर्ण नहीं हुई ।: चौथे स्तर में चारान _बाबू ने बंकिम बाबू 
को प्रधान माना है। 
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हस ने लक्ष लाल जो को गद्यात्मम Ta रचना का शुक्रनच्छ्व इस कारण 
से लिखा है कि उन के पुर्व का कोई गद्य वा चम्पूकाव्य अद्यापि प्रकाशित 
नहीं हुआ । उन कै पूव सौ लोग गद्यरचना {करते थे इस का कुछ २ पता 
मिलता है। aza मिश्च और हेदरो इन के समसामयिक थे । वरन हैदरी ने 
aa, लाल सै पहिले गद्य लिखना aie किया-था।- 

किसो २ का अनुमान हे कि नेवाज कवि ने भी शकुन्तला के अनुवाद में 
कहीं २ गद्य लिखा छे। परन्तु वह पुस्तक देखने में नहीं चाई । हमारे परम 
aN स्वगीय बाबू रामदीन सिंह जो के पुस्तकालय में भागवत का अनुवाद 
एक प्रति हे, जिस को वे लल्ललाल के बहुत पहिले का लिखा कक्षा करते थे । 
वरन हिन्दी साहित्य के विषय में इन्हीं सव वातां के निर्णय वे में एक पुस्त ऋ 
छपवाने का विचार करते थे | एक फामा उस का कम्पोज भी हुआ था, उसी 
अवसर में वह अस्वस्थ हो कर खगं fant | खेद का विषयं छे कि इम को 
वह फासा नहीं देखने में आयां, जिस में उन्हें ने उस की तारीख शरीर ग्म्य 
छापने का अभिप्राय लिखा था । 


फिर राजाशितप्रसाद ने जो ग्रथ रचना आरम्भ की तो वे अपनो पुस्तकों 


में फारसो, अरबो के शब्द भरने लगे | लोग कहते हैं कि उन्होंने खिचडी हिन्दी 


का प्रचार आरम्भ किया । इम कहेंगे कि उन के ग्रन्थ शुद्ध उदू के ग्रन्य थे 
केवल अक्षर हो हिन्दो का था । इसको उनका रचा हुआ कई एक 
ग्रथ पढ़ने का संयोग पड़ा है इसो से हम को ऐसा कहने का साहस 
होता है। जिन लोगों को राजासाहिज wa Val के अवलोकन का सुयोग न 
मिला हो वे लोग चन्द्रकान्ता, तारा आदि ग्रन्थों से उन का अन्दाज्ञ लगा सकते 
हैं। हस यह नही कह सकते कि राजा साहिब वेमो हिन्दी नहीं लिख सकते 
थे जिसे बाबु इरिझन्द्र ने एड RA कहा है और यह भौ नहीं कह सकते 
कि ag ऐसी हिन्दो नहीं लिखते थे। परन्तु हम ae बात कदापि स्थोकार 
नहीं करेंगे कि यदि “ वह नागरी का पक्ष लेकर सर्वसाधारण के बोधगम्य 
सरल भाषा को न लिखकर वर्तमान समय के हिन्दो समाचारपच्ां को सो 


भाषा लिखते तो निञ्चय है कि उसो समय हिन्दी को “ इति शो ? छो जातो 


और जो कुछ हिन्दी को अवस्था अब है उस का शतांश भो शेष न रइ 
जाता » । हाँ | हम यह we aed कि प्रचलित रोति को हिन्दी fag 


को शोर उन का बी ध्यान मया दोगा तो वाजू साहिब फे लेखों के अवलोकभ 
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ही से गबा होगा । बाबू साहिब उन के विद्यार्थी तथा उन के सामने के एक 
बालक थे इसी से उन को इस बात के प्रगट करने में संकोच हुआ हो । 

बहुत से लोग यह कहेंगे कि जब उदे को उत्पत्ति हिन्दी हो से इई है तब 
यदि हिन्दी उसो ढंग से लिखी गई तो इस में दोष हो क्या? यह ठोका है, 
ugana का यज्ञो कर्तव्य है कि निज saam के गुणों को ग्रहण करे 
विशेषत; जब कि जन्मदाता सदगुणसम्पत्न हो । हिन्दी सर्वशभगुणसम्पन्न संस्कत 
से जनमो है । संस्कत हो का अनुकरण करने में इसको विशेष शोभा और प्रशंसा 
है । हिन्दुस्तानी वा sg का भी इसी में नास हे कि निजपोषक से सम्बन्ध बढ़ावे 
क्योंकि जसे कोई निज पोषक की सहायता बिना निरवलस्थ हो जाता है यैसे 
हो उद भी हिन्दी को सहायता बिना अवयवविहोनहो कर किसी काम की न 
रहेगो। भाषा माच को वाक्य रचना में क्रिया हो प्रधान है | क्रियाविहोन कोई 
वाक्य हो हो नहीं सकता। उर्दू में यावत्‌ क्रिया हैं सब की सहायक वा पोषक 
हिन्दी भाषा है। इस पर भी यदि वह निजपोषक और जन्मदाता का अतु- 
करण न करे तो वह अवश्य हो araz है । बोन्‌स साहिब लिखते हैं कि 
विना आय्य शब्दों के प्रयोग किये हुए उद्‌ का एक वाक्य भी रचना असम्भव 


है परन्तु फारसो अरबो के शब्दों के प्रयोग किये बिना उदू वाक्यों की ' 


रचना हो सकती है! # 

हिन्दी भाषा केसो होनो चाहिये और किस रौति पर चलने से इस की 
विशेष शोभा एवं सराहना होगो इस को इरियन्द्र निज ईश्वर-प्रदत्त विलक्षण 
बुडि से पूण प्रकार से समझ गये थे। इन्हाँ ने इस को ऐसे सांचे में ढाला 
कि पढ़नेवाले gu होगये। इन्हीं ने इस को मौलवो वा राजाशाडी हिन्दी 
होने से बचाकर निज जननो को पदानुगासिनो बनाते हुये मी ऐसा नहीं होने 
दिया कि सवंथा उसो के पदों में विलौन हो जाय। अर्थात्‌ दोनों और के 
अयोग संसर्ग से सावधानता पूर्वक बचाते BA इसे शद मार्ग पर ले चले । दोनों 
ओर में किसे ओर विशेष झुकाव होने हो से एक दिन बिचारी हिन्दी का 
भी पेशाचो भाषा के समान नाम लोप हो जाता। इसी से हम इन्हीं को इस 
समय हिन्दो का सचा ख्वक कइने का साहस करते हैं और इन्हीं के समय 


“औँ It would be quite impossible to compose a single sentence 10 
Urdu without using Aryan words, though many sentences might 
be composed in which not a single Persian word occurred. Beam’s 
Comparative Gramuar, p. 32. note. 
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को हिन्दीभाषा का तीय काल मानते हैं। ब्रजभाषामिथित हिन्दी में लालित्य 
न छो यह बात नहीं है। अपेचाक्त ब्रहभाषा मधुग्तर है इस में wee नहीं। 


का | 


4 परन्तु एक तो फारसो अरबो के अनुरागी सहाशयों के अनुग्रह से हिन्दी भाषा 
रै, निज स्थान से कई सोढ़ी उतर चलो थो दुसरे व्रजभाषामिख्रित वा अघि 
i ain dea शब्द मिखित हिन्दौभाषा शुद्ध हिन्दी नहों कहला सकती ati 
र इन्दौ भाषा इस अवस्था को पहुंच गई थो कि बहुत से लोग इसे मवांरोभाषा 
| वाहने लगे थे और लोगों का यह अनुमान था कि उदू के सहारे घिना वा 
g निज जननो से पोषित इये बिना हिन्दो चलहो नहीं सकतो । डाक्टर राजेन्द्र 
श्र लाल के कथनानुसार “ हिन्दो का भाषा भंडार ऐसा पुणे होने पर भो कि 
श्‌ आधुनिक अव्यभाषा इस को समता नहीं कर सकतो ” लोग इसे दिद्वातो भाषा 
is हो मानते थे। हरिश्वन्द्र हो के यत्न ओर परिश्रम का यह फल इुआ कि अएररेज्ञों 
ki की लेखनी से भी यह बात निकलने लगो कि “जो भाषा दिहातो और 
तु किसानों को कहलातो घो वो आज सर्वे युण में खेछ, मधुर, ललित, तथा 
a | मनभावनी बन गई ; अब हम इस भाषा में किसो aa के किसो आशय को 
a चाहे जिस सुगम Afa से प्रगट कर सकते हैं और लोगों का यह कहना 
नी. व्यर्थे हो गया कि “ यह भाषा उद्दभाषा को दबा नहीं सकती । ” जो लोग 
विवेकी हैं वे इस बात को अवश्य खौकार करेंगे कि इरियन्द्र ने उस fanst 
गौ हुई. हिन्दी भाषा को नव अलंकारों से अलंकृत कर के सुसम्पत्न नागंरो बना कर 
x नागरी का नास सार्थक किया । हिन्दीभाषा उन के समय में ऐसो सहज मधु 
ता एवं लावण्यमवो हई कि लोग देखते हो इस पर विमोहित होनेलगे। 
दी इस में सन्देह नहीं कि हिन्दोसाहित्य के सेवक आज भो इस को सेवा 
ने कर रहे हैं और इस को उन्नति करते जाते हैं, परन्तु प्रचलित प्रणाली के जन्मः 
al दाता sfere हो हैं यह सभी को अवश्य खोकार करना पड़ेगा और जबतक 
नौं इस भाषा का नाम संसार में वर्तमान रहेगा इन का नाम भौ साथ हो साथ 
गा वर्तमान रहेगा। हिन्दो फे लेखक आज भो बहत से हैं, परन्तु हम कह सकते हैं 
स कि उन में उन्हीं लोगों के लेख में रस मिलता है जो इस प्रणाली के अनुगामो 
य  झ&ों। और सच पछिये तो ऐसा कोन है जो हरियन्द्र का शिष्य न हो चाहे 
‘nl कोई संह से यह बात स्तोकार करे वा नहीं । हम यह भो aad कि इन कै 


एर्व वा पश्चात ऐसे कौन सुशेखक हयै जिन की रचना का सर्व मण्डली में इतना 
78 | सान हुआ हो ? जिन के लेख के पढ़ने से wai के दांत खल s3 हों वा जिन से 


Í 
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सब समाचार पत्रवाले अपने लिये कोई लेख लिखाने वा पुस्तक की रचना कराने \ 
के निमित्त सदेव प्रार्थी हों ? रामायण तथा प्रेमसागर की बात छोड दोज्यि f 
उन के प्रचार का कारण कुछ और हो है । ea को प्रथम आसन प्रदान र 
करने. सं छन के परवतियों में डन के समान ख़ छ आसन पानेवाला कीन नखर व 
आता-है ? तभौ तो उन के स्वर्गवास पर लोग यही वाइ कर विलाप करते ३ 
हाय नागरो के नाइ छाड़ि के fea गयी । » z 
अब ea यदि यहां पर देवनागरी वर्णमाला के विषय में भी कुछ लिखें ती. 9 
विश्वास है कि पाठक अप्रसन्न न होंगे क्योंकि जिक भाषा का ऊपर A 
M) हुआ है और जिस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि तथा yaaa को जोवनो लिही 1 
| जातो है उस की वर्ण साला का guea जानना थोड़ा लाभदायक नहीं होगा": 
इस विषय को ओर हमारा ध्यान जाने का एक विशेष कारण यह भो इत्र 
है कि आरानागरोप्रचारिणो के प्रणेट्समालोचक सभा से “festa” 
RA wax” पर कविता लिख भेजने के लिये मेरे पास एक पत्र आयाघा। र 
उम दिनों अवकाश न रहने के कारण हम कविता तो न बना सके परमु | र 
feel ( देवनागरी ) अक्षर का इतिहास यहां पर संक्षिप्त लिख देते हैं जो / उ! 
कविता से भो अधिकतर लाभदायक है ओर जिसे जानकर हमारे बडुतसे ई 
an खेच्छानुसार सत्रयं कविता बना लेंगे। 
in भारतवर्षीय जितनो वर्णमाला का हाल आज तक ज्ञात हुक्का है उनमें 
! पालोभाषा की वर्णमाला सब से प्राचीन कहो जाती है । वह वर्णसाला ईसा ] 
से पूर्व रो शताब्दो को है। ARa का कथन है कि ईसा के पर्व ५वी 
शताब्दो के पहले भारतवर्ष में कोई वर्णमाला नहों धो ओर भारतवासियों ने 
पंचिमोय देश से वर्णमाला लाया और लिखना सौखा। किन्तु डाक्टर राथ 
तथा डाक्टर Fart साहिब के लेख से yata कथन का खंडन होता है। गोड्सः | 
टकर साहिब कहते हैं कि वेद हो के काल से लिपिबद्ध करने की शीति भारत 
वासियों को ज्ञात थो । लेसन साहिब कहते हैं कि पालीभाषा की वर्णमाला 
खास भारतवष में उत्पन्न है कहीं से लाई नहीं गई है। इन बातों को बिचार | 
कर रमेशवन्द्र रत्त महाशय लिखते हैं कि वेद छो के काल में कोई वणमालो | 
थी जो पालो वर्णमाला में परिवर्तित इई। उसी से देवनागरी अचर इय | 
और उस से बंगभाषा को वर्णमाला बनौ जो बात बंगभाषा की वर्णमाला 
अबलोकन माच से स्पष्ट विदित होतो है । * t 
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1 कराने ` किसो २ पुरातलवैत्ता का यह भो अनुमान है कि पालो से गुप्ता अत्तर 
' दौज्यि/ निकला एवं गुप्ता से देवनागरी अवर को उत्पत्ति हुई । डाक्टर siat 
न प्रदान साहिब ने स्वरचित गौड़ोय भाषा के व्याकरण में एक चक्र में वर्णमालाओं 
न नझर की उत्पत्ति का यच क्रम दिया हे । पालो, गुप्ता, बज्ञभोय, कुटिला, wal, महा- 
करते धै जनो, देवनागरो, पंजाबी, im, उड़िया और उन्होंने लिखा हे कि “ Gat 

का प्रचार बहुत है । कंधों अक्षर केवल पूर्वदेश हो में प्रयोग नहों किया 
लखंतो जाता वरन afaa परिवर्तित अवश्या में डिन्दुस्तान के पश्चिम प्रान्त, 
मरहटा तथा गुजरात में भी ae प्रयोग किया जाता है ओर केथो से 
निवी देवनागरी तथा महाजनो को उत्पत्ति दुई छै । देवनागरो Hat की परिशोधित 
अवस्था ओर महाजनो sa की बिगड़ी हुई अवस्था हे” | # 


होगा। 

रौ gm किन्तु कलकत्ता प्रे सिडेन्सीकालेज के संस्कृत प्रोफेसर बाबू सतोशचन्द्र 
तो और आधार्य विद्याभूषण एम० ए० का कथन है कि “ देवनागरो- वर्णमाला 
॥ था। की उत्पत्ति किसो ऐसी वर्णमाला से हुई हे कि जो. mat तथा गुप्ता 


way | भाषा की वर्णमाला के साथ साथ वर्तमान ati मध्य एशिया में जे 
! प्रशस्ति मिलो है और जिसे डाक्टर हानेलो साहिव ने पढ़ा है उस में 
इतसे ईसो ४ थो शताब्दौ का भदा नागरो अचर पाया गया है । देवनागरो, 

बङ्गाली, एवं तिब्बत की वर्णमाला का इतिहास अन्वेषण करने से 


SA convince our readers that it is derived and simplified from 
r ईसा Devanagri alphabet. R. C. Datta’s Literature of Bengal, p. 9. . 
व wai That the ornate Devanagri character was a later developement 
सयों ने of the simpler and older Indo-Pali character, and that the Bengali 
qua character is a simplification ani later modification of the 
गोड्सः | Deonagri character. Ibid, P. 10. 

भारतः क Itis most widely spread.:.......lt is used in writing not 
Saa only in Eastern; but also, slightly modified, in western Hindustan, 
बिचार Maharatta and Gujrat...... .-' Besides these, there are two sub 
: types much in use in area occupied by the Kaithi to which they 
[माला are the most nearly related. These are the Nagri or Deonagri 
[र्‌ za and Mahajni or Kothiwali, the first an improvement, and the 


माला Second, a corruption of the Kaithi or of its, more ancient 
© Original. Vide Dr, Hreenle’s Grammar of Gaudian Dialect, 
= Alphabet P, 2. 
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मलोग देखते हैं कि सव एक अति प्राचोन वणमाला से उत्पन्न हुई g 
जो अति प्राचोनकाल में भारतवष के उत्तरोय वा पशथ्चिमात्त गेय प्रान्त में / 
nafaa धी । किन्तु इधर थोड़े हो दिन में असी देवनागरो कौ बढ़ती दुई है, | 
वह आयरय्येजनक है | यह बात पहिले कदाचित्‌ काशो के कान्यकुन राजाओं 
को सहायता से इई हो । सब प्रान्त के लोग काशो में विद्याध्ययन के निमित्त 
जाते थे। बहां से इस को अपने २ देश में ले जाने लगे ओर घोरे २ यह लिपि 
तत्कालोन अन्य प्रचलित वर्णमाला को दबाने लगी । फिर ११ वीं शताब्दी में 
पण्डित मण्ठलो ने भी इस मान प्रदान किया । आधुनिक काल Ñ यराप- 
देशोय संस्कतवेत्ता लोग भो संस्कृत Bat को देवनागरो अक्षर में छापने लगे। 
थोड़े हो दिन पहिले संस्कृत के ग्रग्य सब बड़गलो, उड्या, तेलंग तथा तामील 
भाषा में उद्दत किये जाते घे परन्तु अब हमारे पंडित लोग भो देवनागरो हो 
watt में ग्रन्यो को सुद्रित कराते हैं । बस्बई, मन्दराज, इलाहाबाद तथा 
पंजाब विश्वविद्यालयों में भी छात्रों के देवनागरी अक्षर हो में लिखने को आज्ञा 
हुई है। यदि कलकत्ता विश्वविद्यालय भो ऐसी आज्ञा प्रचारित कर दे तो इस ` 
विस्तत भारतबर्ष में यह प्रधान वर्णमाला हो जायगो। अधिक आश्चर्य तो यह f 
है कि सिंहलद्दोप तथा बर्मा इत्यादि देशों में भी पालोभाषा के ग्रग्य देवनागरी | 
अचर में छपने आरम्भ हो गये हैं । ५०वर्ष से देवनागरी अक्षर ऐसे द्रुतवेग स | 
चल रहा है कि यदि ऐसा हो चब्ता रहा तो हिन्दुस्तान को कीन कहे सारे 
एशिया पर अपमा अधिकार जमा लेगा ५» । 

जिस we नागरो अक्षर की बात सतोश बाबू ने लिखो 
सम्भवतः कथो WAL वा उस का कोई रूपान्तर होगा क्योंकि उस we 
नागरो 'अक्षरवालो प्रशस्ति को हानेलो साहिब ने पढ़ा हे और erat | 
साहिब हो ने नागरी अचर को केयी का सुधरा हुआ रूपान्तर माना है और | 
नागरो वर्णमाला को कैथो से सशुङ्त होना भी बताया हे जो बात बाबू 
रमेशचन्द्र दत्त ने भी लिखी है। सतीश बाबू का लेख भी विचार पूर्वक पढ्नै 
से इस से विरुद्ध नहीं पाया जाता । यद्यपि नागरी अक्षर के प्रचार 
के सम्बन्ध में उक्त बाबू ने जो लिखा है उस से कुछ देष की गन्ध आती हैं 
परन्तु यह खाभाविक हे भीर अपनी भाषा और भाषा को वरमाला पर उन 
को ममता दिखलातो है, जो निन्दनीय नहीं है । 


[NR 


उले 
# Calcutta University Magazine, July 19(3 A, d, | 
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पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट सिद्द है कि देवनागरी अक्षर अति प्राचौन है 
ओर केथो वा उसो प्रकार के किसो रूपान्तर अवस्था में कम से कम ईसा के 
पुवे 8 थो शताच्दो से ये अक्षर व्यवहृत होते हैं और देवनागरी लिपि का 
प्रचार भो बड़े वेग से बढ़ता जाता है जो आनन्द का विषय है । परन्तु शोच 
तो इस बात का है कि इत अनर का पंडितप्रंडलो में आदर हो, यूरोप 
तथा सिंहल आदि देशों में ama हो, अनेक विखविद्यालय में गोख हो 
ओर जिस प्रांत का यह अक्षर हे वहीं के लोग विशेषतः हमारे waa 
कायस्थ लोग इस के प्रचार में ढिलाई करें ओर इत को व्यवहार करने में 
छणा करें। इप कह सकते हैं कि यदि पश्चिमोत्तर देश तथा बिहार अपने अपने 
नित्य के कार्य्यों में इस का व्यवहार करे तो निस्सन्दे छ अति अल्प हो काल में 
सतोश बाबू का भावीकवन फलोभूत हो जाय । 

हम ऊपर लिख आये हैं कि लब्नू लाल जो कै पूर्व भो गद्य डिन्दो लिखने 
का पता पाया जाता ह। उप के छपने के बाद बाबू श्यामसुन्दर दास ale To 
काशो नागरो प्रचारिणो सभा के का्याध्यक्ष ने हमारे पास एक पत्र ओर एक 
चक्र भेजा हे जिस के देखने से स्पष्ट प्रमाणित होता हे कि लल्लू लाल के पूर्व 
RA गद्य के अनेक पुस्तकें लिखी गई थीं। इस चक्र में ग्रंथ तथा ग्रंथकर्त्ता 
का नाम एवं पुस्तक बनने का समय लिखा हुआ हे। यह चक्र उपसंहार 
‘a’ में धन्यवाद पूर्वक प्रकाशित किया जायगा। यद्यपि भूतकाल के आकाश 
में अनेक गद्यलेखक नचद्रो' का दर्शन होता हे तथापि लल्लू लाल हो गद्य 
हिन्दी के शुक्र नक्षत्र कहे जायंगी क्योंकि इन्हीं ने अपेक्षाक्षत गद्य रचना को 
अधिक ज्योति प्रसारित को और इन्हीं के थोड़ दिन बाद गद्य हिन्दी दिवस 
का आगम हुआ | 
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षट पारच्छचद | r 
कविता । 


zias हिन्दी साहित्य-बाटिका के एक प्रवोण मालो थे। इन को इस 
वाटिका में काश्य नाटकादि कौ केसोर सुन्दर कियारियां कटो हई हैं, ललित 
लेख, प्रबन्ध, एवं पुस्तकों के कसेर अपूव ati से यह सुशोभित है; उस में 
», कविता लता कसो लहरा रहो है ; अलंकारों के पुष्पों को केसो कटा छहरा 
। रहो है, अथ का कैसा पराग कर रहा है , भाव का HAT सुगन्ध उड़ रहा 
है , सररता का केसा मधु टपक रहा है; विविध छन्दों की ध्वनि शक पिकादि | 
नाना भांति के पत्षियो के कलरव सा कैसा आनन्द दे रहो है; कभोर भयानक 
ओर चोभत्स का भयप्रद रव भो चित्त में कंसा भय उपजाता हे; शान्ति, भक्ति का 
शोतल सन्द सुगन्ध वायु हृदय को केसा आहलादित करता हे; वोर और रोट | 
की तीब्र तस्त वायु ग्रोषमऋतु के पवन के समान कभी २ चित्त को केसा r 
चंचल कर देता हे; हास्य की सुखद चन्द्र-किरण मन को केसा आनन्दित करती | 
Slaw शार सरोवर संयोग वियोगादि तरंगों से केसा तरंगित हो रहा 
My हू, गम्भोराएय जल से वह केसा परिपण हे, शब्ट्विन्यास के भांति भांति के 
| कमन कसै विकशित हो रहे हैं ओर रसिकता का भंवर केसा गजार कर 
रहा ह। सच तो यह ह कि इस बाटिका को सेर निस्सन्देह आमोदप्रद हे 
परन्तु इस बाटिका में स्व्यं भ्रमण किये बिना किसी को यथाथ आनन्द नहीं | 
मिल सकता क्योंकि यह अनिवेवनोय हे; ओर न किसी को सदुपदेशों का | 
सुन्दर फल हो प्राप्त हो सकता | तथापि इस बाटिका को कियारियों की कुछ 
कवि वणन करने को इम चेष्टा करेंगे जिस में पाठकों के जो में इस के भ्रमण 
का अनुराग उत्पन्न हो । 


पहिले काञ्यकियारो को छटा दिखलाने का aa किया जायगा | कवितां 
में यो वागीखरी ने एक अपूव शक्ति प्रदान को है। जो विषय दर्शन और 
नोति के लिये कष्टसाध्य हे, चणमात्र की चिन्ता में कवि उप्त रहस्य को प्रगट 
करने में समथे होता हे । इमो से सुविव्यात अंगरेजो कवि शेक्सपियर नै 
लिखा हे कि:-- 0 

“ The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, 


| Doth glance १ ai wake earth to Leaver; 
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And, as imagination bodies forth 

The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turns them to shapes and gives to airy nothing 
A local habitation and a name, 


A Midsummer's Nights Dream, 
अंखिया सुकबोन को घूमि भले उनमत्त समान लखे कबहीं | 
नभमंडल सों भुव ओर कबों भुव सों निरखे नभ के दिसहों॥ 
सिब ज्यों ज्यों अपूरब बस्तु अजान सुबुडि गढ़ छिन हीं छिन हों । 
कबि लेखनिताकर चित्र खिंचे अस ठाम ओ नाम कहे सबहीं॥ 


इसो कारण से यह कहावत प्रसिद्द है “ जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे 
कवि ” अर्थात्‌ जहां aa को किरणों को भी गति नहीं होतो वहां भो कवि 
पहुंच जाता है। परन्तु यह बात केवल प्रक्रत कवि पर घटित हो सकती है | 
वहो सूत को वर्त्तमान के समात कर दिखज्ञाने को योग्यता रखता ह, वहो 
क्रिसो विषय के वत्तेमान स्रोत को भविष्यत्‌ में फेरने को समथ हो सकता 
है, और वहो वत्तमान ओर भविष्यत्‌ का पथप्रदर्शक होता है । 

विषय और प्रबन्ध की सत्यता सम्पादन, भाव को गंभीरता, भाषा को 
सरलता ओर शब्द्विन्याप को निपुणता का प्ररशेन हो प्रत कवि के 
मुख्य गुण हैं। जिस कवि की कविता इन गुणों से भूषित हो वहो उत्तम कवि 
कहलाने का अधिकारो है । विलायती कवि मिल्टन ने भो कहा = कि 


७ कविता सरल, ममेस्पर्शिणी और मत्तकारिणो होनो चाहिये, थोड़ हो शब्दों 


में बहुत भाव प्रगट होना सत्कविता का एक मुख्य लक्षण है। 
विचारपर्वक देखने से हरिचन्ट्र की कविता इन गुणों स भूषित पाईं 


जाती डै। चाहे प्राकृतिक वस्तु का वर्णन हो, चाहे किसौ जोवधारो का 


गुण कथन हो, चाहे किमो नगर वा स्थान विशेष को छवि का चित्रण हो 
चाहे ज्ञान और विज्ञान का प्रदशन हो, चाहु करुणरस वा हास्यरस का 
निरूपण हो, चाहे बौररस वा शांतिरम का विश्लेषण हो, सब स्थानों पर 
कविता में इन की लेखनी ने अपूर्वे शक्ति प्रदर्शित को है। भाषा मानों इन 


की आज्ञाकारिणो घर को लोंड़ो घो | कठपुतली कै समान जिधर इच्छा इई 


हे उधर हो उसे नचाया हे । 
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qias n कविता के सवंगुणसम्पन्न होने के अनेक कारण थे। एक तो 
इश्वर हो ने इन्हे कवि बना कर संसार में जन्म दिया था जिस से इन के 
सुख से उसो अवस्था में कविता स्फुटित होने लगो थो जब कि अधिकांश 
बालकों को किसो भाषा को वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं होता, और उन के 
हाथों से गेंदा ओर az, तक नहीं छूटता, दूसरे कविताई इन की पैचिक 
सम्पत्ति थो, तोसरे बाल्यकाल हो से काशो में निवास, जहां की प्रत्येक वस्तु 
हृदय में कविक्तगुणसंचार को अद्भुत शक्ति रखती है, चौथे ग्यारहहो वर्ष कौ 
अवस्था से समय २ देशाटन, पांचवें मित्रमण्डलो सुरसिक। निदान सभी 
बातें कविता शक्ति विकशित करने को माधिका हो थीं बाधिका कोई नहीं. | 

इस कै अतिरिक्त स्कल में पढ़ने के समय भो इन को कविता सोखने 
का उत्तम योग मिल गया था। इन के क्लास वो अध्यापक do लोकनाप्र जो 
अच्छ कोव थे। # 

इन्हीं से मालक इरिझन्द्र ने कविता सोग्वो । परन्तु खर्गीय पंडित अस्थि 
कादत्त व्यास ने निज पिता खो पण्डित दुर्गादत्त ( दत्तकत्रि के जोवनचरित 
में लिखा हे कि “ बाबू इरिझन्द्र ने सम्धग्रोपासन, अमरकोष, पंचतन्त्र, रघुवंश 
आदि कई ग्रन्थ मेरे पिता से पढ़े थे । यह ऐसे sa छ बुद्धिमान थे कि भाषा काव्य 
आप हो लगा लेते थे, कहीं सन्देह हो तो पंडित दुर्गादत्त से पुछ लेते। ” परन्तु 
बाबु राधाकृष्ण ने इम को एक पत्र में लिखा छे कि “ पंडित दुर्गादत्त gala 
थे, प्रतिष्ठित थे, इद्ध थे, उन का मान बाबू साहिव के यहां बहुत था किन्तु 
बाबू साहिव उन से पढ़ते भो थे यह हम ने कभो नहीं सुना न देखा”। जो हो, 
वाबुसाझिव पण्डित लोकनाथ छौ को बराबर गुरु, कते थे। और बार हो वषे * 
को अवस्था में हिन्दी तथा संस्कृत इतना जान गये थे कि समस्याओं को पत्ति 


* पंडित जो कत कपो हुई “सीयसुखमा” इमारो देखो इई है: उप सै 
एक कविता उद्दत की जाती हैः 

सुप्र सचो के असुचो के रंग WS लगें हाल जर्बसो के जो सुरेस के बसी 
के हैं। सुन्दर सुकेसो के न घोषा मंजुक्ेसो के न मेनका ्टताचो के न रंभा 
सुरती के हैं | रूप जो रतो के सो रती के सम E न नीके चंपा sas के जोग 


सोना ह कसी FF नाथ दामिनी के चारु चन्द चांदनी के रूप कोऊ | 


कामिनो के नांहि जैसे जानकी के हैं॥ १ | 
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बात को बात में कर के लोगो' को चकित कर देते थे। दो एक समस्या की - 
पत्ति नोचे लिखो जातो है “ स॒गात्‌सिंह: पलायते ” इस को पूर्नि इन्हो ने 
इसप्रकारसेकोथो। ; 
दृष्टा सन्नेत्रनेशित्यं मोहितो वीरपृङ्गवः । 
शाङ्तस्तद्गयेनेव मरृगात्सिहः पलायते ॥ 


परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि पूर्वोक्त समस्या किस की दो हुई थो और 
इन्हो ने इस को किप्त अवखा में पूर्ति को थो । किन्तु १८७३ ६० के नवेम्बर 
में जब पंजाब युनिवसिंटो के एक अध्यापक थोपंडित गुरुप्रसाद जो खो पंडित 
शिवकुमार जो को लेकर इन से मिलने आये थे और उन के यह कहने पर कि 
पंडित शिवकुमार जो कविता बहुत शीघ्र करते हैं “चन्द्रावलो gafa” समस्या 
दौगई , तो उक्त पण्डित जौ तथा बाबू साहिब दोनों महानुभावों ने उस को 
त्ति at © > 
पृत्ति को । बाबू साहिब की को हुई पूत्ति यह है। 
न्द्र ~ = ~ दे S ~ 
“ चन्द्रालोकसय AMAT गन्धावह मारुते | 
2 (० ep त्व MIS 
चचञ्चालतचचराकानचय चारुप्रमादाइय ॥ 
IAA A ` AA > 
कूजत्काकलकाझकलाकतलकल कालान्दकाकूलक | 
oN NR ON ७ A A 
कुजे कलिकला55कुलं प्रियतमं चन्द्रावली JENA ॥ 
इस के अतिरिक्त “सोतावन्लभस्तोत्र” तथा “ यज्ञोपवीतं परमं पविचम्‌ ” 
इत्यादि कई एक विषय इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं । 
इन के पुवे जितने कवि हुये सभी शङ्कार, हास्यू, करुणा, रौद्र, वोर, 
भयानक, वोभत्स, .अद्भुत तथा शांति यहो नव रस amd थे । इरिशन्द्र ने 
। (२ हो वर्षे की अवस्था में यह तके किया कि इन के अतिरिक्त वात्सल्य, 
` सख्य, भक्ति एवं आनन्द ये चार रस और होन चाहिये क्योंकि इन नव रसों 
में मे किप्तो रस में भो इन चारों का भाव नहीं मिलता है । set ने इस 
तक को अपनो उक्ति युक्ति द्वारा Gar ge किया था कि सो काशोनेरश 
समान्‌ ईश्वरोप्रसादनारायण सिंह बहादुर के सभा पंडित ताराचन्द्र तकरत्र को 
१ भो जो dea के प्रसिदध पण्डित तथा कवि थे यह बात माननो पडो थो 


और sat ने खरचित “ शुङ्काररल्राकर ” में स्पष्ट लिवा है “ हरियन्द्रास्तु 
वात्सल्य, सख्य, भक्ति, आनन्दाख्यमधिकं waged मन्वन्त ” अर्णात्‌ Bas 


न्य, 
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डात्सल्य, सख्य, भक्ति तथा आनन्द नामक चार रस अधिक ओर मानते है ।' 
eat ने उस ग्रम्य में इन सबों का उदाहरण भो दिखलाया है । इसी प्रकार 


यह जुङ्गार रस में भो कई सूतम तथा नूतन भेद # मानते थे । पित, f 


मण्डिलो में “ पण्डित ” नामक पत्रद्वारा इस विषय का कुछ दिन ag 
आन्दोलन होता रहा। set ने अपने पूज्यणाद पिता जो का “रसरत्नाकर 
नामक ग्रंथ पुरा कर के और उसो में इस विषय का निराकरण कर के एक 
पंथ दो काज करना चाहा था ओर उस ग्रंथ को प्रकाश करना भो आरम 
कर दिया था जो “ हरियन्ट्र मेगज्ञोन ” के ७८ अंक में प्रकाशित हुआ है। 
दुर्भाग्यवश वह ग्रंथ पूरा प्रकाशित नहीं हुआ । किन्तु जो कुछ छपा हे वहो 
नसूना के लिये थोड़ा नहों है | उप्तो से नाज के ठर का अन्दाज मिल सकता 
है । यहां पर उप्तका कुछ अंश उद्दत कर देने से पाठकवग स्वयं समभ 
जायंगे हमारे चरित्रनायक लिखते हैं ;-- 

“aq परकीया । अप्रकट परपुरुषानुरागिणे परकोया” अर्थात्‌ अप्रकट 
परपुरुष में जो अनुराग करे वह परकोया। पर इस सूत्र का ओर प्राचोन 
मत का आग्रह और अनुभव प्राचौनोंहो को रहे । सें तो न ऐसा मानता हॅ रोर 


- क f 
न मेरा अनुभव है क्योंकि इस सूत्र के दं। लक्षण हैं। एक तो अप्रगट अनुराग 


वह अनुभव के बाहर है mifa यह प्रेम ऐप्तो आंव है क्रि वभो feral नहीं| 
इस में उदाहरणस्वरूप योगोपोजन हैं जिन का प्रेम स्वयं ग्रंथों में विख्यात हैं। 
और इस दशा सें कुलटात्व कभो नहों आता क्योंकि अनुभव है कि fad 
परकोया का प्रेम पतिव्रत से भी दृढ़ होता है । इस से पहिला लक्षण अनुभव 
विरुद है । ओर दसरा यड कि आप हो अनुराग करे, यह भो sanadi 
है क्योंकि अनेक नायिको का एकांगो प्रेम होता है | इस दशा में क्या उन वीं 
वर्णन खकीया करके होगा ? जेसा ठाकुर तो ने कह। है “ अपवत हे नित गी 


$ नायिका मेदः-कन्यका, खकीया, परकोया, कुलटा, सामान्यबनिता। 

> c 
गविता;--प्रेम, धन, यौवन, क्रिया, कुल, रूप, गुण, aqantad | 
इस में भौ पेत्रिक कुल तथा धन, एवं निज रूप और गुण ते. विचार से तय 


ami valgus, सम्भोग, सानोत्‌कण्ठा. fare) Sale न 
वस्तुओं में भेद मानत थे । 
Wo ताराचरण ने अपने ग्रत्थ में इन सबों का भो उदाहरण दिखलाया 
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a लिये इतना तो विसेष हूँ जानति हे हे' और इस दशा में नायिका में बिना 
| बड़! दुगुण देखे कुलटा कहने से भ' पाप है। इस से दूसरा लक्षण भो मतविरुद है” | 


| 206 | 


ELO अब परकोया में कवि ( हरिश्वन्द्र ) को उक्ति- 

i एक “टोहा--मन सोहे जोइत सकल , जाने रस निरधार | 

आरक्ष. प्रोति एकही सों करे, सो परकीया नारि॥ 

1 है। प्रगट करे अनुराग वा , राखे ताहि छिपाय। 

हे वहो नहि चाहे पिय को तऊ, परकोया कहवाय॥ 

सकता “जो परकोया हो वहो परकोया है अर्थात्‌ नाम हो में उप्त का लक्षण 


समभ लक्षित हे ओर यह परकीया तोन प्रकार को हें । जेसे उत्तमा, समा और 
विषमा । उत्तमा के दो भैद हं प्रेमपूर्ण ओर शंकिता। अथ साधारण परकीया 

प्रकटः का उदाहरण -- 

गावोन ae सावन सोक नसावन है मनभावनि या में न लाजै भरो । 

ci आर d ‘ S A a Aa ATEN 

aa) जमुना पे चलो सु सबे सिलिक अङ गाय बजाय के सोच इरो॥ 


ali डूमि भाखत हें हरिचंद पिया अहो लाडिलो देर न यामें करो। 
[त है / बलि कलो फुलावो HAT उझको इहि पाखें पतोब्रत ATS घरो॥ 
a 


“gq उत्तमा का लक्षण | जो प्रियतम के न चाहते भो आप चाहे वह 


अनुभव ake 253 2h f: YE (J 

[विह उत्तमा। इस के दो भेद हैं शंकिता ओर प्रेमपूणा lis : 

उन al “ज्यो नायिका नायक को तो उस के बिना चाहे चाहे, पर लोगों को शंका 
` से प्रीति को प्रगट न करे वह शंकिताउत्तमा | यथा! 


“सब चहियो कहियो न कळु, रहियो जिय.धरि मौन | 
यह तेरो बाढी बिघा, वूकनडारो कौन ॥ 

_ “जानत कौन है प्रेमबिधा केहि सों चरचा या बियोग 
को कीजिये । को कही माने, कहा समभी कोऊ, क्यों बिनु 
बात को रारहिं लीजिये ॥ जो इरिचंद जू बोते सहें बकि के 
जग क्यों परतोतहिं छीजिये। पूछत हैं सब मौन है क्यों? 
प्रिय प्यारे कहा इन्हें उत्तर दोजिये ॥ 
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“प्रेस प्रगट मत कोजियो, aa अति उत्पाति। | ॥ 
ठाढ़ो हौ जरि जाइयो, तू दोषक को भांति ॥” f 

इसो प्रकार इन्हों ने प्रेमपूर्णा तथा परकोया के अन्य मेदों का भो लक्षण | z 

अर उदाहरण लिखा हे । z 


परकीया के उदाहरण में “यह सावन सक नसावन हे ” जो wa 
१) लिखो गई हे यहो सवया इन्हो ने सव से पहिले गोकुल को समस्या पर 
ule बनाई घो । १५ पोष शुक्ल १८६४ में अर्थात्‌ १४ वर्ष की अवस्था में परिडित र 
॥ ताराचरण तर्करल्ल को दो हुई इस समस्या की “ त्‌ घथा मन क्यों अभिलाषा छ 
करे ” sat ने निम्नलिखित पुति की घो। | 
Lp gem ८ z क 
“ जब ते बिछरे नन्दनन्ट्न जू तव तं हिय में बिर 
sift बरे। दुख भारि बढ्यो सो कहों किहि सों हरिचन्दको - 
MS के दु:ख हरे ॥ वह द्वारिका जाइ के राज करें हमें पुढि 
क्यों यह सोच पर । मिलिबो उन को कळु खेल नहीं तं 
वधा मन क्यों अभिलाष कर ॥ ह 
gras à पुववर्ती अनेक विख्यात भाषाकवि हुए जिन से साधारण | ने 
रोति से तुलना करने पर Ra कोई सष्ठ स्थान लाभ न कर सकेंगे, परन्तु, र 


pl 


नि 


विचार पर्वक देखने से स्पष्ट विदित होगा कि यह एक प्रकत कवि थे। इन. py 
की रचना सत्कदिता के सब लक्षणों से भूषित पाई जातो है अर्थात भाषा A री 
सरलता, भाव की गम्भीरता, रुचि को निमंलता, हृदय ग्राहिता इत्यादि सब | = 
बातें इन को कविता में वत्त मान हें । थोड़े से प्राचीन कवियों के अतिरित्ा यै 4 


सब लक्षण प्राय; अन्ध लोगों को रचना में नहीं पाये जाते। इस का एक से; 
विशेष कारण है। साहित्य को समाज से एक घनिष्ट सम्बन्ध है। जिस समय 
समाज कौ ज॑सी अवस्था होगी साहित्य भौ तदनुरूप हो होगा । अनेक | 
शताब्दी के सुसलमानो के साथ संसर्ग से जहां बकावली, मोरहसन, वैहार | 
दुर्वेश, हातिमताई ऐसे ग्रन्यां का जन साधारण में आदर था, यदि Ji “arm 
कविता अत्युक्तिपर्ण, वागाडम्बर से ठको और कठोर शब्दो' से भरो हुई दी | 
तो आर्थ कौ बात नहीं, ada कवि प्रायः मुसलमान राजाओं 4 


mua थे (हुनु लोगो, की रति. अनुसार हो रचना भी किया 


ipi 

॥ ५ 
` 3 
si + 
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थे। हिन्दू राजा भी उपो ढंग को कविता का आदर करते थे। तभी तो IE- 
शेखर जौ का उन को इस कविता पर:-- 


दादसों कला सों मारतण्ड ये उवेंगे चण्ड सेसवारी 
YA सांसनि समस्त सच afa? | of जेहे अचल अवास अमरेस 
वारो कूट AS कहली कली सो भूमि sfa? ॥ शेखर 


सवेया 
1 पर केहत अलका में कलापात छ हे पावक पिनाकी के चिशुल 
fe, सों निकलि है | तं न तान भोंहें भानुबंसो भप मान ना तो 


we जानि MS प्रलयपयोधि uf afa?” 


nafda के दरबार में १००) मासिक वेतन हुआ था; और पद्माकर/को 
| निम्नलिखित कविता पर रघुनाथ राव पेशवा ने एक लाख रुपये पारितोषिक 


बर- 
- द्या घा !-- 
को 
ifa f. * UGH १० सं० १८५५ में सोजवाबाद जिला फृतइपुर में इन का 
i जन्म हुआ था। इन के वंश में पहिते इन्डो आदि की जोविका थो कचिता 


^ केवल चित्तविनोदाधं कौ जाती घो । परन्तु खो गुरुगोबिन्द सिंह जो क खेहपाच 
इंसराम जी के समय से कविता छौ इस वंश को जोविका हो गयी शो | शेखर 
ने धसनौनिवासो करनेश महापात्र से कविता पढ़ो थी । २२ वर्ष की अवस्था सें . 


ATT 
परन्तु घर से निकल aR दरभङ्गा की ओर आये और इस प्रान्त में यथोचित प्रतिष्ठा 
req प्राप्त कौ । २० वषं की अवस्था में जोधपुर गधे उस समय महाराज मान सिंह 


A कै दरबार में arate बावन कवि थे | यह वांकीरामदानाचरण के दवारा 
सब पं दरवार में पहुंचे और यहो कविता पढ़ी जिस पर मान सिंह ने १००) 
शये] वेतन कर के इन्ह' अपने पास रख लिया। मान सिंह Aya aaa fas के समय 

| वहां से रुष्ट हो कर यह यो महाराज कससिंहृ के पास पटियाला गये । तव 
एक से बराबर वहीं रहे | उक्त महाराज के पुत्र महाराज नरेन्‍्द्रसिंह के चराज्ञानुपार 
नम | इन्हों ने वौररसपूणो au TATA रचना को | इस के सिवाय इव्हो ने 
नरक | नखशिख, रसिकविनोद्‌, इन्दाबनशतक, गुरुपंचशिका, जोतिष का ताजक, 
हार | माधवोबसन्त (asema), हरिभक्षविलाध (हक्चदुग्न्‍रथ) तथा एक राजनोति का 
नदी: “Ua बनाया है। इम कै पुत्र पण्डित AÀ बाजपेयी पटियाल में वर्तमान Bi 
| tae बांदानिवराप्तों मोहनलाल भट्ट के पुची थे सन १८३८ में इन का 
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« सम्पति सुभेर की कुबेर की जो पावे बाई तुरत 


लुटाबत बिलंब उर धारे ना। कहे पदमाकर सुद्ेम इय 
हाथिन के हलके हजारम के बितर बिचारे ना॥ गंज गज 
बकस महीप रघुनाथ राउ याहो गज धोखे कहीं तेहि देइ 
डारे ना । याही भय गिरिजा गजानन को गोड़ रहो गिरिते 
गरे तें निज गोद तें उतारे ना ॥ ” 

क्या इन सबों से बढ़ कर और कोई अतिशयोक्ति हो सकती है ? क्या ऐसी 
कविता uaa कविता कडला सकती है १ नोति तथा घम्धसस्बन्धि afaa 
को छोड कर प्राय; नायिकाभेद वा उसी प्रकार की रुचि की पुरानो ya 
अधिकता से पाई जातो हैं। इस का कारण क्या है? यहो, कि जो जितना शे 


JRUT को मथन कर के रूपवणन वा किसो के प्रशंसावणेन में चसलारो 
दिखलाता था aAA उस को सुख्याति प्राप्त होतो थो। waa कविता की 


WAT कौन करता था, परन्तु उस से समाज का उपकार बहुत दुर था। f 


यदि ऐसी हो कविता सचसुच सराहनोय और उपयोगो होती तो बंगदेशेय 
प्रसिदध कवि भारतचन्द्र के विद्यासुन्दर काव्य की बुरो समालोचना करने के लिये 


कोई लेखनी नहीं उठाता और न विद्यापति तथा चण्डोदास को कविता की 


ज्म EM था । यह संस्कृत तया हिन्दौभाषा के पूर्ण पंडित थे । यह पहिते 
रघुनाथराव पेशवा के यहां थे । पोळे जयपुर सवाई महाराज जगत fee 
कछवाहा के पास रहे । वहीं पर इन्होंने जगतविनोद एक नायिकाभेद का म 
लिखा था। यह एक महान्‌ कवि थे । इन्होंने काव्यबल से बहुत धन हाथो AE 
इत्यादि लाभ किये थे। इन्हों ने अपने विषय में यह कवित्त खयं कहा है. 

“ झद्टति लगाने कौ. बुंदेलखंडवासी कवि सुयश प्रकासी पदुमाकर सी 
नासा है | जोरत कवित्त छंद छप्पे हैं अनेक भांति संसक्कत प्राक्त पढे जुगु, 


l 
ग्रामा हे॥ इय रथ पालकी गयंद We ग्राम चारु आखर लगाइ लेत लाख 


को सामा है । मेरे जान मेरे तुम कान्ह हो जगत सिंह तेरे जान तरी 4 


fan में सुदामा है ॥ ” 
í 

डून के बनाये जगतविनोद, पद्साभरण, गंगालहरो, waar! 
घालूमोकौय रामायण, आलोप्रकाश प्रसिद्द हैं। 
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gaat सराहना होतो । प्रछत कविता होने हो से गोखोमी की तुलसीदांसं जी 
का रामायण, सूरदास जो की पदावलो तथा AAN की सतसई आदि का देय 
विदेश में इतना मान होता है। श गार हों रस को कविता क्यों नहो परन्तु उसे 
प्र्त कविता कै लक्षण से सम्पन्न होनो चाहिये । केवल पा्डत्यपूणं वा 
वागाङम्बरयुक्त कविता सराहनोय नहीं हो सकतो । सुन्दर कविता करने 
को पूर्ण योग्यता रखते हुए भो जब अधिकांश कवियों ने केवल ख स्व सल्माइ- 
वञ्चेक और पालनकर्ता की रुचि अनुसार काव्यरचना की डे तो कटुसमालो- 
खना के लिये समालोचक दोषी नहों हो सकता। 
अन्य रस की कविता को बिलग रखिये। पहिले वीर रस की कविता को 
ओर दृष्टि डालिये। इस रस को कविता में प्रायः टवर्गी कवमी और fea शब्द 
अधिकता से भरे जाते हैं कि जिन के सुनने से कान के परदे फटमे लगतै हैं और 
जिन के उच्चारण में frat भो कभो २ अपनो गति भूल जाती है। ऐसे शब्दों 
को वोररस की कविता में विशेषत: प्रयोग करने का कारण यह कहा जाता है 
कि उन को सुन कर शता के मन में वोररस का आवंश होता छै और इसी 


S2322 


अभिप्राय से लोग शब्दों को भी ऐसा तोड़ भरोड़ देते हैं कि कुछ कडा नहीं 
जाता। इम यहां पर उस ढड् को दो एक कविता Sam करते हैं। 


“ भुवन घुँधुरित ufa धूलि घुंधुरित सुधूमहं | पदसा- 
कर परतच्छ स्वच्छ सखि परत न Yas ॥ भग्गत अरि परि 
परग am aaa अंग अंगनि । तह प्रताप पृथिपाल ख्याल 
aaa खलि खग्गनि ॥ तहं तबहिं तोप तुंगनि तइपि da- 
डान तेगनि तड़कि । yn धड़ धड़ धड़ घड़ धडा घडू 
uy धड्डात aat धड़कि ॥ 

शेखर जो लिखते हैं। 

qu जुत्य कटिं परे लुत्य पर YA saaa । 

कंडन शोणित भरे de विनु डोलत इत्यिय ॥ और 

धस धार yuka घार घंघरित घाम yal डिगत 
कोट saana वट डोलंत भारि सुव ॥ भयो सोर wig 


` घोर चहंओर दंड TA] खण्ड खण्ड गिरिवर विशि 
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Sra अखण्ड दिक ॥ जिमि awaa aga विहर BF ५ 
घमंड Basti ति(स sga कोट पव्बे महित दल ae | 
तल छिति परे | 
देखत AUNT भूषमाण के सरीचे माण खल हल ay 
होत देख प्रले साई सौ । वांश गढ़ टूट फूट वीरण के 
प्राण छूट कालसी कराल काल कूट सें बुझाई सी ॥ सनत 
PUA राम लछुसण तेरो तेग काट काट जात होज फाट 
mi जात काई सौ । काट जात ठोष सोस पायण लो फाट जात 
चाट जात मिल्न भापाटन मलाई झी ॥ 
परन्तु इरिश्वन्द्र कौ वोररस की कविता भी सरल उत्तेजक और हदयग्राहिणी / 
पाई जातो है, साथ हो, उस के पढ़ने से हृदय में वोररस का संचार भो होता - 
है | भारतीय सेना के अफगानिस्तान पर आक्रमण कै समय “ भाइतकीरत् ” 
काबुल में अमर अबदुरंहमान और अयुब खां के मध्य युद्ध के समथ “विजय | 
वल्लरी ” तथा सिख देश में भारतीय सेना के जय लाभ करने पर “विजयिनी- | 
विजयवजयन्ती ” आदि कविता जो set ने बनाई घों उन के देखने से मेरा 
Ay कथन प्रमाणित होगा। इन सब ग्रन्थों का सविस्तर वर्णन राजभल्तिप्रकरण | 
MY में किया जायगा तथापि “ विजयिनो विजय वैजयन्ती ” से कुछ यहां उद्दत. 
किया जाता है। 
अरे बौर इक बेर उठह सब फिर कित सोए। 
सेह करन करवाल काढ़ि रनरंग समोए १ 
चल बौरउठि तुरत सबै जयध्वजहिं उड़ाओो | 
लेहु स्यान सों खड्ग खींचि win जमाओ॥ 
परिकर कटि कसि उठो dena भरि र साधो । 
सजो sat सबही रनकंकन बांधो॥ 
का अरवो को बैग कहा वाको बल भारी । 
' सिंह जगे कडं खान ठहरिहे समर रुंभारो ॥ ” 


| 


a 
र 
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{फर उसो में है:-- 
कहा तुम्हें नहिं खबर खबर ay को Fa आई । 
जीत मिसर सें सत्रु सेन सब दड भगाई॥ 
तड़िततार कै द्वार सिज्यो सुभ समाचार यह | 
> ‘ RS 
भारतसंना कियो घोर संग्राम faa मह ॥ 
जमरल HARA आदिक जै सेनापतिगन। 
तिन खे आरत सेन कियो आरो अति.हो रन ॥ 
बोलि आरतो सेन eat आवसु तठि धाओ। 
अभिमानो अश्वो बैगडि ate गहि लाओ ॥ 
सुनि के सबहों परस बोरता आज दिखाई। 
सत्रु गनन di ana भारी करी लड़ाई ॥ 
छिन में सच, भगाइ Wal अरवो पासा क” । 
तोन सइस रन वोर करे बंधुआ UAT मर ॥ 
अरज गन को नाम आजु सबहीं रख TAT | 
पुनि भारत को सोस जगत महं उन्नत कोनो ॥ ?. . 
पाठकड्टन्द स्वयं ARa भाव से विवार कर देखें कि पद्माकरक्तत 
कविता का चौथा पद कैसा है तय! saa siaa ये सव शब्द कसे हैं । 
हम यह नहीं कहते कि इरिझन्ट्र के सामने उन लोगों की कुछ गिनतो नहीं 
है। ऐसा कइने से लोग निस्पन्द छ हमें पागल हो समकेंगे। इम यह भो 
नहीं कहते कि प्राचीन feat कवि (ने वोररस की प्रकत कविता को हो 
नहीं । इम को केवल यदहो दिखलाना अभिप्रेत डे कि इरियन्द्र ने इस रस 
को कविता का भी oe बदलने का यत्न किया है और दिखला दिया है कि 
इस रस की भी कविता सरलता के साथ बीररससंचारक हो सकती है । 
देखिये गोखासी जो ने भी वोररस को कविताओं में ट्वर्गोय शब्दों का 
प्रयोग किया है परन्तु न डन ने निष्पूयोजन शब्द हो से काम लिया है 
और न इतनी अनेसगिक उपसाही कौ भरसार को है; वरन कवितावलो 
रामायण का सुन्दरञ्ञांड पढ़ने से ऐसा प्रतोत होता है कि पे aca आंखों के 
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सामने हो रहो हैं। यदिच रामायण में युदवणंन अलोलिक ढंग से किया 
गया है at भी वह सच्चा हो चित्र खींचना कहा जायगा क्योंकि योदागण भो 
अलौकिक थे। तिस पर भी उन का युडप्रकरण बहुतेरों को रोचक प्रतीत 
नहीं होता और इस का कारण वहो अनेसगिक रचनाही कहा जायगा | 
qida वस्तु चाहे बुरी हो चाहे भलो, चाहे उत्कृष्ट हो चाहे निक्कष्ट, 
उस का सच्चा चित्र खींचना छौ प्रछत कवि का काम है। काव्य में मम 
स्यशिनो शक्ति होनी चाहिये, उस में मादकगुण होना चाहिये। साथ साथ 
अत्युक्ति ओर अलोकिक उपमा भो रहे तो कुछ चिन्ता नहीं । 
इरिथन्ट्र में छविवर्ण की अपूर्व शक्ति ati इन्हों ने सवच वस्तुओं का 
सुन्दर सच्चा चित्र नेत्रों के सामने खड़ा कर दिया है। यात्राप्रकरण में पाठकों 
को इस का कुछ अनुभव हुआ होगा । यमुना के छविबर्णनसम्बंधिनो कविता 
“ चन्द्रावलो ” से यहां भो उद्दत की जाती है;-- 
तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाथे। 
सुकै कूल सों जल परसनहित aay सुहाये ॥ 
faat सुकर सें लखत safe सब निज २ सोभा । 
क प्रवत जल जानि परम पाचन फल लोभा ॥ 
मनु आतप बारन तोर को सिसिटि सबै छाये रहत। 
रि ~ fi 
क TA नें रहे निरखि नयन सन सुख लहत | 
त र पर कमल अमल सोभित बहु भांतिन । 
कडु सालन मध्य कुसुटिनो लगि रहि पांतिन ॥ 
मनु अ अनेक जसुन निरखत ब्रज सोभा । 
; के Sai प्रिय प्रिया प्रेम के अगनित गोभा ॥ 
= करि का कर बहु “a को टेरत निज ढिग aes | 
के = के उपचार ले चलति मिलन सन AS ॥ 
Ei व पढ्‌ उपमान जानि यह निज उर धारति । 
क प्या ® र 
zA सुख करि बहु aaa faa अस्तुति उच्चारति y 
` कै ब्रजतिय गन बदन कमल को कलकत भाडं | 
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के ब्रज इरिपद परस हेत कमला बहु आई ॥ 

के सात्विक अस अनुराग दोड ब्रज॒मंडल ant फिरत | 

के जानि लच्छमो भीन एहि करि सतधा निज जल धरत॥ 
तिन पे जेहि छिन चन्द्र जोति राका निस आवति। 
जल में मिलि कै नभ अवनो लौं तान तनावति॥ 
होत सुकुरमय सवे तदे उज्जुल इक ओभा। 
तन मन नेन जुड़ात देखि सुन्दर सो सोभा ॥ 

सो को कबि जो छवि कहि सके ता छन जमुना नीर कौ। 

fafa अवनि और अम्बर रहत छवि इक सौ नभतोर की ॥ 
परत चन्द प्रतिबिम्ब कह अल सधि चमकायो। 
लोल लहर लि aaa wag सोडे मन भायो ॥ 
मनु इरि दरसन हेत चन्द जल बसत सुहायो | 
के तरङ्ग कर मुकुर लिये सोभित छबि छायो ॥ 

के रासरमन में इरि मुकुट आभाजल दिखरात = | 

के जलउर इरिमूरति बसति ता प्रतिबिम्व लखात है ॥ 

बहं होत सतचन्द Hae प्रगटत दुरि भाजत | 

पवन गवन बस faa रूप जल ATE AAA ॥ 
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले । 
कै तरङ्ग को डोर हिंडोरन करत कलोले॥ 

के बालगुड़ो avd उड़ी सोइत इत उत धावती । 

के अवगाहत डोलत कोऊ बजरमनी जल आवती ॥ 
मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत सिटि जात जसुन जल । 
कै तारा गन ठगन लुकत प्रगटत ससि अविकल ॥ 
के कालिन्दो नोर तरंग जित उपजावत। 
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तितनो हो धरि रूप मिलन हित तासों धावत y 
के बहुत रजतचकई चलत वी फुहार जल उच्छरत | 
के निसिग्रति सञ्च अनेक विधि उठि बैठत कसरत करत॥ 
कजत वाइ कलर्‍स कहूँ ama qaa 
कईं कारंडब sga ay TARRE धावत ॥ 
चक्रवाक काई बसत GE बक ध्यान लगावत | 
| सुक पिक जल कह पियत कहू खमरावलि गावत ॥ 
M | कह तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पच्छी करत। 
a जलपान व्हान करि सुख भरे तटसोभा सब जिय धरत ॥ 
कहूं बालुका बिमल सकल कोमल बडु छाड । | 
उज्जल कलकत रजत fad) AF सरस सुहाई ॥ i 
पिय के आगम gq was way बिछाये | | 
cate करि चूर कूल में मनु बगराये ॥ 
AIYA मांग सोभित भसे खाम नीर चिकुरन परसि । 
सतगुन छायो के तीर मै बजनिवास लखि हिय sefa y 
को छवि दरसाने में इन को लेखनी अपूर्व | 


Se वस्तुओं का भौ सच्चा चित्र नेत्रों ३ | 
गे ने तोके | 
जाग खड़ा कर देने की वह वेसो हो ame रखती यो । i | 


66 SHA ग शव॒ 

ahs प ब्ठे काग sift टोउ खात निकारत । | 
viaa जोभहिं स्यार अतिहि Wiz उर धारत ॥ 
गिड जांब कई Wife के मांस उचारत। 


दिखल है। क्या इस से भी अधिक जीद 
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कोई BMA वर्णना हो सकतो है? क्या यह सदया चित्र नहीं है ? 
“४ देदिकी हिंसा हिंसा न भवति ” आप लोग पढ़िये जिस में कवि ने प्राय 
नोच nAi का समावेश किया है चौर देखिये कि उन पात्रों का केसा 
सञ्चा चित्र खींचा है। 
कुछ भयानक को भो छवि देखियेः-- 
सस्या चइंद्िस ररत डरत सुनि के नर नारी। 
फटफटाइू दोउ पंख उलूक रटत पुकारो ॥ 
अन्धकार बस गिरत काळ अस चोल करत रव । 
WA गरुड इड़गिल्ल भजत लखि निकट wae रव ॥ 
रोअत सियार गरजत नदो खान भूकि डरपावई । ” 
सँग Set कींशुर रुदन धुनि सिलि खर तुसुल मचावई ॥ 
जिसे ay वर्णना सचसुच भयानक न प्रतीत छोतो हो वह वर्षाकाल को 
अपरो निशा में किसो नदो कूल पर खड़ा होकर इस का अनुभव करे । 
अब रौद्र का भो एक उदाहरण देखिये-- 
“आजु अपमान अतिही निरखि भक्त को बेकंठ बनि सिंह 
बहुत कोथी । पटकि कर भूमि पे झाटकि सिरक्षेस रद 


चाभि ओठन तेज गगन लोथी ॥ १ ॥ | 
खंभ को फारि चिक्कारि कैहरिनाद गभिनो गभ गरजन 


। गिरायो। सटा फटकारि के नछजगन नभहिं फेंकि इत सो 
' उत हों क्रोध छायो ॥ २ ॥ 

| कोटि सन बिज्जुइक साथ हो गिरि परो भयो अति 
घोर भुबसोर भारो सिंधुजल उच्छल्यौ गिरे प्वतशिखर 


aq जड़ सों सबै द्ये Fate ॥ ३ ॥ 
देव दानब मनुज गिरे भय भागि aq फठिगये कान 
` सुधि तनिक नाहीं । arg असमय प्रलय देखि शिव चोंकि 


भक्षे ल धरि waa इरा उत Tete ॥ ४ ॥ 


ee 
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दृष्टि को क्रम जानि विधि बावरो सूंड पे हाथ घरि ) 
बहत रोयो। दिशा दहिवे लगी भयो उल्कापात रुदित- । 
मूरति तेज अगिन खोयो ॥ ५ ॥ 
अस्त मधुकर पिवत नाहीं aged कों गऊ निज aq. 
गन नाहिं az) इवि अग्नि नहिं इरत eta तहं पोन 
नाही गोन करि सकत नभ धूर पाटे ॥ ६ ॥ | 
शु चकित माया नटो भूलि निज नठकला जगत गति. 
ai! जीव जड़ रोकि लौनी। रमा शगार निज करत हो रहि 
| गई मनो सब चातुरो हार दोनी ॥ ७ ॥ | 
जगत जा को खेल बनत fant तनिक भोंह के इत 
सों उत इलन ant: सोड चैलोक्यपति आजु कोप्यो ' 
जबे तबे अब सबै कहं शरन नाहीं ॥ ८॥ f 
+ p a + + + | 
सदा प्रभु सब्दा गभहर MAART जनन उर ata 
कर टुखःहारी | पीर vitae को इरहु करुनातनय | 
afaa कलिकाज्ञ तव सरन धारी ॥ १२ ॥”? | 
` करुण और अद्भुत का भी नमूना देख लोजिये ;--.. | 
कहां करुनानिधि केसव सोए। 
जागत ag न यदपि बहुत बिधि भारत बासौ रोए ॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतहित बिसराए। 
‘i इत कै पसु गज कों आरत लखि आतुर प्यादे घाए ॥ 
प ह डूक दोन होन नर के Ka तुम दुख सुनि अकुलाई | 
VA जानि इनहि तुम रह्यो तुरतही घाई ॥ 
| SN सस जीन सुदरसन असुर-प्रान-संहारी | 
ताकी an i अब कंठित इसरो घेर करारे ॥ 
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ढुष्ट जवन बरबर तुव सन्तति घास साग सम काटै। 


. एक एक दिन सहस सहस नर सौस काटि भुव Te ॥ 


द्वे अनाथ आरत कुल बिधवा बिलपहिं दौन दुखारी । 

बल करि दासो तिनहिं वनावहिं तुम नहिं लजत खरारो ॥ 
कहां गए सव शास्त्र कही जिन भारी महिमा गाई । . 
भक्तवळल कसनानिधि तुम कहं गायो बहुत बनाई ॥ 

हाय सुनत नहिं निठुर भए क्यों परम दयाल कहाई। . 

सब बिधि gga लखि निज देसहिं AFA अबईिं बचाई ॥” 


“ जूटि गई दोउ भौंह खेद सों तिलक facta. 
नयन पसारे लाल क्रोध सों ओठ चवाए॥ 
कटे qsqa gge विना आहत दरसाए। 
बायु बेग बस केस सूळ दाढ़ी फहराए ॥ 
तुब तनय बान लगि aft सिर एहि बिधसों नभ में फिरत 
तिन संग काक अरु कंक बहु रंक भये धावत फिरत w” 
अ'गार रस कौ कविता तो सब कवियों को मधुर और सरस होतो है, 


परम्तु इन की इस रस को कविता सरस एवं ममास्पमशिनो होने के अतिरिक्त 
पती है। उस से प्रेम का आवेश होता है 


सहो, परन्तु पाठक कतेव्याकतेव्य विस्रूढ़ नहीं हो जाते। शब्द सब भले हो 
विस्मृत हो जांय परन्तु प्रेम हृदय में जगह कर लेता है। प्रेममाइरो, 
प्रेमफुलवारी आदि पुस्तक, तथा इन की प्रदावलो देखने से यह बात प्रत्यच 
विदित होतो है । 

भला कहिये तो “ जिन आंखिन में तुव रूप बस्यी उन भ्रांखिन सों घव 
देखिये का ” यह कैसा खच्छ और अनन्य प्रम सिखलाता है । यहो YA 
अदूषणोय है, यहो प्रेम आदर्शखरूप है, चाहे किसो से हो । 

प्रेम का प्रतिफल नहीं पाकर सदा वियोग हो से सन्तप्त रहने से प्रेमो 


घेथ्थच्युत किंम्या अघीरज हो कर कहता डेः 


सारगर्भित और उच्चाशय पूर्णं पाई ज 
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८ डून fear को न सुख समने A frat AA J 
सदा व्याकुल बिकल अकुलायंगी । प्यारे हरिचन्द aA 
बीतो जानि औधि जीं पे जैहें प्रान तज ये तो साथ न 
समायंगौ ॥ देख्यों wap ag न नेन सरि तोहि याते. . 
जोन २ लोक GE तहों पछतायंगी। बिना प्रानप्यारे भये 
ट्रस तिहारे हाथ देख dat आंखें ये खुलो हो रहि 
जायंगौ । ” 


क्या अनुराग है, चौर क्या हो चिताना है ! यहां केवल “ कृत्र॒ तक लाशा 
भो मेरा राह तकता जायगा ” यची नही है, वरन “ देख AA आंखें ये 
खुली हो रहि जायंगो ” और “ जीन २ लोक जेडें तह पछतांयगी » यह ' 
बात है जो कहीं बढो चढी हुई है। 
प्राचौन कवियों के सब रंग ढंग इन की कविता में पाये जाते हैं सही | 
हर ग्र रूप से एवं नई युक्ति द्वारा वे सव प्रगोटेत किथे गये = | | 
रूसिवे सों पिय प्यारे तिहारे दिवाकर रूसत है क्यों बताइये ” 

क्या यह प्राचीन भाव नये eT से वर्णन करना नहीं क 
देखिये “ उसे छोटे पिंजरा में कोड पक्त पिरि तड़प ai ni 
तडिपात । | atest प्रान परे 


ये मेर छटन को अ 
o~ ADA {| कछु न उपाव चल 
"व चलत अति व्या 
खात ”। यह व्याकुलता तथा परवशता का ठ कुल सुरि २ pa 


उद्दाइरण इम कौ कविता में पाचे जायेंगे ।-- 
इन्दर उत्ति कौ भी कमी नहीं हे | उदाहरण देखिये |: 


“ हों तौ याहि सोच जे fa 


TO AES Ei EES 


> चारत रहो रौ 
हाथ तें न छिन बिसरत है | लो रो, काहे दरपन 


| ह ह 
"शा संयोग रोऊ, एक से तिहारे Weiss जू वियोग आ 
11) -Ag लखि ना परत है | जानो 


न मरति पिया; 
परति पियारे को बसत ताहि आरसी 
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॥ ९७६ || 


ठाढ़े नन्दनन्दन कलिन्दिजा निकट लिये दोऊ ओर 
बृजबाल कंठ में भुजा दए। अंग अंग साधुरी निकाई 
सुकुमारताड पूरन प्रकास परिहास स्ख सों छए | इरोचन्द्‌ 
धारि उर सेत wat नख ध्यान करि प्रेम भरि संद हग 
BUT करत प्रकास रर हीय उद्याचल पे बोस रबि 
दस ससि साध हो उदे भए | 
रूप दिखाइ कं मोल लियो मन बाल गुडो बहु wa जोरो | 
चाहत माको द्यो इरिचन्द ज्‌ ले अपुने गुन की रस डोरो ॥ 
फर के रन परे तन पे बदनामी की तापे लगाई पंछोरी | 
प्रीत की चड़ उमङ्ग चढ़ाय के सो इरि हाय बढ़ाय कै तोरी ॥ 


अब इन के एक अति GE काब्य के कईएक पद उडत किये जाते हैं । 
पाठक देखें कि कसो उत्तम और साधारण उपमा दो गई है। 
नाचत आवत MANA हिहनात। 
चलत तुरंग चाल पवन प्रभात ॥ 
आप देत थपको गुलाब चुटकार। 
वालक खेलावे देखो प्रात की बयार ॥ 
नव सुकलित पझ पराग के NAI 
भारवाही पोन चलि सकतः न MR 
faa याचि फूलगन चले तेज घाय। 
रेल रेल आवे लखो रेल प्रात वाय॥ 
“बादशाह दर्पण” के अन्त में यह कविता लिखो है :-- 
“जे सूरजसों बढि तपे, गरजे सिंह समान। . 
भूज बल बिक्रम पाइ जिन, जोत्यो सकल जहान | 
तिन को आज समाधि पे, बैठ्यौ पूछत काक 


> 
= 
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[ १३१४ ] 
इस छोटे पद में कितना गूढ़ाशय और उपदेश भरा है । इस के भाष्य में 


एक प्रबन्ध हो लिखा जा सकता जि KA 
मिन्न लिखित छन्द भी इस गुण में कम नह 31 


“ सोई मख सोई उदर. सोई कर पढ्‌ दोय । 
भयो आज कछु और हो, परसत जेहि नहिं कोय ॥ 
हाड मांस लाला रकत, बसा तुचा सब सोय। 
wa भिन्न waa, मरे मनुस के होय ॥ 
कादर जैहि लखि के sw, पंडित पावत लाज | 
अहा! व्ययं संसार को, विषयबासनासाज ॥” 


इन को पुस्तकें देखने से यह विदित होता है कि केवल प्रहसनहीं में ' 


हास्यरस का आनन्द नहीं मिलता बरन सुन्दर हास्यरस से सब विषय में चमक 
आ सकतो है ओर उस विषय का गीरव भो ae नहीं होता। इन का व्यंग 
अर हास्य भो अपव हो देखा जाता ह। एक वार इनके साले चंड लाल ने 


निज पिता के आइ के समय जो गुलाबजामुन भेजी थो उस पर eat ने कैसी 
व्यंगमयौ कविता को E | 


काजर सों काली तेल faaz सों मेलो यह आबनूस 
A छबि देखि आब ताब की । मरो मछरी सों बढि मारे 
दुरगंध खान माखी मेले fre काक हारे सड़े राब को ॥ 
कौनाराम कीनो कम निरख हैं जाके एसी गली सड़ी दाम- 
बिना खरच खराब की । सर्ग इं में पितर को नरक 
Rani है लाला चन्द्‌ लाल जो की जामन गुलाब की ॥ 


छीटो छोटो सुकरियों में तथा हिन्दी और उई कविताझं में भो eet 4 


गुढाशयपुण अनेक व्यंगमयो कविता लिखो है। कहां तक उदाहरण 
दिखंलायां जाय। 


` ससार, देश, तथा समाज के संस्कार एवं उन्नति करने हो के लिये 
कवि का जन्म होता है। यदि समाज की रुचि हो के अनुसार ag अपनी 
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| oaa | 


aaa परिचालित कर के अपने सुख्य लक्ष्य से चूक जाय तो निथय वद दोष- 
आगो होगा और भविष्य में वह सन्मानपाच न छोगा। वतमान काल में 
ag चाहे कैसा सुख्याति लाभ करे। किन्तु इन्हीं दो तोन बातों का लक्ष्य 
कर के यदि वह ada रचना किया करे तौ भी उस का उद्देश्य सफल नहीं 
AM | बार बार एक हो सुर आलापना क्या रोचक हो सकता है? इस में 
सन्देह नहीं कि कवि कोई नई बात अपने घर से नहीं ला सकता क्योंकि संसार 
में नई कोई वस्तुक्ती नहीं । परन्तु पुरातन बातों हो पर प्रवोण चित्रकार के समान 
सुन्दर रंग च ढाकर जगत के सन्मुख उपस्थित करने हो से वह अपूव और अपरि- 
चित वस्तुओं का गढ़नेवाला कहा जाता Fl बुसितां में एक कारिगर के 
लड़के ने निज गुरु से कहा हे कि“ बाबा मेरो सूई से कोई चित्र ऐसा 
नहीं निकलता जिस का ढाँचा ईश्वर ने पहिले से न खड़ा किया wt 1 ॐ 

अस्तु, सौंदर्य हो कविता का क्या, जगत का प्राण =) इस में बड़ो भारी 
चित्ताकर्षिणी शक्ति है। वैष्णव कवियों ने इसो से थोकृष्णचन्द्र रामचन्द्र में परा- 
काष्ठा की सुन्दरताई दिखलाई है। सोंदव्य e करनाहो प्रछत कवि का 
कर्तव्य है। कवि को ऐसी रचना की सृष्टि करनो चाहिये जिस से पाठकहन्ट्‌ 
आनन्द में निमग्न होने लगें; YA तथा करुणा से पाषाणवत्‌ हृदय भो पिघलं 
जाय ; gga, जड़त्व, पशत्व-खोकरलोग सच्चरित्र हों एवं मनुष्यत्व लाभ करें ; 
ऐसा आदर्श दिखलाना चाहिये कि उस का अवलोकन "मात्र मंत्र और टोने 
का प्रभाव दिखलावे ; ऐसा सदुपदेश देना चाहिये कि मनुष्य प्राणो माव से 
स्र ह करतां हुआ, बन्धुल प्रगट करता हुआ, अपना लोक परलोक दोनों सुधार 
ले।इसो ढंग से नोतिधर्म का उपदेश हो, चाहे ज्ञान भक्ति का हो, सफल 
होता है | कोरे करिमस्तक सदृश कुच, कालो घटा ऐसे कच, कुरंग के समान 
नेत्र निरूपण छी से काम न चलेगा। आप किसी रंग की नायिका लाइये, 
पर सच्चा रसिक उस का आदर नहीं करेगा। l 


~ विशे हैं ° 
पूर्वोक्त गुण इम इरियन्दर की कविता में विशेष पाते हैं। इन का आदश 


Sb दशर”? ys ७: py १३ ९ 
ahja ८४ ५ yal BF oe 
ed) og (> Sp 2) 9? lya 
ver & १७, pire nal as 


wa 


er > lb ७) Gor 9) 
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| १२६ ॥ 


aque) अपनी रचना सें इन्होंने महात्मा, TE सञ्चन कपंटो, राज्जा 
प्रजा, खामो, सेवक, ऊच, नोच सभी का उत्तम चित्र खींचा है। घर्मवोर, 
रणवोर, दानवीर सभी का निदर्शन दिखलाया है। पतिब्रता, पतिप्रेम 
faa, वोरबामा, सबों के उत्तम आदर्श इन को रचना में देखते हैं। 
इसो से हम को eam के प्रक्षत सल्वावि होने में कुछ सन्देह नहीं होता। 
जो कुछ कविता ऊपर उड त की गई हे उस से पाठवाहन्द भी खयं विचार 


सकेंगे ओर आग मी इस के विचार करने का उव्ह बहुत कुछ अवसर मिलेगा। 
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[ १३७ | 


काव्य कियारी की साधारण छवि दिखलाने के अनन्तर इस परिच्छेद में _ 


उस के कई एंक मनोहर तरुवर तथा लतादि कैं died दिखलाने अर्थात्‌ 
shaa काव्यग्रम्यों के कुछ विवरण लिखने की चेष्टा को जातो है। 
किन्तु अवकाशाभाव से उन सबों को साल चना सविस्तर नहों हो सकतो । 
कबिता रसिकजन खयं पुस्तकों को देख कर पुरा आनन्द उठा GAT | केवल 
aga को भांति जहां तहां पूर्ववत्‌ उन में से कविता का उल्लेख किय 
जायगा । 

आदि हो से ag इरियन्द्र की रुचि शंगार तथा भक्ति दोनों प्रकार क 

चिता की ओर wat और उसी ससय से इन दोनों रस को कविता ae 

करने लगी थे । लोग कहते हैं कि इश्क मजाज़ो से इश्क हकोको होता है 
परन्तु हरिश्वन्द्र ने दोनों का साथ हो साथ रंग जमा दिया था। इन क aat के 
देखने से विदितं होता हे की अपेक्षाक्तत इन्होंने प्रेम भक्ति की सम्बन्ध म विशेष 
कविता की हैं और अधिक ग्रम्य लिखे Fist! उन में भी खौराधाकषण को 
प्रेमसयौ areata कविता शगाररस से खालो नहीं ह, परन्तु उन संब! 
में इन का भावदो कुछ और हे और उस विषय सें इन्होंने कहा भो छे कि az 
रहस्य सब कोई नहीं जान सकाता। 

उस अंगार रस और नायिकामेद वाले झु गाररस से aere Wie Flare 
ऐसे अंगाररस से श्रोजयदेवजो को कविता निन्दनीय नहीं हुई तो eae 
की भी कदापि निन्दनीय नहीं हो सकतो । वेष्णवकविता अवश्य BATT 
पर्ण होती हे। जो कुछ डो, जिसे साधारण स्थगाररस कहते ह तह 
कविता “प्रंमसाधुरो”ग्रथ्थ हो से छ ओर उस स भी कईएक KUTA 
सम्बन्धिनी कविता देखी जाती FI 

यह पुस्तक ३१ मर्दै १८८० $o से He do सुधा में प्रकाशित AN 
Ma हुई थो । यह ग्र्॑य सदया आर कवित्त छन्दों से पूण है । भाषा अत्यन्त 


सरल और इद्यग्राहिणो दै, भाव शो बहुत उत्तमोत्तम हैं। इस के आदि 


में लिखा = | 
“बार बार पिथ आरसी , सत देख चित लाय ॥ 


सन्दर कोसल रुप प॑; Ae न कहें लगि जाय ॥ 
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देखन ey न आरसो , सुन्दर नन्दकुमार | 
ag मोहित है रुप निज , मति मोहि देह बिसार ॥ 


) 


अहा | इन दोहों में कितना प्रेम और भाव भराहुआ- हे 1 फिर देखिए । 


इस सवया में कैसा अनोखा प्रेम दरसाया हे । 


“राखति नेनन सें हिय में भरि टूर भए छिन Aq 


अचेत है। सौतिन की कहे कोन कथा तसबीरहु' सों aq. 
राति सहेत है ॥ लाग भरो अनुराग भरी इरिचन्द सबै रस 
आपुहि लेत है । रुपसुधा इकलीहो पिये gas को न 
आरसी देखन देत हे॥” | : 
फिर वियोगदुःख से सन्त होकर नायिका कहतीई:-- 
“व्याकुलहीं तड़पीं बिनु पीतम कोड तो नेक द्या उर लाग्रो। 
पासो asi तन रूपसुधा बिनु पानिप पौ को पपोहे पित्राओ॥ 
जय में हीस कडू रहिजाय न हा हरिचन्द कोउ उठि धाओ | 
आव FR प्रिया रौ, अरे। कोउ हाल तो जाडू के मेरो सनाओ ॥ 
आश लड़ जाने से प्रायः प्रेम अंकुरित होता है और यदि वह a फलो- 


Ñ 


g ee 


— 


भूत नहोतो आखाँ हो को दुख से रोना भो पड़ता है isa ait | 


कइता इ: 


“ पहिले बिनु जाने पिछाने बिना मिलीं are के आगे 
बिचारे विना | aga सीं जुदा ही Te तुरते नि i 
हानि सम्हारे बिना | इरिचंद ज दोष सवे ड जो 
कियो सव पूछे इसार बिना | बरिआई ae 
अब रोवहिं आप निहारे बिना ॥ ” 

YA रूपक कौ भो बहार देख लोजिये:-- 
o नन लाल कुसुम पलास 
गले बन कालरि सौ लाई हे | 
उचार तिसि कोकिला सो कुष 


से रहे हैं फूलि फूल माल 
भवर गुजार इरि नाम को . 
क वियोगराग गाई हे ॥ 
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'हरोचन्ट्‌ तजि पतकार घरबार सबै AA बनि दौरी चारु 
पौन ऐसी धाई हे । तेरे fast ते प्रान कंत कै हिमंत 
अंत तेरी प्रेसजोगिनो बसन्त बनि आई है ॥ 


इसी प्रकार की सरस और मधुर कविता से “ प्रेमसाधुरी » परिपर्ण है। 

gad पुस्तक “ सतसई णु'गार ” हे। विहारो जो के दोहो पर इन्होंने 
कुंडलिया बनाई थो sat का नाम “ सतसई WAT” रखा ह। सेएस्बर 
१८७५ Fo से “ इरियन्द्रचन्द्रिका ” में यह ग्रंथ छपना आरन्भ हुआ था, 
यरन्तु अपूण रह गया। 

इसो से हमारे परममिच खर्गीय पंडित aaaea व्यास ने खरचित 
“४ बिहारी बिहार ” नामक aa में लिखा हे कि “ बाबू saag adaa 
शताब्दी में भाषा के परम प्रसिद्ध कवि हो गवै हे......... बिहारी को कविता 
जे भो इन के चित्त को आकर्षण किया और इन्हों ने बिहारी के किसी किसी 
Sat यर कुंडलिया करना आरन्भ किया । कई वर्ष के यम में केवल कई 
सो Stet पर इन ने कुंडलिया बनाई परन्तु TT पूरा न हुआ। ” इस वाका 
से यह ध्वनि निकलती हे कि परिश्रम करने पर भो बाबू इरिशम्द्र वद ग्रम्य 
पूरा नहीं कर सके । परन्तु हम सुक्तकंठ से कहेंगे कि व्यास जो का.यह भ्रम 
था। यदि बाबू साहिब इसो के करने में समर्थ नहीं थे तो फिर उन्हें व्यास 


,जौ ने “ परम प्रसिद्ध कवि” कैसे लिखा ? हरिश्वन्द्र की लेखनो को 


तो गद्य और पद्य कोई वस्तु लिखने में अम होता हो नहीं घा। इन को 
जा लोग जानते हैं वे सबडो awl कहते हैं ae AGA उठाकर गद्य के 
समान पद्म भी बिना सम लिखते चले जाते थे । विलायतो कवि स्कॉट कै 
WEN एक एक बेठक में कई फर्मा कविता का लिख डालते थे। गद्य को कीन 
कहे | अभी थोड़ दिन इए कि पश्चिमोत्तर देश के बोर्ड औफ्रिविन्यु के 
जानियर सेक्रटरी बाब बालेश्वरप्रसाद जो पचासों ATA के सासने मेरे इस 
कथन का समर्थन कर रहे थे। अतएव “ कई वर्ष के अस में -केवल कई सो 
दोहे पर कंडलिया बनाई ” यह कहना व्यास जो का ठोक और उचित 
नहीं। ग्रन्य-परा न होने का कारण यह हे कि इन को केवल 
एकही ग्रन्थ की रचना की ओर ध्यान नहीं रहता था। इन्हे अनेक प्रकार के 
कार्य्यो' पर ध्यान रखना पड़ता था | यदि एक हो में लगे रहते तो बोस 
वाइस वर्ष के भीतर ४०० से अधिक Tat की अवतारणा नहों हो सकती थो 


1-2 ह गून 
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और इस के अतिरिक्त इन के ओर भौ कईएक अन्य अधुरै रह गये हें । तो क्या | 
ag उन कै पुरा करने में मो ससथै न थे ? तब यह येही क्या ? | 
Tasa sae हो के विषय में नहों बरन बावा सुमेर सिंह साहिब- 
लादे परमधामनिवादी खरी पटना चरिमन्दिर कै सुयोग्य महंथ के सम्बन्ध 
ममी व्यास जो ने लिखा हे वि “ ये कविवर नानक सम्प्रदाय के प्रधान 
खान पटना के aga के अध्यच हें....--कविता कै बड़ मर्मज्ञ ओर वोधा हैं। 
इन की कुंडलिया लग ढग तीस दोहों पर GA देखो हे ओर कदाचित्‌ इतनी 
| हो बनो हैं । एक वेर खड़विलास में इस ग्रन्य के एक दो फार छपे थे पर आगे 
hy पूरा बना हो नहीं ते छपे क्या” | यहाँ पर भो व्यास जो ने यथाथ बात जाने 
। बिना ऐसा लिख दिया है । बावा साहिब रचित aagi कुंडलिया अभी हम 
| प्रस्तुत कर सकते हैं चीर जहां तक Sa आनते हैं बाबा साहिब ने लगढग सब - 
aly aut कौ कुंडलियां cat थीं । अब उन के खर्गवास होने के कारण वे सब 
प्राप्त हो सकती हैं वा नहीं सो हम नहीं कह सकते। इन wat महानुभावा " 
के विषय में ऐसा लिखने का एक ast अभिप्राय है! सकता है कि जा किसो f 
से नहीं हे सका वह व्यासजो ने कर दिखनाया। किन्तु ऐसा मर्मवेधक वाक्य | 
न लिखने पर भो सभी जान सकते थे कि व्यास जी मे समची सतसई पर | 
कुंडलिया प्रकाशित कौ है । व्यास जो हमारे परस faa थे = से उन को इस 
अनुचित लेख को इस ने इतनी समालोचना कर के यथार्थ बात प्रगट कर- 
दो all नहीं वी, इस को कोई आवश्यकता नहीं घो । अस्तु, अब इरिइन्द्र कत 
कुंडलियां का कुछ नमुना देखिये। | | 
१. सौस सुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल। | 
इहि बानिक सो सन बसो, सदा बिहारीलाल ॥ 


सदा विहारोलाल बसो बांके उर मेरे 
कानन कुंडल लटकि निकट अलकावलि घेरे ii 
यो हरिचन्द चिभङ्ग ललित arfa नटबर सी । 
टरी न उरतेनेकु आज कुंजन जो ट्रसौ॥ 
8, अधर घरत इरि के परत, ओठ as पट जोति। 
इरित बांसु कौ बांसुरो, IRAJ रंग होति ॥ 
Sele रंग होति खाम घन लहि छनि an] 
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ast तें हरि सुधासार सम रस बरसावत ॥ 
gana बकपांति सांझ फूलो माला मध। 
बिजुरी सम इरिचन्द पौत पट रह्यो लपटि अध ॥ 
कहत सवे बेदी दिये, आंक दस शुनो होत | 
तिय faan dal fed, अगनित बढ़त उदोत। 
qafa बढ़त उदोत तोस अस्सी नव्वे शुनि। 
तीन आठ नव सत सहस्र vitae बढ़त पुनि ॥ 
बंदी वैना बेंदि भौंह लहि बनत रुपा जब। 
मोतो लर तें होत मुहर लखि थकित रहत सब ॥ 
रस सिंगार aga किये क्न भञ्जन देन। 
aga रंजन हूँ बिना, खंजनगंजन AAN 
aaa गंजन नेन लुकंजन HIE लगाए। 
पेठि fea मन लयो तबहं नहिं पर्त लखाए॥ 
at कोटिक मोन मेनसर मग छबि सरवस। 
कह ये जड़ पसु निरस कहां वै भरे मदनरस ॥ 
zaa सिखए अलि ni, चतुर अहेरी सार । 
qaqa नेन मुग, नागर नरन सिकार ॥ 
नागर नरन सिकार करत ये जुलुम सचावत। 
अंजन gag बंधे sga भापटत गहि लावत ॥ 
de चीन्ह इरिचन्द्र रसिक ये मारत JAT | 
बघि फिर सघि नहिं सेत भसे सिखये यह खलन ॥ 


नमना के लिये इतनाक्षो बहुत हे और सच्चे रसिकों कं faz पुस्तक प्रस्तुत 


है। इरिधन्द्रजी ने किसो २ दोहे पर चार पांच कंडलिया रची हैं। 
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पदावली वा कीर्तन की कविता । 


चद (भजन) भौर कीर्तन को वस्तु भी कविता हौ का एक प्रधान विभाग 
है । इसी से उस का वणन भी इसो परिच्छेद में किया जातः है । 


/ 


गान वाद्य में हरिश्वन्द्रजो की बडी रुचि थो | यह इन के खास पसन्द की ' 


aga में थो श्रीर यह संगोत शास्त्र सम्बन्धी बातों के बड़े ज्ञाता भो थे। इस का 
प्रमाण हम लोग इन के “संगोतसार” नामक प्रबंध में पाते हैं जा पहिले सन्‌ 
१८७५ ई० के सेए् स्वर मास कौ “ इरिचन्ट्र चन्ट्रिका ” सें छप कर पोळे से 
पुस्तकाकार छपा । इस में इन्होंने लिखा हे कि “ भारतवर्ष के सब विद्याओं 
के साध यथाक्रम संगीत का भो लोप हो गया । यह MANTA हमारे यहां 
इतना आदरणीय है कि सामवेद के मंत्र माच गाये जाते हैं । हमारे यहां बरन 
यह कहावत प्रसिद्द हे प्रथम नाद तब वेद! । अब हमारे भारतवर्ष का 
सम्पूण संगौत कनली ठुमरो पर आ रहा है। तथापि प्राचीन काल में यह 
' शास्त्र कसा गग्भोर था इस का हम इस लेख में दिखावेंगे।” निस्सन्देह 
इस बात को इन्होंने पूर्ण रोति से उस ग्रंथ में प्रदर्शित को,है । प्राचीन एवं 
नवीन मत के अनुसारं संगौत कै सातो अंग, खर, राग, ताल, 
वया हस्त कौ उस में पूरी व्याख्या की गई है। 
Set ने सब से पहिले इस पद की रचना की थी :-- 
“इस तो मोल लिये या घर के | 


नुत्य,भाव, काळू, 


| छ बिरहाग ॥ खेट्‌ गु ; 


= x 
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yaad आपुहि सार | फागुन चेत बहुत N Ya अक 
A 


saa मन प्रान । aft उतारह अव या पर तें प्राणनाथ - 


भगवान |” ; i 
नोचे लिखे हुए पढ्‌ भी बाल्यावस्थाही में बने थे। 

“ बंसुरिया मेरे बेर परी रे छिन g रहन देत नहिं घर 
में मेरी gfe इरो रे । बैनु बंस की यह प्रभुताई बिधि इर 
सुमति छरी रे | इरीचन्द मोहन बस कीनो बिरहिन ताप 
करो रे॥ ” | 

“ सखी इम बंसी क्यों न भये। अधर सुधारस निसु 
दिन पौवत प्रीतम रंग रये ॥ कबइंक कर सें कबहं क कटि 
में कबहंक अधर धरे । सब बजजन सन इरत रहत नित 
RSA म.भा खरे ॥ देहि बिधाता एहि बर मांगों कोजे बज 
की धूर । इरोचंद नेनन में निबसे मोहन रस भरपूर ॥ 

प्रहत कवि हरिथन्ट्र वाल्यावस्थाही से ऐसो २ ममंस्पशिणी कविता कर के 
लोगों को मनोसुग्ध करने लगी थे। इन्हों ने सब से पहिले यह ठुमरो बनाई at £ 

“ प्ताति गुरिया घर में ail) अब लगि ala 


* सुन्दर नहिं आये दुख दाइन भई रात अंधरिया ॥ asa 


उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरो wal सेजरिया | 


saz पिया आय मिले तुम बस जो गई मोरो उजरो 
नगरिया ॥ ? | - 

ह केवल स्फट पद और गोतही नहीं बनाते थे, किन्तु इन्हो ने इन विषयों 
की अनेक पुस्तकें भी बनाई हैं। १८७२ ई० में काशो में बनारसी लावनौ- 
बाजों की लावनियों की बड़ी चरचा थो। उसी समय set ने “ फूलों का 
गुच्छा” नामक लावनियों का एक ग्रग्य बनाया था! प्रतीत होता हे कि १८८२ 
३० में उस पुस्तक को कोई नुतन आहत्ति हुई थो क्योंकि खन्नविलास में जो 
संस्करण हुआ है उस में हमारे चरित्रनायक की १०२० सस्त को लिखो 
इई भूमिका देखी जाती है। आदर्श खरूप यहां पर एक लावनो लिखो 
जातो है। 
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WI were लानत उस दिल पर जिस में इश्क दिलदार न हो | 
eh : क्ट ara वे, जिन में “धा अशक का तार न BT Ue | | 
ih हिज को तलखो नहीं हे जिस में aag जिन्दगानौ वह हे | 
il sia नहीं है, सरासर वस सरगरदानो वह हे। 
NG सलभे रहना इस कें जाल से निरी परेशानो वड हे॥ 
जीना क्या है? अगर इस जां में नहीं जानो बह है। ' 
है जिन्द्रा दर मोर व जस को मरने का आजार न हो। 
e फटे we बे, जिन में बंधा अशक का तार न हो॥२॥ 
i बे सहवूब सजेटारौ गर Vz तबीअत में तो watt 
“asl है सब शायरी, अगर नहीं दिल कहीं फिटा ॥ 
नाहक दोंदारौ है सारो, गर न इशक का तौर लगा। ५ 
दुनियांदारी भो है, इक बोझ सिर्फ sana के बिना॥ d 
वेचारा है वहो जो जुल्मे दिलवर से लाचार न हो।. | 
“फाट आंखें बे, जिन में बंधा अशक का तार न हो ॥ ३॥ 
मिलें जहन्नम में वह बातें जिस का कुछ भो उसूल न हो । | 
क्यों वह काबिल है बनता? जिस में. वह aaga न हों ॥ 
सिजदा है या सर का मारना fae कुछ भी gga न हो। 
फाजिल है वह बना क्यों ? दुनिया में जो um न हो ॥ 
क्यों माला फेरे हे ? वह गुल जिस के गले का हार न हो | 
me आख वे, जिस में बंधा अशक का तार न हो॥ ll 
क्यों वह दौलतमन्द है ? जिस के पास जरे बेकसो नहीं । _ 
क्या आजादी है उस को? जिस को अकल कल फंसी नहीं । | 
बगर उस के वस्न के सव ist है यह इंसो adit ६, 
उजड़ा है वह, मोहनी छवि जिस दिल भै बसो नहीं ॥ | 
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इरोचंन्द सब अभी खाक में मिलें जिस में वहे यार न हो । 
we आखें वे, जिस में बंधा अशक का तार न हो॥ ४ 
“Gagged ”--१८७३ ई० के फरवरो मोने में ay tuar 
पहिले “इरिञन्द्रचन्द्रिका” में छपा फिर पुस्तकाकार प्रंकाशित इुआ। हरि 
agua बार किसों जनमन्दिर मे गये थे । उसो पर लोग इन की निन्दा 
करने लगी थे कि ag नास्तिक हो गये! उसो समय इन्दं ने इस पदात्मकी 
पुस्तक की रचना को । यह पुस्तक देखन योग्य हे । जी लोग यथाथ we 
तत्व का न जान कर किसी शघन्धधर्माग्रत्य के पाठ करने बा अन्य संप्रदाय के 
मन्दिरों में जाने हों से किसो का whae और पापो मान बेठते हैं उन्हीं के 

aanta के लिये कवि ने इस ग्रन्य को रचना को sl | 


सन्‌ १८७३९० में “ प्रेसाशुवर्षण ” एक कीतेन की पुस्तक रची गई । 


इस में शोकष्णुविषयक प्रेम का वणन है । संयोग वियोग दोनीं प्रकार के पद इस में . 


लिखे गये हैं । कवि ने वर्षाकाल की छटा सवच दिखंलाई है | अच्छो २ उपसा 

नूतन रोति से वर्णित हुई है | यथाः ' ; | 
fa रहे रंग २ के बादर मनु सुखद बहु चोर ” 
“सखीरो साँझ सहायक आई | AA भय ad प्रकास 

कौ संबकळु दीन दुराई ॥ अवनि अकास एक भयो मारग 


ag नहिं परत fears | GA भए सबै थल ब्रज जन घर से. 
रहे दुराई ॥ गरजि बुलावत होहि चंचला चमकत राह 


दिखाई । औरन को चकचोंधा लावत तेरी करत ETS ॥ ” 
और देखिये यह काव्यंरचंना Fat ललित हैः-- | 
८८ साज तन भानन्द्सरिता बाढी । निरखत सुख प्रीतम 


प्यारे को प्रीत तरंगनि काढ़ो ॥ लोक वेद दोउ कूल तरोवर | 


गिरे न रहे सम्हारे | हाव भाव के भरे सरोवर बहे होड को 


नारे ॥ बुझे gaa परमे face कै प्रेम परव भो भारो। 


मोन बानि के जै प्रेमो जन जल लहि भए Fanti २ 
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अपार न छोर दिखावै नीत नाव नहिं चाल! । इरोचंद TH | 


प्रद बल तें अबगाइत सोडू आली ॥ _ T 
इसी साल इरियन्द्रसेगकीन” में एक उपालब्ध काव्य “उरइना” प्रकाशित | 


८ 
y 


Sal ।, र as > 3 Í 
इसी १८७३ $o में “ प्रेसफुलवारो ” नाम कौ एक अपूव आनन्ददायिनी ' 


पुस्तक की अदतारणा हुई । पहिले “ कृविवचज सुधा” में यह कई मास तक | 

घोड़ी २ कर के क्रमशः छपतो रहो , फिर पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इस | 
» | का कई एक संस्करण हुआ। १८८३ Fo में भौ एक संस्करण हुआ था और | 
mi | १८६० ई. में खुड्चविलास प्रेस में इस की एक आत्वत्ति हुईं। कवि ने इसको 
| प्रेमफुलवारी की भूमि, प्रेसफुलवारों का हळ, तथा प्रेमफुलवारों का फल 
डून तोन भागों में विभक्त किया हे) इस के विषय में एक महाशय ने “ कृवि- 
वचनझुधा ” में जो पत्र लिखा था वह देखने योग्य है। अतएव वद्द यहां पर | 
उद्दत किया जाता है । ! 


वि SAA IE EI 


“sg के पत्र में परम प्रेमनिधि थो बाबू RaR को कविता जो प्रकाश 
होतो है तो उस में बहुत लोम उस का आनन्द ग्रहण करने के बदले इतना दो. 
कहते हैं कि हां कविता तो अच्छी है परन्तु सूरदासादिकों को चोरो है। 
इा! अरे उलुकब्रतो ! क्या उस अलौकिक मनुष्य को प्रहत्ति अपनी कविता 
शक्ति के दरसाने की है ? कदापि नद्दी वच्च उत्त के अनेक. प्रकार कौ प्रतिज्ञा 
yaa कठिन और विचित्र समस्यापूर्ति से प्रगट है। परन्तु ay नियय रखा 
कि प्रेमफुलवारो इत्यादि wa उस ने संसार में केवल प्रेममागं के स्थापन के 
निमित्त और अनेक प्रकार के विचित्र धर्मों से दुखो जोवों की इस शुद्ध पवि 
| ; प्रेममार्ग में प्रदत्त करने के हेतु रचा हे, न कि तुम को new करने को, क्यीरकि 
"गि. तुम प्रसन्न हो कर उस पर खर्ण इष्टि नहीं करोगे आर जो करो भो तो उस | 

: को तुम्हारो क्या परवाइ हे) और जो कहो , कि अमुक कवि कौ छाया है| 

i a तो उस में वात यह है कि लक्ष्य सब का एक हे । सौ सयाने एक मत। एक हो । 

शा. RRIETA ama e 

'  <जअतिरित्त कोई क्या कहेगा > हां । नई YA म रा म ता qe | 
हर ताम as = ya हर तो तब ही जब इश्वर से 

तुम्हारे चाथ हें) इ < एस के me पाखी त 

॥ हैं इश्वर ! हम को चिलम पीने को इच्छा है, 7 


$ 
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शेई पकाथो। ? हां! ये बातें तो नई हैं। अपुत्व दृष्टि युत हे । परन्तु है 
दोनानाथ ! है दोनवस्धू ! हे आरतिनाझन ! ये बातें तो अवश्य पुरानो 
ट्रे, पर यही पुरानो बातें अनेक कवियों के सुख से निकलमे से मई होती 
हैं क्योंकि केशवदास जो को प्रतिज्ञा है “बाप गाये चार सुख, बैठा गाये 
धांच सुख, नातो गाये खट सुख, WAY नई नई ?। यह पत्र सेने इसो हेतु 
लिखा है कि आप के पत्र के ग्राहक और "प्रेमफुलवारो” के भंवरे लोग जान 
जायं कि कुछ लोग ऐसे भो हें जो इन फुलों को देख कर कहते ई कि फूल 
सो अच्छे छें पर मोम के बने न होते तो बहत अच्छे होते। 
प्रेम gaard का भ्रमर 

मसरोवर”--१८७४ Fo के अकतबवर के “हरिसम्द्रचन्द्रिका” में “ प्रम 
सरोवर ” एक छोटी पुस्तक दोडाछन्दो में प्रकाशित हुई । पोछे भलग छापो 
गई। अचय ढतोया को जिस दिन जल दान का AYA माहात्मा है यह प्रमस 
दोवर निर्माण हो कर ईश्वर को समर्पण किया गया था। इस की भूमिका 
बड़ी हो हृदय-बेधनेवालो है। लिखा है कि “ सब छोड़ि YA इम पायो 
qe, ed छोडि ast तुम पायो कहा १” इस छोटो सो पुस्तक में सच्च 
स्वच्छ अनुराग का अच्छा स्वरूप दिखलाया गया है। 

“ प्रेम सरोवर नोर है, यह मत कोज ख्याल। 

पड़े रहे प्यासे मरे, उलटी झां को चाल॥ 

खोक लाज की गांठरो, पहिले देह डुबाय। 


प्रेमसरोबर पंथ में, पाशि राखो पाय t 
` तभी तो गोपीजन, प्रेम-पथ-पथिक, परम प्रवीण प्रेमियों कौ शिरोमणि _ 
सामो जाती हैं। i 
“जग H सब कथनीय है, सब AY जान्यो जात। 

चै might अम प्रेम यह, उभय अकथ अलखात ॥ 


सच है। इसी से कहा है “ God is love, and love Is God ” sa 
प्रेमसरावर के दोहि बड़ेबांके हैं, और कवि का मक्त कवि सिड करते F 
१८७४ ही ६० में WAIT की रचना हुई जिस में प्रेमपूर्ण नानाप्रकार ; 
के कोतन के पद हैं। इसी में इन को बनाई सपने को कविता तया बंगभाषा 
की कविता प्रकाशित दुई है जिनमें कईएक उपयुक्त स्थानमें उद 
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इसी साल “ इरिघन्द्रमगजीन ” में “ दानलोला ” “ तन्प्रयलोला ॥ 
aar “ uzada VA सब कविताएं mut ay | 
१८८० $o में “मधुसुकुलमाला” को सुगन्ध ने रसिकीं के सन को ग्रामी 


fa Ta पि 
fea किया । इस माला को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते yu कवि ने | 


लिखा है कि“ इस में अनेक प्रकार की कलियां हैं, कोई स्फुटित, कोई 


अस्फुटित, कोई अत्यन्त gaa, कोई feat हुई सुगन्ध लिये, किन्तु प्रेम | 


अर्थात्‌ खोहन्दावनबिद्दारौ का गुप्त तथा प्रगट प्रेमरहस्य इस में वर्णन किया | 


` नया है। बसंत तथा होलो सै यह य्य पूर्ण है। “होलोलोला” भी जो पडिले | 
Aa १८०४ ई० के “हरिशन्द्रचन्द्रिका” में छपो शो इसी के अन्तर्गत प्रका. | 


शित हुई है। उस सें कवि ने सुअवसर प्राकर ब्रज की प्राकृतिक शोभा भी 
दशसाई है और शोसधाकुश कौ नखशिख छबि भो वर्णन को है शौर 


तथा बुद्धि को चमत्कारी दिलाई हे । यश्राः-- 

“ord कलित किंकिनी कूजति, मनु रसना कबि गन को | 

चन्दनवार काममन्दिर की, बिजय घोस रतिरन की ॥' 
frames इस में नई पुरानी उत्ति fafaa eal 


नवीन तथा प्राचौन उक्ति युक्ति से रक्चित करके कविता का अपर्व्व' लालित्य 


¢ AA 
'_ सवेजगसूल नाभि सर सोहत, रुप गांठ मनु बाँची | 


ता पर 4 
| पर रमति रसिक रोमावलि, रस सरिता सर are)” ॥ 


6 oe 
ना ” सबःजगः ड़ 
भिसर ” सबःजग-सूल ही नई चै, बरन अनेक दर्शन और पुराणीं 
का मूल कहा जा सकता है। za 
कवि ने लिखा है |. ` 


«¢ सो fi 
खञ्जन मौन कमल नरगिस रग, सोप dar सर सांधे | 


' भनु इन कै गुन एकति कर कै, अश्चनशुन दे बांधे ॥ 


नहं AE प्रत हृष्टि डून की 
मानिक नोल झोर से बरस 
मनु इन प्रम बटि राख्यो ब 

A 


बन, गलियां अलियां सो हैं ।. 
त, खिलत कज से QF ॥ 
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जहाँ पर कतलाम करें तित, सब नवजोवनवारो |” 

उपमा प्राचोन हो aul, परन्तु कवि ने नवोनता का कैसा अच्छा रंग 
चढ़ाया है। इस नखशिख कै वर्णन में अनुप्रास तथा यमक को भो पुरी छटा 


waa है। इस “ मधुसुकुलमाला ” पुस्तक में संस्कृत भाषा का भो एक 
qua है जो नीचे उच्च त किया जाता है । 


D Seer 


संस्कृत राग बसन्त | 


भर 
| 
> 
= 
२ 
t 


। anfao विलसति afa ggu मट्नमहोत्सव वेशविभूषित 
al बञ्वरमणिसमाङीे ॥ प्रकटितवर्षावधिइृद्या हितयुव॒तिसइस- 
विकारे | खावेशाहतमंत्तोक्तनरलोकभयापहइमारे ॥ मुकुलि- 
ताईसुकुलितपाठलगणसोनितोपवनदेशे । शक्मुनपंडरीक़त- 
सुविवाहार्थितसिद्यार्थकवेशरे ॥ चिविधपवनपूरितपरांगपटला ख- 
सधुपमाङ्घारे । आस्रमञ्जरीवेशविभूषितरतिसहचचरो विहारे ॥ 
कूजितकैकावलकलकश्डप्रतिध्वनिपूरिततोरे। प्रकटितहद्य- 
गतानुरागकमलच्छलयमुनानीरे ॥ पथिकबधूवधप्रायञ्चित्ता- 
नलतनुद्श्धपलाशे । कान्तबिरहपीतिमापौतवासन्तौकुसुम- 
बिकाशे ॥ रूपगव्व॑भरहसितमालती दशिंतदन्तकदस्बे | कास- 
बिकाराञ्ितलतिकाकृतवरसइकारालस्बे ॥ रूगसदकश्मोरा 
गरुचंदनचर्चितयुवतिसमूहे | सुरललनाबांछितबिहारलोकचय 
सुक्ततिटुरूहे ॥ श्रौघषभानुनन्दिनौमोदविनोदामोरविताने,. 
कविवरगिरिधरदासतन्‌भवहरिथन्द्रकतगाने N ह :॥ E 
१८८४ ३० में “ रागसंग्रह ” जिस में भिन्न २ रागों के कोतन के पद हैं... 
प्रकाशित हुआ | संग्रह शब्द से कोई ऐसा न समझें कि अन्य विरचित पदों 
को इन्हों न्न संग्टहीत किया है, बरन इस में इन्ही के खरचित 'पदससूचच ड 
संग्टहीत हुए है '1 इस: में न्टसिंहचतुदशो, pc's l गणेशचघतुर्दशी | 
एकादशी, बामनदादशी, मकरसंक्रान्ति, ग्रोष्मऋतु इत्यादि समय के २ र 
के सुन्दर पद पाये जाते हैं । औराधाकुण A जन्म, बाललीला, Aa, दिर 
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संयोगादि कै, एवं MAMAA, गोविन्द राय, ओगिरिधर महाराज इत्यादि 
के सुयश कायन के AZ प्रेमोत्पादक पदसमूह इस ग्रन्य में संकलित हुए हैं। 
कार्दिक्रान-इसो १८८४ $o में अखस्थ होने के कारण यह कात्तिक- 


खान नहीं कर पक्के, किन्तु प्रति दिन एक २ पद कौ रचना करते गये थे। 
sa पदा के संग्रह का नाम “कात्तिकस्रान” TT गया। इस सं २४ भजन 


& जिस से अनुमान होता है कि Aaa २५ दिन यह खान करने के योग्य नहीं 

थे। इस पुस्तिका के आदि में कई एक सुन्दर भावपूर्ण दोहे भो हैं। यथा:-- 

“ साधक गन सों तुम सदा, छिपत फिरत gaa | 
अति अंधियारो मम fer, तहां faqa किन man | 
वेद कइत जग विरचि इरि, व्यापि रहत ता मांहि। | 
मम fea जग बाहर कहा, जो इत व्यापत नाहिं॥ । 
_तुर्हहिं रिभावन हित as, लव चौरासो रूप 7ए 
रोक देइ गति खीक कै, वरजह सोहि बज भूप IL, 


आहा | इन दोहों में कसो फिलासफी, कौसी करुणा, और कैसा ज्ञान f 
विज्ञान छिपा हुआ है और नोचे के दोहे में RA निष्काम भत्ति दृढ़ाई है- 


0 0 
नक स्वर्ग के ब्रह्मपद, के चौरासी माहि | 
जहां रहों निज कसंबस, छुटे कृष्णरति नाहिं ॥ 


0 
भौर कम का अवश्यफलदायक होना भो 
“ प्रेममालिका ” 
दूसरे देन्यभाव के, 


|| 
| 


= 


oe 


| 
| 
| 
| 


इसो सें साथ हो साथ दिखलाया है । 


है अपर हो कह आधे हैं कि 
कत के प्रमदेव छश हो थे इस में सन्दे इ नहीं । 
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दि | इस ग्रन्य में कवि ने अपने प्रेम को दशा aes मुख से इस चरण में 
| A प्रगट को है “ कोड माहि इंसत करत as निन्दा, नहिं ससुझत काड प्रेम 
i- gia । मेरे लेखे जगत बावरा, में बावरो जगत के लेखे ” | निस्सन्दें इ यह 
पौ प्रेमदशा सब लोग समझने के योग्य नहौं हें । दसौं से कवि ने प्रायः लोगो 
म का इस का अनघिकारी लिखा हे । ऐसे हो प्रेमियों का “ कछु न geta धाम 
4 घन पति सुत mg पिता परिवार । बसति एक हिय में उन को छबि नननि 


वही निहार ॥ ” पुर्णानुराग इसो का नाम हैं, चाहे काई हंसे वा निन्दा 
करे । तभी ता कवि अपने प्र मदेव सेबिद्दल हे! कर पूछता है कि: 

“ अहो इरि a= दिन कब X जा दिन में तजि 
और संग सब इस ब्रजबास Tas -॥ संग करत नित हरि- 
भक्तन को हम नेकह न WAS gaa वन हरिकथा 
सुधारस महा मत्त छौ AF ॥ कब इन दोउ नेनन सों 
निस fea नीर निरंतर बहिहें। हरोचन्द TUG राधे, AT 
f कृष्ण कब कहिडै ॥ ” 

गैर फिर अधीर हो कर कहता है: 
पु « अहो हरि वह दिन बैग दिखाओ। दे अनुराग चरन- 
daa को सुत पितु मोह मिटाओ ॥ प्रेसमत्त ह डोलत 
ad दसि तन की सुधि बिसशओ । निस दिन मेरे जुगल 
E नयन सीं प्रेमप्रवाह बहाचो ” ॥ 
E aman प्रेमी हाने हो से कवि ममतायुत कहता है कि :-- 
| “ दाजु हम देखत हैं को हारत | हम अघ करत fa 
तुम सोडि तारत को निज बान विसारत ॥ होड़ पड़ो है 
तुम सों हम सों देखें की प्रन पारत | इरोचन्द अब जात 
नरक में के तुम धाइ उबारत ॥” 
'ऐसा पक्का प्रेमपथिक कभी हार मकता है ? चाहे कोई ऐसे प्रमो का 


किसी दृष्टि से क्यों न देखे! 
इस पुस्तक में कवि ने कई अन्य भाषा को कविता भी को है। 
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“प्र मप्रलाप”--प्र सान्मत्त हा कर कवि ने इस में अपने प्रसमय Fey . 


A दशां प्रगट को है । क्मेजाल का निःसार समझ कर कवि कहता है: 
0 ~~ 
«aga उलटी सबहि कहो । खर्ग लोभ दे जगहि भुलायों 
दुनियां भूलि रहो ॥ सुद प्रेस तुव कबहं न गायों जो युति 
सार सहो । इरीचन्द इन कै wea परि तुव छबि जियन 
wet ॥ ” 
संर कदाचित यही संमझ कर कवि ने “ लेक वैद दौडन Ai न्यारी हंस 
निज रोति निकारो ” ऐसा भौ कहा हे) कवि अति विद्वल हृदय हो कर, 
“aed पुकार माथ तव रूठें ay न निवाह walt” कविका एक हो 
का भरोसा छे और यहो अनन्यता हे । ~ 
इस गन्य के सभो पद अत्यन्त मममेदो चोर प्रशत कविता के सांचे मैं 
ढले चुएं हैं । 
इस ग्रंथ को अंत में कवि ने नित्यं की साधारण वस्तु का दिखलो २ कर 
लागों पर संसार कौ अनित्यता प्रगट करनेमें प्रज्ञत कवि का गण दिखलाया है। 
“ र > कर x 
e साभा सपैरे पंछी सब, क्या कहते हैं कुछ तेरा है। 
मस |] नि 1 => À 
Wa ब डक दिन उड़ जाएंगे, थह दिन चार बसरा है| 
धी चल कर धर से 
aa 74 अपर उधर से, तुक को यह समभाती है | 
चेत जिन्दगौ हवा सो, उडो त 
SET हवा सो, उड़ो तुम्हारी जाती हे ॥ पत्त 


सब fea डिल tt श्र के | 
कर पानी, हर हर करके बहता है| इर के 


सिवा = SÑ 
i कोन तृ है बे, यह परदे सें कडला हे | दिया सामने 
हि पय करनो प्रर सिर धुनता है | इक दिन नेरी 
“SHI, कहता तू नहिं सुनता हे | जल 
5 aire I 


प्रकत कवि चठ at at 
z पारण वस्तुओं से शिः = = x 
यह ट,सरे का काम नहीं है। क स शिक्षा निकालने के समर्थ होता है। 
छ z 
विनय प्रस पचासा 2... « 5 
T 
Umar जूलियट ” नामक नाटक में शेक्स- 


; been glove to rest 
इम दस्ताना होते TN ० rest on those checks?’ अर्थात्‌ 


७. 
t 
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4 बसन होय लिपटो प्रति अंगन, भूषन E तन aay । 
सोंधो छ मिलि जाव रोम प्रति, अहो प्रानप्रति माधो ॥' 
A ७ 
फूलसाल छै कंठ लगी मम, निज सुवास मन सहो । 
हृ सुहागसैन्दुर सिर बिलसो, अधरराग क aa | 
अवनन पूरो होड मधुरसुर, अंजन है दोउ नेन । 
होय कामना जागह fea सें, करहु नोंद बनि सेन ॥ ? 
जो लोग Ran के उस वाक्य पर आनन्दित होते हैं क्या वे इसार 
चरित्रनायक को इस कविता पर उस से अधिक आनन्दित नहीं होंगे ? 
इस में dana विनय की अच्छी कविताए हैं जिन में से कई एक 
अन्यच SE a भो को जायंगो | 
“eal. छद्यलौला ”--इस में सो राधाजी का हन्दावन देशो का खरप 
धारण कर कै यो AUF छलने की कया वर्णन की गई है । इसी के साथ 
“ प्रातः स्मरण मंगल पाठ # ” .“ भीष्मस्तवराज ” , “ योनाय स्तुति #” , 
अपवर्गे पंचक * » , तथा “ सीतावल्ञभ Qat” प्रकाशित हुआ है। 
“auaka” Fe वेणुगोत 29 लोला > aa वर्षाविनोद 2 
के वर्णित विषय इन यन्यों के नाम हो से प्रगट हैं । इसी से इन को सविशेष 
समालोचना नहीं को जातो । सबों में यो छष्ण-लोला-सस्बन्धो कीर्तन के पढ्‌ 
हैं। “वर्षाविनोद” में दो एक संस्कत भाषा को लावनियां एवं कई एक जातीय 


संगोत भो हैं। 


` प्रातःस्मरण स्तोत्र ” , “ खरुपचिन्तन ” “ प्रबोधिनी”--ये संब छोटोर 
कविताएं हैं। “ प्रबोधिनी ” के घमीसम्बखी कविता होने पर भी कवि ने उस 
के अन्त में देशदशाविषयक कई एक कविताए' लिखी हैं ।! | 

“ प्रातसमोरन ” वंग छन्द में लिखा गया है । इस में प्रात:काल के वायु 
तथा प्रातःकाल कौ शोभा का सुन्दर चित्र खींचा हुआ है। पढ़ने से मम 
आह्वादित हो ae una कविता का खाद मिलता F | | 

“ गौतगोबिन्ट”--यौ जयदेव जो कृत गौतगोबिन्द का छन्दोबद्य भावाः 
VR # पहिले “हरिश्रन्द्रचन्ट्रिका” में नवम्बर १८७७ ई० से छपने लगा था । 


* ये सब छप्पेछन्दो में हें ।१' यह संस्कत भाषा में है । . 


१" भाषा में इस के दो और अनुवाद Fi प्रथम राजा शिवप्रसाद के पिताः: 
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पीछे पुखकाकार छपा । जयदेव जी की कविता ऐसी मधुर = कि भक्त नग J 
a à पढ्‌ पर आनन्दरस एवं हरिप्रेम में गोता खाने a हैं। देशोय | 
gata सभी संस्कत जाननेवाले जयदेव कौ काव्यमाघुरी के प्रेमौ हैं। दक्षिण । 
८ दवश सें इस का प्रेमपूवेक गान किया जाता है। वंग देश में भो इस का बहुत 
०% a जौ 
क्रि मान है। वेष्णवसंडलो में तो गौतगोबिन्द तथा इस के रचयिता जयदेव जौ 
प्राण के समान आदरणीय हें । कवि नै इस अनुवाद के आरम्भ सें लिखाहै कि:-- 


“रसिकराज बुधबर बिढ्ति, प्रेमी ang सेव । 
राधागुन गायक सदा, मधुबच जय TART N 


AAA टा 
| मह राजा डालचंद की भज्ञा से रायचन्ट्र नागर कत छन्दोबद अनुवाद, शर | 
दूसरा अमृतसर के प्रसिद्द भता स्वामी रत्नहरि दास छत । 

द्राविड और कर्णाटादि भाषाओं में भौ इस का अनुवाद हुआ है। 

अंगरेजी गद्य में सर विलियम जोन्स ( Sir William Jonse ), पद्य मे | 
आरनालड (Arnold), लैटिन भाषा में लासेन ( Lassen ), और जसन भाषा 1 
में रुकोट साहिब ने गोतगोविन्द का अनुवाद किया हे । | 

इस की टीकाए भी अनेक हुई हैं। यथा saana, जो गोवईैनाचार्थ 
के शिष्य थे और जिन्हों ने जयदेव जो से भी कुछ पढ़ा था। यह टीका जयदेव 
जो हो के समय में बनो थो पीछे से अनेक टोंकायें बनीं । 

+ ज़िला बोरभूमि के ga नगर सूरी सै प्रायः नी कोस दक्षिण भागीरथी | 
( गंगा ) के करद अजयानद के उत्तर किन्दुबिल्व गांव में इन्हों ने जन्मग्रहण 
किया था। इन के पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामार्वा 
बामादेबो था । इन का समय बंगला के ग्रंथों में ईसी १३ वीं वा १४वीं शताब्दी । 
लिखा है । अंगरेज़ो अनुवादको ने ११५० Fo लिखा है। परन्तु हमारे चरित 
नायक FRAR I सप्रमाण १२ वीं शताब्दी निय किया है । जयदेवजी की. 
| विवाइ पद्मावती से ear था । कहते हैं कि स्वप्न में जगन्नाथ जो को आज्ञा रान 
४ से उक्त कन्या के पिता ने उस को ले ज़ा कर इन को समप्प'ण क्रिया था। कदा. 
; faq पहिले इन का एक और भो विवाद हुआ धा । विवाह होने पर जोविवी | 
उपाजनाथ तथा तीर्थाटन एवं धर्मोपदेश को इच्छा से ag घर से el 
निकले, किन्तु अन्त में अपनो जन्मभूमि में लौट कर wet ने अपना शरीर वी“ 
खाग किया । इन के जोवनकालचो में पद्मावती का खर्गवास हो गया | 
गौतग्रोडिन्द के अतिरिक्त इन कौ और कविता नहीं मिलती । saat 
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कह कबिबर जयदेव बच, कहं मम मति अति होन । 
चे ais इरिगुन गायिनो, एडि fea यह aa कीन ॥ 
रसिकराज जयदेव की, कबिता को अनुबाद । 
कियो सबन पे नहिं लह्मो, तिन में तौन सवाद ॥ 
AZA सो निज जिय aca, उर धरि पिय नंद्नन्द्‌। 
तिन हों के पद्बल रच्यो, यह प्रबन्ध इरिचन्द्‌ ॥ 
fafa बनिता के चित्र में, नहि कळु हास बिलास। 
पे जेहि सो प्रिय सो लइत, वाहू में सुखरास॥ 
aafe गोतगोबिन्द अति, सरस निरस सम mai 
q जिन कंह प्रिय तीन ते, afte यासों प्रोत ॥ ” 


यद्यपि बाबू साहिब ने ऐसा लिखा है तथापि इस अनुवाद के सरस और 
मधुर होने में कोई कसर नहीं पाई जाती। जेसा मूल उत्तम है वेसा हो 
अनुवाद भी है। यहां पर कई एक मूलपद भाषानुवाद सहित पाठकों के 


आनन्दार्थं sga किये जाते हैं। 


NAC 9 o a0 ७ 
मूल:--“मैचेमेंटुरमंबरं वनभुवः श्यामास्तमालढुमनता भी- 


qau, चन्द्रालोक, भीर सोताविरह काब्य विदर्भनगर-निवाधी अन्य जयदेव 


का है जिन का उपनाम काब्य में पौयषवर्ष और न्याय में पक्षधर था । 

जयदेव जो के स्मरण के हेतु Heal गांव में अब तक प्रतिवर्ष मकर 
संक्रान्ति को एक बड़ा भारो मेला होता है जिस में साठ सत्तर वष्णव एकञ्च 
हो कर इन की समाधि के चारों ओर आनन्दोम्मत्त हो कर गगनभैदो कौतन 
करते Sy 

जयदेव जी का सविस्तर चरित्र बाबू रजनीकान्त गुप्त ने बंगभाषा मं एवं 
बाबू vitae ने स्वरचित “चरितावली” नामक ग्रंथ में अति मनोहर रोति 


से वणन किया है। बाबू रमेशचन्द्रदत्त ने भी “लिटरेचर औफ बंगाल” नामक - 


पुस्तक मे अंगरेजी भाषा मे इन का हाल लिखा है। 
बाबू रजनोकांतयुप्त लिखित “जयदेवचरित्र” हिन्दी में भो अनुवादित हो 


कर खड्ग विलास यंत्रालय में सुद्रित हो चुका है। 
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॥ १९ | 
aw aaa तदिमं राधे णहं प्रापय ॥ इत्यं नढ्निदेशतञ्जलि- 
तयोः प्रत्ध्वकुंजद्ुमं राधामाधवयोजंयंति यसुनाकूले 
रहःकेलयः ॥ 


अनुवाद--मेघन सों नभ छाड रहे बनभूमि तमालन 


. सों भई कारो। सांभ भई site घर याहि दया करि के 


पहुंचावह प्यारी ॥ यों सुनि नन्दनिदेस चसे दोउ कंजन ' 


में इरि भानुटुलारी। सोई कलिन्दो के कूल इकंत को केलि 
St भवभोत हमारी ॥ 

संसक्तत--वेदानुद्रते जगन्निवहते भूगोलमुदिक्रते देवं 
दायरते वलिं छलयते aad कुर्वते ॥ पोलस्त्य' जयते इलं 


कलयते कारुण्यमातन्वते खेछान्स कयते द्‌शाह्वातिक्कते क्ृष्णाय 
तुभ्यं नमः॥ 


अनुवाद्ति-बेद्उधारन संद्रधारन भूसिउवारन ह | 


= > रो बलो के 

बनचारी | देतविनासो बली कै छली छयकारक छचिन के 
अछुरारो ॥ रावनमारन त्यो इल 
i aN ay 

Me! यों ट्सरूप विधायक 
AMA इसारो ॥ 

È Tiia बो "की ` अतिरिक्ल इन के 
शौर कीर्तन की पुस्तकें हैं । aay 
को कीर्तन को पुस्तकों में विशेषता यह हे 


टप्पे का दर्शन नहीं होता | वे 
ता। व कैवल ईश्वरा नुराग ब हूः 
|! काहीं प अश्वरानुरागबघ क पढौं से हो अघित हैं 
हा | कहे २ देशद्शा व्हा रंग अवश्य पदों से हो भूषत Z| 


. य ç = र 
पा 2. हाय भोर यग 
ऐसे काव्य तो प्राय 
होते हैं तथापि जिन 


धारन वेद्निबारन aa 
RU कोटिन्ह कोटि 


; + x 
Sst कवियों के सरस ax aut 


Ei a ७ 
सया wile स्त को एर शे हिता मा T 
कावता ह, और कवि निज अन्तःकरण-_ 

ज अन्तःकरण- _ 
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पुरित wat हौ को कविता द्वारा जगत पर प्रगट करके लोगों को मोहित 
करता हैं। इस से जिस कवि की जिस रस की कविता में मर्मस्पर्शी गुण 
अधिक हो उसो में उस की परिपक्षता जाननो चाहिए | सूरदास थो के पद- - 
ang और यौ गोखासो तुलसोदास जो के विनय इस कथन कै प्रमाण हें । 
सच्चे हरिभक्षों का पद सहज में चित्त को इश्वरप्रम को ओर खींच ले जाता 
2) sfa की कविता पाठ करने से चित्त पर ऐझाहो प्रभाव होता है। 
यद्यपि इन की सब wat की कविता में आकर्षणशक्ति पाडे जातो हे 
और इन को सब रसों को कबिता Mana के हृदय में उन रसों को“जाग्रत 
कराने कौ विलक्षण शक्ति रखती है तथापि प्रेम भक्ति की कविता कहीं बढ़ो 
चढी है। कारण यह है, कि एक तो यद प्रछत कवि, दूसरे बाल्यावस्था aa 
इस रंग में रंगे हुए थे। | 
पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त इन के रचे बहुत से धर्मसम्बन्धी यन्य भो छन्दो- 
बद हैं, भीर राजभक्तिसम्बन्धिनो पुस्तकें वीररस को कविता से पूर्ण हैं, जिन 
का विशेष वर्णन उपयुक्त स्थान में किया जायगा । - 
बाबू हरिथन्ट्र खड़ी बोलो कौ भो कविता करते थे, किन्तु इन का कथन 
था कि ब्रजभाषा में जेसी कविता मधुर होती है दूसरी भाषा में नहीं। इन्हीं 
ने इस बात को खरचित “इिन्दौभाषा” नामक ग्न्य में लिखा है, परंतु वहां 
पर यह भो लिखा = कि “ यह बात कह सकते हैं कि यह नियम अकबर के 
समय के पूर्वे नहीं था क्योंकि सुहग्मद मलिक जाइसो और चन्द को कविता 
विलक्षण हो है। वैसे हो तुलसीदास जी ने सी ब्रजभाषा का नियम भंग कर 
दिया है” । इन्हों ने एक पत्र में जो १ Ae १८८९ ई० के “भारतसित” से 
प्रकाशित हुआ था लिखा हे कि “प्रचलित साध्ठभाषा में कुछ कविता सैजो है। 
देखिएगा कि इस में क्या कसर : 
भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता हे। इस विषय में सर्वसाधारण को अनुमति 
ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जायगा । तोन भिन्न २ छन्दं में 
यह अनुभव करने हो के लिये कि किस छन्द में इस भाषा का काव्य अच्छा 
होगा, कविता लिखो है। मेरा चित्त इस से सन्तुष्ट न इरा और न. जाने क्यों 
ब्रजभाषा से सुक्त इस के लिखने में दूना परियम इुआ | इस भाषा क्री क्रियाओं 
में Adaa विशेष होने को कारण बहुत असुविधा होती है।, मेंने कहीं २ 
aed के हेत दीर्घ माजाची को भौ लघ कर के पढ़ने को चाल रडी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


+ 


डे और किस उपाय कं अवलम्बन करने से इस . 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १४८ ] 


लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति प्रकाश करेंगे तो में चोर जे 
लिखने का यत्र करूंगा” | देखिये इस लेख से FRIE का सरल खभाव प्रगट 
हे। जिस विषय में अपने में कुछ कसर पायी उसे खयं स्पष्ट कह दिया। 


यह हम भौ कहेंगे कि ब्रजभाषा के समान खड़ी बोलो में कविता ध्र | 
नहीं होतो । खड़ो बोलो की कविता का ढंग प्राय: se फारसी ऐसा हो जाता | 


४। बइतेरे लोगों का छंद भी ठीक नहीं उतरता, परन्तु यह रचयिता ही का 
दोष कहा जायगा। जो हो, हम अब यहां पर बाबू साहिब रचित rata 
an 


wel बोलो को कविता का कुछ पद उल्लेख करते हैं जिस से विदित होगा कि. 


करके Me कुटुम्ब कौ, फिरे बिदेसी लोग | 
fans प्रीतमवालियों, क्षे सिर छाया सोग॥ 
बढ़े नदी नद्‌ नाल | 
बोले कोर मराल ॥ 
a सड़क के बौच। 
जेसे अघ में नीच॥ 
a kama, रात लगी घटने | 
बढ लगी रठने ॥ 


बसन्त ऋतु;-गरमी के आग 


` महाराज दश, = 
रय के चन्तकाल के वर्णन हे ;-_ 
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कहाँ हो हे हमारे राम प्यारे 
faut तुम छोड़ कर सुझ को सिधारे ॥ 
बुढ़ापे में सुक्त यह देखना शण) 
इसो के भोगने को मेँ बचा था ॥ 
छिपाई है कहां सुन्दर वह मूरत। 
दिखा दो सांवलो सौ मुझ को सूरत ॥ 
छिपे हौ कोन से परदे में बेटा । 


निकल आओ कि मरता है यह बुड़ा ॥ इत्यादि 

इन छन्दों के पढ़ने से पाठकहन्द खयं समझ सकते हैं कि ये सब शुद उदू के 
छन्दों के समान हैं और इस में ब्रजभाषा की मधुरता नहीं पाई जाती | - 

shan केवल daa तथा हिन्दी हो भाषा में कविता नहीं करते थे 

बरन भारतवर्ष में यावत्‌ भाषा प्रचलित हैं प्राय: उन सीं में कक्ति करने को 


~ ~ Q 
ee सामथ्यं थो परन्तु ऊपर कहे इए कारणों से यह भाषा कबिता के आचाय्य 
माने जाते थे । अनेक भाषाओं को कविता जो इम को BINA FX छं व सव 


Aa- 
एक Wan परिच्छे द में प्रकाशित को गई हैं। 


——- 
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7 TA S N rs 
` अष्टम परिच्छेद l 


नाटक | 


अब नाटककियारौ को लहलहातो इई छटा देखिए। हिन्दी साहित. ' 
बाटिका की. इस कियारौ का सुसज्जित करनेवालो में shag हो भा 


और ge कहे जायंगे। यद्यपि इन के oat भी दो एक साहित्यमालिग्रो न 
इस कियारो मे दो एक पेड़ रोपे थे परन्तु इस से इस की Paks नहो हो 


सकी । इन्हों ने इस में ऐसे २ अनेक सुहावने उज्ञों को आरोपित कर के इस | 


को शोभा बढ़ाई है कि निस के दृश्य अतोव मनाहर और aud फलदायक 
हें) भिन्न २ रसों के सुखद खाद मिलने से {सन सन्तुष्ट हे कर अकथ Ware 
प्राप्त करता = | ' 

इस परिच्छ द में set की कुछ छबि दिखलाने को लेखनौ चरंचरातो हे; 
परन्तु पाठकहन्द इशी पर सन्तोष न करें । इन नाटकों का स्वयं अवती 
किये बिना कोई यथाथ आनन्द लाभ नहीं कर सकता Sl इस के अक्षर २ 


वथा पट्‌ २ अमूल्य हैं र घे कवि को 
SH NN की कल्पना तथा कविताशत्ति के पर्ण परि- 
चय देनेवाले हैं। के पूण परि 


दिक का wea धारण sae Want अपना स्वरूप परिवर्त्तन कर के राजा- 
ae इ वा वेषविन्यास के ; T S 
काय्य साधन के हेतु फिरते है। इ जो हहा m मि मे खकीय 


नाटक भौ काव्य का 
एक रूपान्तर ठ । इसे “ 
८५ 5 ER 59 हँ ~ 
को बाणे को उस के Edna आशय काव्य” कहते हैं, जा कवि 


कर देता है। काव्य के टसर 
a A 


S गुणा अधिक आनन्द प्राप्त हो सकता 
जाती हैं । दृश्यकाव्य को रूपक भी 


; i X t 
* नाटक हो गया हे | इसो विद्या क प्रधान इ। अतएव रूपक मात्र का नाम 


गा नाम कुशोलवशास्त्र भी हे। आर्य्या के 
3 
पास, इनुसान बाल्मोकि,लवकुश,ौलप्ण, 
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अजुन, पात्रतो, सरखतो आदि इस के आचार्थ इं। इन लोगों में भरत सुनि 
इस शास्त्र के सुख्य प्रवत्तेक इए हैं। 

इस में सन्देह नहीं कि सब से पहिले भारतवर्ष हो में नाटक का प्रचार 
Sat | इस बात को हमारे चरिचनायक ने स्वरचित “Mea” Waa 
सप्रमाण सिद्ध किया हे, वरञ्च इन्हो ने यह भो लिखा हे कि सवदा नट लोग 
हो के द्वारा ये नाटक नहीं अभिनय हाते थे । आय्य राजकुमार और राजः 
कुमारिगण भो इस को.सोखते थे। a nga आदिक वोर वजनाभ्न देश में 
गये थे तो भगवान श छष्णचन्द्र ने कुमारां को नाटक करने को आज्ञा देकर 
भेजा था ओर उन लोगों ने पडिले दिन रामजन्म, दूसरे दिन रम्भाभिसार 
नाटक खेला था। t 

यद्यपि विल्सन साहिब ने लिखा हे कि संस्कृत नाटक अभिनय के समय 
aama Ñ “ufana (Scenes ) अर्थात्‌ चित्रपट परिवतन का व्यवहार 
नहीं होता था $ परन्तु हमारे चरित्रनायक ने सिद्ध किया हे कि नाट्यशालादि 
निर्माण किये जाते थे , परदे भी उठाये और गिराये जाते थे और परदे के 
भीतर समय समय पर गान भो हुआ करता घा। ९ 

संस्कत में नाटक के कई भेद हैं और संस्कृत नाटककर्त्ता भो अनेक हुए 
छं। कवि ने नाटक नामक पुस्तक में इन बातों का सविस्तर वणन किया ह। 
हिन्दी भाषा में नाटक लिखने को चाल बहुत कस थो। वरन हम कह सकत 
है कि हिन्दी नाटक का जन्म इन ही के घर में EM । इन्हों ने खयं लिखा हे कि 
“ विशुद्ध नाटक रीति से पात प्रवेशादि नियमरक्षण दारा भाषा का प्रथस 
नाटक मेरे पिता पज्यचरण कविवर गिरिधर दास ( वास्तविक नाम बाबु 
गोपालचन्द ) का है। ” वह “ नहुष नाटक ” हे। जब Raa कौ अवस्था 


७ वर्ष की घो तो इन के पिता जो ने उस की रचना को थो, किन्तु इन क 
MORES A 


+ हरिसन्ट्रकात | नाटक ” Zo १ 
१ हरिशचन्द्र aa “ नाटक ? To RRI 
§ Where every thing was Icft to the imagination, one site 


scene might be 
Was 88 easily conceivable as another; and the रे 
a garden, and another a palace, as well as 1 


fi 
आ EA, H. H. Wilson, Hindu Theatre, 


could be imagined to be either 
Intro., p. 25, 


९ 6 नाटक ? go ©, द और २६। 
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aaan वह पुस्तक ब्रजभाषा fafaa है। हिन्दी भाषा सें दूसरा वास्तविक । 
नाटक राजा लक्ष्मणमिंह-छ्त कवि कालिदास विरचित “ शकुन्तला ” & करा क 


अनुवाद हे | 
यह विचार कर कि जिस भांति की पुस्तके हिन्दी भाषा में बननी चाहिये 
बेसी पुस्तकें तव तक बहुत कम बनी थीं और पूर्वोक्त दो नाटकों के अतिख्ि | 
और कोई ऐसा नाटक नहीं था जिस के पढ़ने वा अभिनय से आनन्द लाम 
एवं हिन्दी भाषा का बल प्रगट हो, इसारे चरिचनायक ने नाटक रचना की | 
ओर ध्यान दिया । | 
| सब से पहिले अर्थात्‌ १८६८६० के पूर्व हो इन्हों ने “ प्रबास ” नाटक 
ii faea आर्ध किया था जिस का हस्त लिखित कवल एक हो ws इम को | 
मिला हे । 
१८६८ ई० से यह विचार कर कि शकुन्तला के. अतिरिक्त सब नाटकों मे. 


> 


ay Q रो ~ > D i 
इष कवि १' छत “ रब्वावलो नाटिका” बहुत उत्तम और पाठको का आनंद- 1 


क i 
$ सो वर्ष का समय व्यतीत हुआ कि सर विलयम STFA ने इसका f 
अंगरेको भाषा में अनुवाद किया था जिस को देख कर जर्मनदेशोय कवि 
गोड्यो नेपद् गद्यदोनों में उसकी बड़ो प्रशंसा को यो । और “आगरूसशिणल” | 
ने शकतला के विषय में यह लिखा है ;-- | 
Tt presents through its 
strikinge a resemblance 
i be Suspected that the | 


8905 
TEES to our romantic drama, that it might © 


ove of Shakspeare had inf 1 the trans 
latory were it not that ukspeare had influenced the trans 
k p ar 16 not that other Orientalists bore testimony to his 
Welty, Sakuntala; edited by Monier Williams, Preface, 
१ कहते हैं कि उच्जेन के राजा द्वितीय 


A g? कौ राजसभा में “ कादस्बरो ? के रचयिता वाणभट्ट रहते थे | 
a. P~ है कि भट्ट हो ने “रत्नावलो” की रचना कर के निज खामी 
fat a a fawn नाम ठचो को तन 

म टवताञ्रों के मन्द्रां के सोना चांदी कै बत 


बेचने कौ बारी आ गई 
A (झू जि रश = fa EN a 
परलेाक सिधार | स कारण से राजविद्रोह हुआ और वह उसी में | 


orient] brilliancy of coloring, 80 | 


aes 


: 0. 
“शिलादित्य” हो का नाम सहं 
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दायिका हे, इन्हों ने उत्त का भाषादवाद करना ग्रारभ किया। उस का कुळ अंश 
“कविवचनसुधा” क॑ प्रथम भाग मे छपा था परन्तु परा # प्रकाशित नहीं आ । | 
विद्यासुन्ट्र | | | 

इस के अनन्तर १८६८हो ३० में इन्हो ने “विद्यासुन्दर” नाटक कौ रचना | 

की । हिन्दोभाषा में यह दितोय नाटक कहा जायगा, जिस का कारण कवि ने | 
स्वये इस नाटक के उपक्रम में लिख दिया है।इस नाटक को आख्यायिका | 
का मूलसूत्र “ चोरकवि ” कृत “ चोरपंचाशिका ” है । बंगदेशोय| प्रसिद | 
कवि भारतचन्द्र राय ने † उस कहानो को मनोहर कविता में वणन किया 


४ रक्षावलो ” देखने से उस समय के सामाजिक गठन एवं नाटक रचना 
प्रणाली में परिवर्तन पाया जाता है । संस्कृत सहज सरल और सुन्दर है। जैसो 
ललित उस को प्राझतभाषा है वह लालित्य और कितो संस्कतनांटक में | 
नहीं पाया जाता । विल्सन साझिव लिखते हैं कि “प्राचीन एवं नवोन प्रणालो | 
क्ष dam करमेवालो यह एक Pear है और मध्य-कालोन-विरचित ग्रत्यों में aa 
a यह एक राचक aa है जिस समय कि संस्कृत कविता उच्च स्थान से घिसक | 
कर अतिशयोक्ति की अवस्था में आ गई atv” Vide H, H, Wilson, Hindu, 
Theater. Vol: LI No 25. ty 

* रल्लावलो का पूरा KA अनुवाद anaia के सम्पादक . बाबू, बाल 
मुकुन्द गुप्त ने प्रकाशित किया है, और बरेलो कालिज कै संस्कृत प्रोफ़ेसर 
पं० देवद्त्तजो ने बाबू Ba हो के समय में किया था । hp 

4 राजा नइेन्द्रनारायण राय ASAI के MARR के यह चतुर्थ पुच धे। 
रगना भुरसुट में इन का निवासस्थान था । कौतिचन्द राय राजा a- 
मान ने इन के पिता से रुष्ट होकर इन के इलाकों का सवनाश कर दिया | 
भारतचन्द्र नवपाड़ा सें अपने मामा कै घर भाग गये। asl कुछ पढ़ कर १४ 
वर्ष की ग्रवस्था मे घर आ कर शारदा ग्राम को एक कन्या से विवाह पिया! 
उस विवाह को लोगों के अयोग्य बताने से यह ananta होकर ज़िला i 
देवनन्द्पुर में सुनशो रामचन्द्र कायस्थ के यहां चले गये और वहीं फ़ार 
वर्ष को अवस्था में फिर घर पर आकर भाइयों at ओर से सुखतार 
बन कर agar के राजदरबार सें “गये ओर कार्यसाधन के बदले इन को 
कारागार देखना पड़ा । वहां से घूस देवार निकल wA WA WA के सरइड्टा ० 
gaen शिवभट्ट के पास गये । अन्त में फरांसोसो गवनेमेंट के दोवान इन्द्रदेव. 


पांडुवा प 


पढ़ा | २२ 
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& । बंगदेशोय आबाल ae बनिता को विद्यासुन्दर को erat अवगत है | 
शोमन्महाराज यतीन्ट्रमोइन ठाकुर ने उसो काव्य का अवलम्बन कर के 
बंगभाषा में विद्यासुन्दर नाटक बनाया। उसो को छाया ले कर इरिसन््र ने 
हिन्दी भाषा में इस पुस्तक की रचना को | 

agar के राजा वीर सिंह को कन्या “ विद्या ” बड़ी हो सुन्दरो एवं 
पंडिता थो । उस ने यह प्रतिज्ञा की थो कि जो व्यक्ति उस को शास्वा मे 
परास्त करेगा उसौ से वह विवाह करेगो । बहुत से राजकुमार आते गये 
परन्तु विद्या के प्रश्नों का उत्तर कोई न दे सके । अन्त में कांचोपुरो के गुणसिंधु 
राजा का पुत्र सुन्दर बद्दमान आया। एक मालिन कै द्वारा चोरो a सुरंग 
खाद कर राजमहल में प्रवेश कर के उस ने विद्या से भेंट को ओ बात Dad 
में उसे परास्त कर दिया । अंत में पकड़े जाने पर कारागारवासो हुआ | किन्तु 
जब यह बात प्रकट हुई, कि वह गुणसिंधु राजा का सर्वगुणाकर पंडितवर सुन्दर 
नामक राजकुमार हे तब राजा ने अपनी कन्या से उस का विवाह कर दिया । 

प्रथम अंक में, राजा और Heat राज भवन में आते हैं और राजा चिन्ता 
सहित कहता है fa “xan राजपुच शये पर उन में मनुष्य एक भौ नहीं 


नारायण को सहायता से राजा क्णचन्द्र के दरबार में सम्मानित इए चीर और वर 


“गुणाकर” को पदवो प्राप्त कौ । कहते हैं कि १५ वर्ष को अवस्था में इन को 
सत्यनारायण कौ कथा बांचने को कहो गई थी। इनहों ने पुरानो कथा को छोड़ 
खरचित विपो सुनाई, और दो चार दिन बाद ऐसे हो अवसर ‘ 
wet ने चतुष्पदो में + था रचना कर के पाठ किया । तभी से era नाम 
प्रसिद्द EAT | राजा HAMA हो के कहने से gah ने “विद्यासुन्दर" काव्य कौ 
रचना को और कदाचित्‌ पुराना बेर IMA हो के लिये इन्हो ने उस में वमान 


राज्य के निन्दा को है 
क ao नन्दा को है। इन को काव्यशक्ति बडी प्रबल थी, परन्तु इन 
कविता में अञ्चौलता aga पाई जातो है | : 
इन के पर tt ने ओ के पे 
ALI 7 दो मनुष्यों ने के इन क पोछे भो प्राणराम नामक एक 
॥ UNR काव्य को रचना को है और उन्हो ने लिखा इ: 
gr 4१ थग्‌ विका) Rabe pata निगजो ata वाग $ 
= रिङ श'थि जाटछ HE SIS | TACHA BS खोज crar ate ॥ 
OS उांत्रडछ(मतू यन्नमांन्शएन | ब्रषिएनून ; 
zl AMARA | afaa छेशीकान ety 
za भन i WHT छटल Il 
» दिनेश बाबु छत “ बंगभाषा और साहित्य go ३४४. 


z 
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आया, इन सवो का केवल राजवंश में जन्म तो है पर वास्तव में ये पशु हैं, जा 
se नो nn it 
सं ऐसा जानता तो अपनी कन्या को ऐसो कड़ी प्रतिज्ञा नहीं करने देता। ” 
इसो अंक में कांचौपुरो के राजा गुणसिंधु के अत्यंत सुन्दर और पंडितबर ya 
सुन्दर के बुलाने को गंगा भाट भैजागया है। | 
z = Te = Se ५ ~ ५, चौ COTS 
SUC गभाङ्ग में, गंगा भाट के कांचोपुरो पहुंचने के पर्व हो, सुन्दर as 
मान आकर उस को अनन्त शोभा वर्णन करते इए कहता है कि “ वाह यह 
उद्यान भी क्षेप्ता मनोहर हे। इस के हन्त सब केसे फले फले हैं और यह 
a 2 a x ae A N 3 
सरोवर Ral निप्रल जल से भरा हुआ इ ATAI सब aat ने अपने २ रंग को 
शोभा देखने को इस उद्यान के बीच में एक सुन्दर आरपो बना दो छे। और 
पक्षो भो कैसे सुन्दर रव से बोल रह हैं मानों पुकारत हैं किड्स से सुन्दर 
ससार में और कोई उद्यान नहीं है । » न्‍ 
Ne ०, ~ - 0 
चौथे गभांक में, सुन्दर ने एक पुष्पमाला ग'थकर छोरा मालिन के हाथ 
> ~ 3 SS ~ 
विद्या के पास मैनी है। विद्या ने सालिन के दारा यह जानकर कि सुन्दर वदमान 
में आया है और माला उसो को बनाई हई है, उस के रूप रंग का हाल पक्का 
है ओर उत्तर मं होरा ने यह कहा है!-- 
6 RS ~ a 
कहें को चन्द्बट्न को शोभा | जाको देखत नगर 
Ne दर N 
नारि कों सइजहि तं मन लोभा ॥ मनु चन्दा आकास छोड़ि 
~ A > =~ 
के भूमि लखन को आयो । केधों काम बाम के कारन अपुनो 
रूप छिपायो ॥ इत्यादि | | 
दुसरे अंक में, विद्या सखियों के सहित निज भवन में बढी वियोगजनित 
दुःख को बातें कर रहो है उक्षो अवसर में सुन्दर चुपके वहां पहुंचता है ओर 
विद्या से साच्चात्‌ और आलाप होता है। 
तोसरे अंक में, सुन्दर पकड़ा जाता है। इस के दूसरे गर्भाह में, विद्या सुन्दर 
के बन्दो होने का समाचार पाकर अत्यन्त दुःखित हाकर aval है :-- 
‘faq हे वह देह औ ie सखो जिह के बस नेह को 


टूटनो है। उन प्रान पियारे बिना यह जौवहि राखि कहा. 


सुख लूटनो है ॥ हरिचन्द ज्‌ बात ठनो जिय में नित k 
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कुलकानि तें कूटनो हैं। तजि और उपाय अनेक सखो ¢ 
i है ॥? 


अब तो हम को बिष gza 

फिर गंगाभाट कै प्रत्यागत होने पर जब यह बात ज्ञात हुई है कि कांचो- 
पुरी के राजा का पुत्र सुन्दर हो बन्दोघर में रक्वा गया हे तो बोरसिंड ने 
उसे बन्दोग्टह से बुलवा कर सादर निकट बैठाया है और उसे विद्या को 
समर्पण किया है जिस पर गंगाभाट ने यह कविता पढ़ी है। 

“आज अनन्द भयो अतिहों बिपदा सब को दुरि दूरि 
नसाई | AE बढ्यो परजागन को दुख को AE नाम न AF 
AAS | मंगल छाडू रह्यो चहं ओर असोसत हैं सब लोग 
लुगाई । जोरो जियो दुलहा दुलहो को बधाई बधाई बधाई 
बधाई ॥” | 

१८८४ ६० में इस का हितोय संस्करण हुआ ओर फिर कई एक संस्करण f 
हुआ | पश्चिमोत्तर देश को गवर्नमेंट ने इस को १०० प्रतियां खरोद कर ग्रंथ. 
का मान एवं VARA का उत्साह बढ़ाया था | 
पाखंडबिडस्त्रन | 


सन्‌ १५३२ ई में “ पाखंडबिड़्स्वन ” को रचना हुई। यह कविक्नण 
मिश्रक्तत “ प्रबोधचन्द्रोदय ” » नाटक के तोसरे अंक का अनुवाद है। इस 
में यही दिखलाया गया डे कि संसार में अनेक पाखंड सत प्रचलित होने | 
सात्िकयद्वार्‍युक्त ईश्वर को भक्ति नहीं की जातो। किक्षी ने सदामांस वो, | 
ओर किसी ने स्वी हो को प्रधानता अपने मत में Ba रक्वौ है जिस से चित्त 


#१८१०६० में बस्बई प्रदेश के डाक्टर Go टेलर ने इस dena नाटक 
का खोज कर आविष्कार किया ओर इस को सुन्दर कविता के गुणों से 
भूषित पाकर set ने इस का अङ्करिज्ञौ 


es = भाषा सें अनुवाद किया। १८८४ ई० 
में कोनिग्सवग निवासो प्रोफेसर रोज़ेन 


x क्रेज ( Rosenkranz ) ने जर्मन भाषा 
: इस का अनुवाद कराया | देखो सन की १२ वीं शताम्दो में कदाचित्‌ Ta 
मञ्च भारत को सुशोभित करते थे | सम्भवतः यह र 


| 

3 

| 

| 
ah Nese YAA ह रामानुज स्वामो के सम्पदाय # 
के वैष्णव धे। Mes, Manning’s Ancient and Med; a 
p, 24. atanning’s Ancient and Mediæval India, Vol. JI, 
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o A a 
को यथाथ शान्ति नहों होतो। शान्ति 
व्यग्र हो रहो है चीर सात्विक अडा तथा घयी इश्वर वो चरणों में इन पाखंडियों 


क भय से शरणापत्न हुए हैं। तात्मय्य यह कि सत ANA धर्म एवं इरिमक्ति 
करने से जोव का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं | 


afana से बियाग के कारण 


पहिले शान्ति ओर करुणा आतो है। शान्ति स 

mat को खोजती है और कहतो है :-- 
N ~ ० 

“जोबन से सरितान के तोर जहां बहे सोतल पोन सुहाई । 
देवन के घर में ऋषि कै घर मैं जिन आपुनि आयु बिताई ॥ 
सज्जन कै चित में जो रहो हिय में जिन पुन्य को बॉलि बढ़ाई । 
सो परि जाय पखंडिन कै कर गाय ज्यों बांधि के राखे कसाई? 

करुणा उस को ;समकभातो है। इतने में करालरूप धारण किये दिगस्दर 
सिद्दान्त आता है और कहता है :- 


“ अरे सुणोरे सरावगियो g: : अरे, 
या सलरूपो देह मां, कसो जलारी gfi । 
आतम बिमल स्वभाव छे यह रिषिआरो बुडि ॥ ” 


फिर एक ge भिक्षुक ताड़ सा लम्बा Tem काळे सिर मुड़ाये आता है 
ओर कहता है ;-- 


“लहने को मित्रा धल छुन्दलळा ,अलु भोअन को मिली 


सोच निज माता सात्विक 


bea नालो | लह, अनेअन भोजन कों मिए छेन के एत a 


BA छुखालो ॥ के छलधा जुअतो छत्र अंगन लाओत तेअ 
Ñ A 7 =~ oo a N 

फुएआ छुवालो | दे गल में बइयां छुख छो डसि बोअत है 
नित लात उजाली ॥ 

फिर कापालिक आता है और निजधमी का इस प्रकार से वर्णन करता है | 

नित सोस के काट लहू सों भरे चरबी लगे मांस को 

होम करें । पुनि खोपड़ी ब्राह्मण जात की लाइ के पारन 

के हित मदा भरें॥ अरु काटि के कंठ कठोर तुरन्त कै रक्तन 
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eee 


~ a nA a र 
कंभ भराइ धरे । मम देवता भैरवनाथ जू हैं जिन्ह पूजत 


लोग अनेक तरे ॥ | 

कापालिक इन्द्रियजनित gaat का बहु प्रकार से वर्णन करते २ दिगस्बर 
और भिक्षुक को अपने बश में कर लेता है और कपालिनी का जूठा मद्य उन | 
दोनों को पिलवाता है । | 

फिर सब सात्विक सदा को पकड़ कर महामोह राजा के पास ले जाने 
को खोजते हैं ओर दिगम्बर के यह कहने पर कि 

“नहिं जल थल पाताल में, गिरवर हूं सें atte | 

aa भक्ति के संग वह, बसत साधु चित माहिं wv” 

कापालिक हताश होता हे और महामोह के बुरे दिन उपस्थित होने का 
भय कर के शोक प्रकाश करता दे । तथापि वह प्रण करता ह कि प्राण रहते 
तक खामो के काय्यस।धन की चेष्टा करेंगे । 

इस अनुवाद को कवि ने ईश्वर को समर्पण किया हे और उसो में लिखा 
हे कि यह शंकान करना कि मैं ने किसी समत को निन्दा के हेतु यह 
अनुवाद किया हे क्योंकि सब तुम्ह'रे हैं इस नाते ता सभी अच्छे हैं और तुम 
से किसो को सम्बन्ध नहीं इस से सभी बुरे हैं। » 


Des 
aa 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बोदिकी।ईसा।हसानभवाति । 

१७८३६० सें “ वेदिकी हिंसा हिंसा नभवति ” प्रहसन * की अवतारणा 
इई। यह किसो ग्रंथ का अनुवाद नहीं हे और न कोई कहानो वा ऐतिहासिक 
घटना को छाया लकर इस को रचना इई हे। कवि की काल्पनिक शक्ति हो 
से इस का जन्म हुआ है। इस सें यह दिखलाया गया हे कि वेदिक रौति से 
पशहिंसा करना वा बलि देना भो पाप ही Sy इस प्रहसन में कवि ने मद्यपी 
लोगों काभौ तमाशा द्खिलाया है। प्रबन्ध बहुत सुन्दर हे और जिस पात्र 

aS पूरा चित्र खड़ा कर दिया हे । 

* CoE AA 7 
र पाम पा ent ae शा 

eee Te me मा न 
» अब कई दृश्य दिये जाते हैं। 


५५ 
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[ geil 
“ag बकरा बलि हित कटे, जाके बिना प्रमान। 


सो हरि कौ माया करें, सब जग को कल्यान ॥ ” 

aA के यह प्रश्न करने पर कि “ आज कीन लोला कीजायगी ” सूत्रधार 
कहता है “ हां, जो लोग मांसलोला करते हैं उन की लोला करेंगे । ” 

प्रथम संक में नेपथ्य में पिले यह सुनाई पड़ता हे “ बढ़े जाइयो ! कोटिन 
लवा बटेर के नाशक, बेद-धर्मा-प्रकाशक, मंच से शद कर के बकरा खानेवाले 
दसरे कं मांस से अपना मांस बढ़ानेवाले, सहित सकल समाज, Wes Us 
महाराजधिराज ! ” और we राज, चोबदार, पुरोहित और मंचो आते हैं। 

राजा मछली खा कर आया है और कहता हे कि “मछलो कसो alee 
बनो थो”। पुरोइित जी उत्तर देते हैं कि “ मानो अरत: म डबोई थो 
राजा के इस कहने पर कि “ए, तुम साक्षात ऋषि के वंश में छो कर ऐसा कहते 
av पुरोहित कहते हैं “हां हां ! हम काइते हैं भौर वेद, शास्त्र, पुराण, तन्त, 
सब कहता हे”। मंत्री भी इस का ससथेन करता छ। तब राजा आज्ञा करता 
इ कि “ कल हम बड़ी पजा करेंगे एक लाख बकरा चौर बहुत से GA मंगवा 


रखना ” 
इसी अंक में बिधवाविवाह के प्रचारक एक बंगाली बाबू भो राजसभा सें 


विधवाविवाह का प्रकरण उठाते हैं और पुरोहित जो भी उस का समर्थन 


करते हें । 
दितीय अंक सें, राजा, मंत्री, पुरोहित HATA बंगाली बेठे हैं। 


इतने में विदषक आता हे और कहता है ब्राह्मण लोगो ! तुम्हारे सुख 
में सरखतो हंससह्चित वास करे और उस को पूँछ सुख में न अटक, = 
पुरोहित नित्य देवो के सामने मराया करी AT प्रसाद खाया क्रो।” | 
यह कहता FMA बीच A मुंड फेर कर Asal E इसी समय एक वेदान्ती 
से और बंगाली बाबू से जो अपने को वैष्णव कहते हैं छेड़छाड़ होती हे। 
इतने मै एक शेव और एक वैष्णव को ले कर चोबदार आता है और दोनों _ 


कहते हैं कि :- हि 
“शंख कमाल लिये कर में कर दूसरे चक्र चिशूल सुपा 
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बंगाली बाबू बोलते हैं कि “महाराज शेव और वेष्णव ये दोनों मत वेद दे 
बाहर हैं ?। महाराज के पूछने पर शेव उत्तर देते हे कि“ महाराज í 
वैष्णव तो मांस नहों.खाते भीर Wat को सी नहीं खाना चाहिये परन्तु इ | 
वी मष्टबुधिवाले खाते हैं »। 

ada अंक में, पुरोद्धित गळे ते' माझा पहले टोका किये, वातल Rå 
Sar सा राजपथ में घूमते पूजा की शोभा वर्णन करते हैं कि “ एक ओर | 
ब्राह्मणों का षेद पढ़ता, दूसरे ओर बलिदानवालों का कूद २ कर बकरा | 
काटना ... Meet ओर बकरों का तड़फड़ाना और चिज्नाना, चौथौ ओर | 
मदिरा के ust को शाभा और बीच में होम का कुण्ड, उस मैं सांस का | 
दटाचट कर जलमा और उस में से चिराहिन की सुगंध का निकलना, Ferg | 
ae का चारो ओर Gam और मदिरा की छलक ... ऐसा कौन देवता | 
है जा मांस विनाहो प्रसन्न हा जाता ड...ऐसा कीन हे जा सांस नहीं खाता? 
व्या छिपा के वधा खुले खुले, अंगौछा में मांस चौर पोथी के NI में मदिरा 
छ्िपाई जातो है, उन में जिन हिन्दुओं ने घोड़ी औअंगरको पढ़ी हवा ' 
जिन के घर सें सुसलमानौ स्री है उन की तो कुछ बात हो नही, आजाद हैं।” 


= & RAR मछली को प्रशंसा चौर भक्तों की-निन्दा में गीत 
इ 


ह Fi w सब को यहो दशा है। राजा कहता है:-- | 
“र्रा को तो अन्त अरु, आदि रास को AR | 
ता ग्य i ° 
सों छ भं दोष कछु, नहिं यह बुडि ललाम ॥ 
> 


शास्पिन शिव गौड़ी गिरिश 


> भे = १ ब्रांडो ब्रह्य विच्चारि 
मन्त्र भो वैसा झै राग अलापता र N 


रूप से कइवाया है कि S है। कवि ने मन्त्री के सुख से निःशंक 
किस २ गुप्त और प्रग ते a पस कुल के आय्यगण आधुनिक काल में 
g qita w मली $ 
हैं; ओर उन लोगो कौ न कर के अपने gai में धब्बा लगाते 
2 अवस्था का सच्चा चित्र खींचा Z| 
oi, यमपुरी से य 
_ AA, राजा, पुरोहित, मंत्री तथा 
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फडकीदाभ को घोल मारते, कान ऐठते ले जाते हें । शेव तथा वैष्णव भी 
ते हैं। यमराज शेव और वेव को उन कौ gaa भक्ति से कैलाश 
और वेकुंठ में वास देते हैं। और शेष को यघायोस्य नरक में aaa हैं। 
JAQA को सामने सव अपना २ पञ्च समर्थन करने को वेष्टा करते Fl कोई 


ly ४] 


वेदशास्त्र की दोहाई देता होई ज्ञान कथन करता है, बंगाली बाबू 
~ 0 fi 
एशियाटिक सोसाइटो के जनल में बाबू राजेन्द्रलाल मित्र का लेख सबूत में 
पेश करते हैं । इत्यादि 
तू 


वारते हैं। परन्तु उस निः्पक्षपात विचारालय में किसी को कुछ नहीं बनत्राई । 
इस nea में कवि ने कैसे २ लोगीं पर व्यंग किया है यह बात इस के देखते 
हो से विदित होगो। औरां को कोन कहे अपने मित्रो को भो इन्हों ने नहीं 
छोड़ा है। सामो दयानन्द, Go ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र 
सबीं पर जो इन के परम मित्र धेइन्हों ने कटाच किया है; और सवो 
की सम्प्रति को विचित्र ढंग से समालोचना भो की है । इस से जो शिक्षा निकलतो 
है वच तो स्पष्ट हो है। इस के विषय में एक पत्र ने लिखा था कि“ इस के 
प्रति अक्षर और पद से हास्य चौर करूणारस टपकता है ओद यह पुस्तक fear 
की निद्वत्ति के निमित्त एक पुरा साधन है ” 
यह प्रहसन पहिले १८७३ ई० में छपा और १८८४ ई० में इस का दूसरा, 
तथा १८८७ So में तोसरा संस्करण हुआ | कानपुर, प्रयाग, बलिया और काशो 
आदि स्थानों में यह Vat भो गया था। 


e ~AN = 
घनजयवज्ञय | 
« घन॑जयविजय ?--कवि कांचनक्षत dena नाटक का यह छन्दोबद 
अनुवाद है। पांडवों के विराटदेश के राजा कै पास अज्ञातवास के Tae _ 


कौरवों ने जो विराटराज्य पर आक्रमण कर के गोहरण किया था ओर 
आज्जन ने राजा के पुत्र को रथारूढ़ कर सारघो बन कोरवों के साथ जो qa 


परि HATU को अपना gz कहते इए wat जो घूस देने को इच्छ | 
Aa 


व तथा प्राचीन त्राथ्यी का सुदकौशल प्रगट होता है । नाटकभेद सै 
कॅनंजयविजय ” एक व्यायोग ॐ है। 


# “व्यायोग” रूपक में युद का वर्णन रहता है। खोपात नहीं होतो | 
हे दिन की कथा वर्णन कीजाती है। नायक कोई अवतार वा दोर माना 
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१८७४ ई० में यह अनुवाद प्रथमवार प्रकाशित हुआ, सन्‌ १८८३१ ङ 
इस का द्वितीय, एवं १८८७ So में ढतौय संस्करण हुआ। ` 


प्रेसयोगिनी | 


१८७१ fo में इस नाटक का लिखना ATIA हुआ था। इस का केवल | 


प्रथम अङ्ग प्रकाशित हो कर रह गया । यदि यह नाटक पूरा लिखा जाता तो 
इस से कविका भो निज aaa एवं इन के सम्बन्ध में जेसा २ लोगों का 


भला बुरा विचार अथवा बर्ताव था सो सब बातें प्रगट हो जातीं और इस से / 


दूसर लोगों का भो बहुत कुछ हाल Alaa हो सकता | 
इस की प्रस्तावना में नान्दी यह दोहा पढ़ता है :-- 

“ जिन हनसम किय जानि जिय, कठिन जगत sata | 
जयतु सदा सो ai, प्रेमयोगिनी बाल ॥ 
इस में सूत्रधार इन कौ प्रशंसा करता है और इन के कष्टो को स्मरण 

करके खेद प्रकाशित करता है। 


पहिले mate में बहुत से बनारसी एक मन्दिर में एकत्र होते हैं और बाबू 
रामचन्द्र ( अथात्‌ इरिथन्द्र ) के आचरण की आलोचना करते हैं एवं आपस 


में नाना भांति की बातें कहते हैं जि 
इत € जिन से उन लोगों का z i 
ne । का निज रहस्य भी खयं 


दूसरे गर्भाङ्ग मॅ, दलाल, गङ्गापुच भंडे 
ह SOS , दूकानदार, भंडेरि ci 
को बातें कर रहे Sy इतने में i ae 


एक परदेशी आता है मा का रङ्ग 
ढंग देख कर गाता है :- 1 है ओर बनारसियों का रङ्ग 


“eat ठुमरी कासो लोगो देखी तुमरो कासी | 
जहां विराजे विश्वनाथ विण्दे शवर जी अविनासी ॥ 
ma कासो भांड भंडरिया ब्राह्मण औ संन्यासी | 
हे BI रंडो मंडी रांड खानगी खासी ॥ 
ु — भंगी गंजड़ We बेबिसवासी। 
N E झूठे शहद वैफ़िकरे IZATE ॥ 

म कछु कभी करें नहिं कोरे रहे उपासो | 
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आर करे तो इंसें ans उस को सल्यानासो ॥ i| 
x > x Ke x | 
घाट जाओ तो गंगापुत्तर नोचें देइ गलांसो। | 
करें घाटिया बसतरमोचन देदे कैं सब भासो ॥ | 
राइ चलत भिखमंगे AA बात करें दाता सौ | 
मंदिर बोच भंडरिये TS करें धरम को गांसो ॥ 
सौदा लेव दलालो नोचे दे कर लासा लासो। 
माल लिये पर डुकनदार नोचें कपड़ा दे रासो ॥ 


fat saat देढे धक्का qe माल मवासी। 
केद भये की लाज तनिक नहिं बेसरमी नंगा सी ॥ | 
> 5 >" > X KO X I 2, | 

i 


घर के जोडू लड़के भूखे बने दास और दासी | 
दालकोमंडी रंडौ पूज सानी इन को मासो ॥” इत्याद्‌। 
काशो का यह सच्चा दृश्य है वा नहीं यह तो वदो जानते होंगे जिन्हे | 
काशो में रहने का वा वहां का रंग ढंग देखने का अवसर मिला है । | 
तीसरे गर्भाङ्क में, मिठाई खिलोने इत्यादि बेचनेवाले घूमते हैं और सुधा- 
कर, एक विदेशोय पंडित, और दलाल बेठे हैं। पण्डित, के इस पुछने पर कि | 
काशो कैसा नगर है सुधाकर काशो को तथा काशो के महात्मा, साधु, तथा 
महाजनं और प्रसिद्ध स्थानों को प्रशंसा करता है। 
काशो का भला बुरा दोनों चित्र दिखलाने में भो कवि ने fea कर दिया 
है कि sag तथा निकृष्ट दोनों रंग कौ वस्तुओं की छवि दरसाने सें उन को wa 
लेखनी कैसी समर्था थो। दोनों प्रकार के चित्र दिखलाने हो से बहुत से 
लोग इस ग्रन्य को “ काशी की छाया ” कहते हैं! इस सें कवि ने मन्दिरों 
तथा तीर्थवासी आदि के रहस्यों का भी पूरो रोति से उद्घाटन किया है, 
इस के चीथे गर्भाङ्ग में, विशेषतः महाराष्ट्री भाषा लिखी गई है। और 
इस ग्रन्थ से सी कवि का कुछ TAA ज्ञात होता है । 
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पुराणवर्शित अयोध्या के राजा हरिश्वन्द्र कै 

इस दृम्यकाव्य में वर्णन को गई है, जिम्हों ने विश्वामित्र को सारी 
gal खप्न में दान कर के उस को दक्षिणा दुकाने के निसित्त ज्ञाशो में aa 
तथा Maga को एक ब्रह्मचारी कै हाथ और अपने को एक डोस क्षे हाथ 
बंच कर चीर सशन में 
पूवक धर्ष का पालन किय 

बाधू साहिब के मित्र बाबू वासेशरप्रसाद बो० ए० ने बालकों के उपयोगो 
कोई नाटक बनाने के लिये इन को परामर्श दिया था। उन्हीं के कहने से इहों 
ने “ सत्यहरिइन्द्र ” को रचना को। 

सूवधार के नटी से यह कहने पर कि आज नाटक तुम्हारी A सत्ति के 
अनुसार खेला जायगा, नटो कहतो हे कि कवि हरिसन्ट्रकत “ सत्यहरिथन्हर ” 
खेलो , जिन के विषय में काशी के पण्डितो ने कहा है: 


“> 
$ 


E] oon को peak a SEE T “mr > 
। शुद की कफन लेने की eta खोकार कर क्षे टढता- 
Tat 


“ सब सज्जन के सान को, कारन डक हरिचन्द | 
WA quia दिन रेन के, कारन नित हरिचन्द ॥? 
सूत्रधार सौ कहता है ठोक है, 
८६ de > 
जो गुन बृप इरिचंद में, जगहित सुनियत्त कान । 
सो सब कवि इरिचन्द में, way प्रतच्छ सुजान ॥ ?! 
इतने में नेपथ्य से यह सुनाई पड़ता हे | 
6 bar > , 
यहा सत्य भय एक के, कांप्रत सब सुरलोक । 
यह दूजो हरिचन्द को, करन इन्द्र उर सोक ॥ 


सूत्रषार और नटो दोनों के चले जाने ; 
StH न पर प्रस्तावना समाप्त होतो है । 
Ja कई दो में कवि ने fac 5 समाप्त होतो है 


प्रगट कराया हे, Ta ` छ गुण को दूसरे के सुख से जगत पर 
क * “अत सज्जन और गुणियों का मान करना, परहिवदाधन 
इसो नलः र Wa रहना ,जिन बातों का प्रमाण पाठको को 
a । काव न अन्यत्र निज दोष गे क्र P Ya 

fi AUS at zy g 
कहलवा दिया = | को भो Wet के सुख से 


प्रथम अंक में, राजा 
3 ri AW Sor N छ 
cat र दवसभा में यहां wang एक के? 
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इत्यादि कहते इधर उधर घूमते हैं। इतने में वच्चा नारद जो जाते हैं और 
प्रसंगानुसार राजा RaR की सत्यता की प्रशंसा करते हैं। राजा इन्द्र 
के उस विषय में उत्तरोत्तर प्रश्न करने पर वह कहते हैं कि राजा इरिथन्द्र ऐसा 
धार्मिक है कि:-- 

क 

“चन्द्‌ ठरे सूरज zi, टरे जगत ÑT | 

` q ss AET a सत्यनिचा g 

पे ESM इरिचन्द को, ठरे न सत्यविचार y 

उसी समय विश्वासित्र इन्द्र के पास आते हैं और नारद बिदा मांग कर चले 
जाते हैं। विश्वामित्र ने यह सुन कर कि नारद चरियन्द्र की बडो प्रशंसा कर 
रहे थे और इन्द्र के छेड़ते पर कुछ रुष्ट से हो गये; य कहा है कि“ अभी 
देखता हूँ न, जो Bay को तेजीम्त्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र 
नहों, ” और सक्रोध चलना चाहते हैं। 
दूसरे अंक में, नेपथ में वतालिक राजा का यश Gt गान करता है ;-- 

“ प्रगटहु रबिकुलरवि fafa बीती प्रजाकमलगन फूले। 
aq परे रिपुगन तारा सम जनभयतस उनमूले ॥ 
aa चोर लम्पट खल लखि जग तुव प्रताप प्रगडायो'। _ 
ama बन्दी सूत faa मिलि कलरोर मचायो ॥ 
तुब जस सीतल पौन परसि घटकों गुलाब की कलियां । . 
अति सुख पाइ असीस देत सोड करि अंशुरिन चट अलियां ॥ 
au धरम सें थित सब दिजगन प्रजा काज निज लागे । 
रिपु जुबती सुखकुसुद मन्द जन चक्रवाक अलुरागे॥ _ 
अरघ सरिस उपहार लिये नप sie लिन कडं तोखो । 
न्याव कृपा सों ऊ'च नीच सम Vata परसि कर पोखो ॥ 


वणन 5 


नि 02 
इस कविता में कवि नै व्याजोत्ति दवारा प्रातःकाल को छवि का भो वणन 


किया है । 


A cs a G 
इसी अंक में राजा इरिधन्ट् नै विश्ञाभित्र को खराज्य अपण किया ह) ऋषि _ 


ने उत्त दान की दक्षिण aea alge मांगो हे और एक महौना के भौतर 
न पाने से ब्रह्मदण्ड देने का भय दिलाया ड्र! 
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दसरे अंक के अंकावतार में, भैरवनाथ योमहादेव जो की आज्ञा | aft. | 
ag कौ अंगरक्षा करने को उद्यत होते हैं और RaR को देख कर पाए । 
चिल्लाता हुआ भागता है । 
तोसरे अंक में, हरियन्द्र काशी के घाट किनारे की सड़क पर घूमते हैं, 
एवं काशी का माहात्मा और गंगाजी को शोभा वर्णन करते हैं । 
“ नब Gat जलधार हार होरक सी सोइति। 
बिच २ छइरति de मध्य सुक्ता मनि मोइति॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि अवत | 
fafa नरगन मन बिबिधि मनोरथ करत सिटावत ॥ 
सुभग ET सोपान सरिस सब कै सन भावत | 
द्रसन सज्जन पान जिविध मय दूर मिटावत ॥” इत्यादि) | 


इसी दृश्य में बटु के सहित एक उपाध्याय आकर रानी और बालक की | 
मोल लेते हैं। यहां पर कवि ने बालक की Aaa बातों में अडू तकरण p 
भरो है। F [ 
A a स धम चाण्डाल का भेष धारण करके राजा को मोल लेने थाता 
ओर विश्वामिव को आज्ञा से इरियन्द्र डोम के हाथ इस नियम पर 
बिक कर दक्षिणा चुकात हैं कि; l 


८६ 
“ भीख असन कब्मल बसन, रखि हे दूर निवास । 


जो WIM होडहे, करिहे सब F दास ॥? 
i आर चाण्डाल से अपना मूत्य लेकर और मन में यह कहते हुए कि:-- 
zq za gat वचन, दिजहु न दोनो शाप। 
_ र है होड़ आज मोहि ढाप्र ॥” | 
विश्वाप्रित्र आशीर्वाद देते हुए Ya SHA bss ` | 
d चौथे अंक में, राजा akas 
इ भीर उस स्थान की FRA शोभा 


सथा सम्धप्रामिस 


चांडाल के किंकर बन कर स्मशान में घूमते | 
का इस भांति वर्णन करते हैं । ; 
i स्मशान का वर्णन | 4 
RAT को चिता सोड अन्त में ले जल ate बहाई | f 
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बोलें घने तरु as विइंगम रोअत सो मनो लोग लुगाई ॥ 
धूम अंधार कपाल निसाकर हाडून छतर लहू $ लों ललाई । 


आनन्दहेतु निसाचर के यह काल मसान सो सांक बनाई ॥ 

स्मशान में पिशाच डाकिनोगण आमोद प्रमाद करते नाच गा रह हैं। 
इन का विचित्र आलाप भी जानने योग्य है । 

इरियन्द्र वर्षाकाल में स्मशान में घूमते इए वर्षो और स्मशान दोनों की 
समता वर्णन कर रहे हें । इसो अवसर में धर्मा कापालिक का वेष धारण करके, 
एवं महाविद्या तथा ऋषि fate आकर इरिथन्द्र का लालच दे कर iag 
करना चाहती हैं और जब वे सब इन को धर्म से नहीं fom सकी तब इन्द्र 
ने तक्षक का सेज कर राजा इरियन्द्र के पुत्र को ड॑सवाया इ। 

जब उन की स्त्री पुत्र के शव का अपनो सारो के टुकरे में लपेट कर स्मशान 
में ले गई हे और निज डाम खामो की आज्ञापालनाथ राजा ने अपनो स्त्रो 
से कफून का टुकड़ा मांगा चे » उस अवसर पर राजा और रानो के सम्भाषण 
मेंकवि ने अपने aa में जिस करुणारस का दर्शाया हे उस का पढ़ कर 
कौन ऐसा waga होगा जिस के नेचों से असुधारा प्रवाहित न हा । 
उस करुणारसपुण आवेग में भी राजा ने निज पढौ का धरम पर आरूढ़ रख 


कर कफन का टुकड़ा देने के लिये उद्यत किया = । उस समय समस्त देवः 
गण ने स्मशान में प्रकट हो कर राजा के सत्यपालन की बडी प्रशंसा को ह 


वह पुत्र जीवित eat हे, और विश्वामित्र ने अपनी ओर से राजा का राज्य भौ 
फेर दिया है। उन की सत्य की कथा AAA में व्याप्त हो गई छे और आज 


तक उस का गान किया जाता हे | 
~ ~ - a 
इस नाटक की उपक्रम के अन्त में कवि ने लिखा = कि पाठकगण यदि यह 


समझ कर कि बे लाग भौ भारतवर्ष के निवासो हैं ओर set लागों 
के परजां में महाराज इरिखन्ट्र भौ थे निज चरित्र कुछ भो सुधारेंगे ता कवि 
On 


का परिश्रम सफल होगा | 
« सत्य इरियन्ट्र” १८७६ ई० के फरवरो मास से १८७६ To के अगस्त सास 


तक थोडा २ करके क्रमशः “काशोपतिका” में छपा था। पोळे पुस्तकार छपा । 
इस को भी पांच छः आहत्तियां हा gat हैं । 

अ प्रचन काल में राज के अपराधी लोग स्मशान पर गला काट कर मारे 
जाते थे, इसी से यहां स्मशान के वर्णन में लोचू का वर्णम Fi 
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“ इन्डियन aaa” नामक विलायती पत्र में इस की अच्छो प्रशंसा ( | 


पाई जाती हे। कलकत्ता विश्वविद्यालय सें “सत्यहरिश्वन्द्र वाई वर्ष तक एनः 
परीचा में कार्स था । ह 

इस एस्ता में कवि ने केवज् राजा ease बौ wie एवं सत्यता हो 
को प्रतिपादित नहीं किया है बरन रानी शैव्या का पातिब्रत्यघषी भी गुप्त भाव सें 
सर्वोत्तम रोति से faa किया है | पति के ase राज्य ब्राह्मण को दान कर 
देने सें तनिक भो बाधक न होना भोर केवल इतनाही कहना कि « ई 
क्या खप्न के व्यवहार को भो आप सत्य मानिवेगा ” और इतना कहने के 


लिये भी चमा मांगनो, खामो के बिकने के पर्व हो उन के Raq 


an 


> क्षे निरे "या S = 
अपन का निरेगोद की बालया के साथ बेंच देना, पति कौ आज्ञा भंग और उन 
का सत्यब्रत भ्रष्ट न हो केवल इस अभिप्राय से अंचल के जिस टक 


` . A ड़ में 
प्रिय पुत्र का शव बांध कर से गई थी उत्त क E, 


1 भौ आधा फाड़ कर देने पर 


- उद्यत हो जाना क्या शेव्या को एक परमपूजनौय पतिब्रता नारो faa नहीं 


करता है ? कवि ने राजा रानो दोनों को आदर्श wire दिखला 

वस हो इन्द्र की परद्रोहिता तथा विश्वामित्र a 
चित्र खींचा है, एरन्तु उस में सी सुरंग की कुछ 
प्रत्यक पाच और खान का सच्चा चित्र खो 


AN च ~ + 

के क्रोध का काले रंग का अच्छा 
छ्‌ छोटे देले हें अर्थात्‌ उत्तम अधम 
चा है और विषय क्षे वर्णन में 


बलिया, कानपुर, प्रया 
स कानपुर, प्रयाग, काशी, डुमरांव इत्यादि अनेक स्थानों में इस 
उ पो 
इभा था। परसो तथा बंगला नाटकसंडलोवाले भी सत्यः 


RAR की वाहानो का अर 
ja 1 अभिनय करते हैं न्तु 
We में जो रस है उस से भेंट कहां » ks सत 


हमारे एक परमस्रे हो सहपाठी ग 


ate We इम से एक वार कहते थे कि ८ 
म आये पर आंख से आंसू बहा तो 


Q 0 A 
ERAR | 
कपूरसंजरो-राज 


शेषर कवि ने 
ai उती को दाम हे यह gE 


R उव पाळत war में बनाया 
कर Slay ने अपरेल [में बना 


Tos 5 a ERA सपन 3. 
१ 9६ Ho F ICA अरे” 
a 
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[ को । इसे मे राजकुमार चन्ट्रपाज और कुन्तलरे शान्तगत विदर्भ नगर 
) के वह्लभ राजा को कब्या के विचित्र विवाह का हाल वणन किया गया है। 
शे अंक सें, राजभवन में राजा, रामी, विदूषक और दरवारी लोग बैठे हैं 
[लक्ष गाता F 1 
“oe ae ले सिरिस सुगंधडि सरस पवन यह आवे । 
करि संचार भलयपबत पै बिरहिन ताप ae ॥ 
कामिनि जन क्षे qa उड़ावत कासघजा फइरावै। 
जोवन प्रान दान सो बितरत बायु सबन सन भावे ॥ 
gagy लहि रितुराजहिं swa qA चाह चमेली । 
aufs रहो सइकारन सों बह मधुर माधवी बेलो ॥ 
फले बश बसन्त बन बन में कहं मालती नबेलो । 
1 पे समदमाते से मधुकर asa मधुरस tatu 
राजा शानो परस्पर वार्तालाप करते न्हे । इलने में Tagua कहता z = 
“ अरे कोई सुक्त को भो पळो, सैं भी बड़ा पंडित yi जब मैं ने अपमा 
मकान बनाया था तो हजारौं गटदों पर लाइ खाद कर पोथियां नेव में भर 
वाई गई थीं । और हमारे VST HH भर हमारे यहां पोधो हो ढोते २ मरे। 
ओर यह सुन कर विचक्षणा नामक एक दातो उच्च को हंसो बनातो है झर 
राजा के कहने से विदूषक यह गाता है:-- ; 
“sate बसंत, चायो २ बसन्त । 
बन सें aya ट्सू फुलंत ॥ 
नाचत हे मोर अनेक भांति, मनु भैंसा का पड़वा फूल फालि । 
बेला फसे बन बीच २, मानो दरी जमायो सींच सॉच ॥ 
afe चलत भयो है मन्द पौन | मलु गदहा को छान्यो पेर ॥ 
गेंदा फले जैसे पकौड़ि। wg से फले फल ARRI 
इतन सें फले भात दाल । घर में फुलें इस कुल के पाल ॥” 


दि पढ़तो a 
इस पर सब ERT हैं और रानी के करने से दारी यह कविता पढ़ती है।-- 
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“ लेंगे पलास बन आगि सी लगाइ कूर कोकिल 
gyfa कल सबद्‌ सुनावैगो | AT सखौ लोक सबै गावेगो 
धमार धीर इरन अवीर बीर सबही उड्डावेगो ॥ सावधान 
होह रे बियोगिनौ सम्हारि तन अतन तनक हो में तापन तें 


तावैगो । घौरज नसावत बढ़ावत बिरह काम कहर मचा. 


बत बसन्त अब आवेगो ॥ ” 
रानो की सखी विचक्षणा और विदूषक का परस्पर वार्तालाप बड़ा हो 
आमोदप्रद है। बहुत प्रकार से छेड़ छाड होने के बाद विदूषक कहता है 
“जा तुझे सवदा व फांकना पड़े जो महादेव जी अंग में पोतते हैं भीर तेर 
चाथ सदा वच्षो लगे जिस में धर्म बंधता हे” । विचच्षणा कहती है “तेरे इस बोलने 
पर तो यह जो चाहता हे कि पान के बदले चरनदास जी से तेरा मं लाल 
कर द्‌ ।” ८ 
इस पर विदूषक रुष्ट हो कर जाता हे और कोच हो से घबडाया हुआ 
< आसन चासन ” कहता आता हे। तत्कालोन बड़ प्रसिद्ध सिद्ध सैरवानन्द 
आते हैं और पूछते हैं कि क्या आश्चर्य दिखावें ? 
८८ ५ ७) ५ ७) १ ७) 
र सूरज बाधू चन्द्र बांधू बांधू अगिन पताल | 
स समुन्द्र इन्दर बांधू औ बांधू जम काल | 
जच्छ रच्छ देवन की कन्या बल से लाठ बांध। 


राजा इन्दर का राज डुलाऊंतो मै 
: डु सच्चा 
नहों तो जोगड़ा। ” mS क 
क के सन कौ वात जान कर Aaa योगवल से बिदर्भनगर की 
आ को वहां इलाता है भर उस कन्या के परिचय के पूछने से ज्ञात 
४ कि वह रानी को मोसेरी बहिन हे । कपूंरमंजरी को रानी गले लगा 


ल वानस से निवेदन कर के उस को पन्द्रह दिन के लिये 


भेद क ७ राजा शि प्रतिद्वारो आते हे और दाने में बसन्त ऋतु को छबि 
S| इतने मे विचक्षणा और विदूषक आते हैं और केवड़े के 


पत्ते पर कस्त्रौ से लिखित दर. जरो 
त कणरमं ष्ट 
जिस में लिख क क का एक पत्र विचक्षणा राजा को देती © 
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“ जिमि कपूर के va सों, इंसिनि धोखा खाय। 
तिमि इम तुम सों नेह करि, रही हाय पछताय ॥” 


राजा विचक्षणा से उस का सब हाल पूछता है | विचन्षणा Fae qT 
सञ्चरो के शगार को प्रत्य क वस्तु का वर्णन कर्तो हे राजा उस को सुन्दर 
उपमा HEA जाता है । यह सम्भाषण पढनेडो योग्य छे। फिर राजा और 
विदूषक कले के कुंज में ऊंचे agat पर as कर वहीं से रानो और 
क्परमंजशे को कला कलत देखते हैं। 

तोसरे अङ्ग में, राजा को गुप्त रोति से AWA से मेट होतो है। 
राजा, विदुषक, विचक्षणा, और कर्परमच्जरो के साथ कोठे की छत पर बेठते हैं । 
कुछ देर के अनन्तर रानो के आने को आहट सुन कर aH भादि 
सुरङ्गः की राह से महल में चलो जातो हें । 

चौथे अङ्क में, राजा से विदुषक कहता है कि रानो ने कपूरमञ्जरो पर 
गाढा पहरा बेठाया है । इसो अवसर में सारंगिका सखे आकर राजा से 
कह जाती है कि “ मद्दारानो ने निवेदन किया है कि आज बटसावित्रो का 
उत्सव होगा महाराज छत पर से देखें। ” और फिर आकर बोलतो है कि 
“दारान कइती हैं कि इस सांझ को महाराज का व्याह करेंगे” 
यही विवाह कपेरमस्ञ्जरी के संग Rama के उद्योग से हुआ है। कपिंजल 
ब्राह्मण अर्थात्‌ विदषक ने विवाह कराया है और दक्षिणा में सौ गांव पाया है। 

यह सट्क प्राचोन काल के राजाओं के व्यवहार का एक आदशखरूप 
है। इस की भाषा अत्यन्त सरल Bl कहानी अति मनोइर और रपंगाररस- 
पूर्ण है। इस से अधिक सरल भाषा और किसो feel किताब में 
कम मिलेगो। र 

१८८२ $o में इस का Tata और १८८७ ई० में इस का चतुथ 
संस्करण हुआ । द्वितीय संस्करण का समय ज्ञात नहीं इषा! 

« कर्परमञ्ञ्जरौ ” से इरिघन्द्र के प्रात भाषा कै पूण ज्ञाता wa 
का पूरा प्रमाण सिलता gı 

विषस्यविषमोषध | 


« विषस्यविषमोषधं यह ˆ भाण ” १८७७ go में लिखा गया atl 
भाण नाटक का एक विशेष भेद है। इस में एक्रहो अंक होता है । नट 
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ऊपर देख देख कर जैसे विसी से बातें करता हो TST आप सारो कहानी. 


कहता जाता डै। बोच र भें इंसना, गाना, क्रोध करना, गिरना इया 
आपको आप दिखलाता है। इस का उदेश्य हंसो और शिक्षा है । 


Aaa राव गायकवाड़ बडोदाधीण ने अपने aa 


अत्यन्त असंगत चौर कुत्सित व्यभिचार के प्रकट हो जाने पर रुष्ट Ag 
रेळोडेंट A साथ अयोग्य बर्ताव किया atl उसो को सरकार ने aay | 
द्वारा अनुसन्धान करा को महाराज को राज्यचुत करने को आज्ञा दो Hy 
बद्धो विषय इस भाण में awa किया गया है । इस में कवि ने सरकार को | 
काररवाई को वड़ो प्रशंसा को Fl यइ उपदेशमय भाण पढ्ने योग्य है। 
इस से बड़ोदा का संछिप्त पुराहत्त भो ज्ञात हो जाता है। इस के आदि में | 
यह दोहा है: 
“ प्रतियरत रावन बध्यो, परधनरत fafa कंस । 
राम AW जय सूर ससि, करन सोहअघध्वंस ॥” | 
इस में कवि ने भण्डाचाय्य के सुख से सब कुछ कडवाया है | वह कहता है . 


9) 


कि “हमारो दशा भो अब रावण को हुआ चाइतो है, तो क्या हुआ, होय। । 
~ ~ $ A | 
“रावन « दस सिर द्यो, जनकनन्ट्नौ काज। | 


जो मेरो इक सिर गयो, तो या में कड लाज ॥ 

“ देखो Walia से चन्द्रमा यद्यपि कलंकित है तो भी जगत को | 
आनन्द देता Saket ( सोळों पर हाथ फेर कर ) हम बड़े कलंकित | 
सो, पर इमो इस नगर की शोभा हैं। भला दुष्ट बाबाभट्ट ! क्या इत्रा तुम | 


ने हमारा सब भेद खोल दिया, इस भेद खुलने पर भी छम ने तुन्हें और 
कृष्णाबाई दोनों को न छकाया तो मेरा नास भण्डाचाय्थे नहीं |” 


कह उठता हे कि “ अद्दा स्त्री वस्तु भो एसो हो हे: 
पुरुषजनन के मोहन को बिधि za fafaa बनायो Èl 


काम अनल st सुजल बल जाको बिरचि चलायो है | 
हि ती बार तार या सुन्दर ताज सजाता चि 
घरमघड़ो अर रेलह सीं बढि यह सभ 


| 
6. LS | 
फिर भण्डाचाय्य ऊपर देखते चौर दुराचार की कड़ानी कहते २ 


के सन भावो है॥ 
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wa! यह तो कल के अर्थ में इत्रा अब हिन्दुस्तानों तन्व के यन्त्र का वैन सुनिये। 
te पुरझुषजनन के मोहन को यह मंगल यंत्र बनायो है। 
im कामदेव & बीज संच सों अंकित सब सन भायो है ॥ 
ग्रहन दिवारो कारी चौदस सारो रात जगायो हे | 
है। fas भयो सब को मन मोइत नारी नाम घरायो है॥” 


za “sat यन्त्र के अनुडान का यह फल है ... ... स्त्रो और बिजली जिसे छ 
गड वह गया ०००००० महाराज Tet a उतारे गये £) 


फिर छपर देख २ कर बड़ीदा गायकवाड़ का समुच्चय yua वर्णन 
करता है। 


बहुत सो और बातें जो अवश्य पढ़ने हो योग्य हैं भण्डाचाञच के सख 
से कडलवा कर कवि अन्त में कहता है कि “ कोई हमारे सरकार के विरुद 
Wl । जो कुछ कहे वह कख सारे। यदि लोगों को उचित दंड न हो तो ये लोग न 


f 
| जाने a अनग्र AC धन्य सरकार...दूध का दूध पानो का पानी।» 


are A A 
| चन्द्रावक्षी नाटिका । 
[को | 
faa l यह नाटिका १८७६६० में लिखो गई । १४ भाद्र RU १०३३ de का इस का 


तुम समर्पण लिखा Fat पाया जाता है । इस सें शोक्तश के चरणों मे' चन्दावली के 
| खुद अनन्य प्रस का वणन है। यह संयोगान्त नाटिका है । ओर यद्यपि यह 
। तथापि आंगाररस के नाटकों मे इस को गणना नहीं हो 
यह | सकतो । इस को एक घम्मसम्बन्धी नाटक कहना चाहिए । इस को अद्योपान्त 
। पढ़ने पर द्य में अंगाररस के बदले भक्तिरस उदय होता है। चन्द्रावली 
T | का कहीं ब्रजभाषा में और कहीं खड़ी बोलो भे आलाप करना उस को दशा 


~ 
क ye 


> 


Kasai छे 


सुसार है ओर इस से कवि ने कंवियों का खे च्छाचार भी प्रत्यक्ष दिखला 


॥ uasi 
; जो है 
छ | AU साहित के परस Gel भरतपुर के महाराज सो रोवल्ञणदेवशरण 


॥* जो ने पूरो २ व्रजमाघा में एवं पण्डित गोपाल शाखो उपासनी ने wena भाषा 
में इस का अनुवाद किया था। 


परन्तु “सन के मन हो wa अनोरय हब भयो” | यह खयं अपने जोवननाटक 
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4 
का अन्तिम पटाचेप कर के इस जगत्रूपो नाव्यशाला से अदृश्य हो गये। f 
खेले कीन, झर खलावे कौन ! 

इस के आदि में ब्राह्मण आशीर्वाद करता Tt 


“afta as नव नोर नित, बरसत सुरस AAT | 
जयति अलौकिक घन कोऊ, लखि नाचत सन मोर ॥” 
सुत्रधार के सुख से यह सन कर कि aa नाटक खेला जायगा | 
पारिपाशि क we बिचका कर कहता = कि “ वह क्या नाटक बनाना | 
जाने”। इस पर सूत्रधार उत्तर देता हे कि तुम उन का नहीं जानते हो | 
उन का गुण सुने :-- 
“ प्ररमप्रेसमिधि रसिकबर, अति उदार Gaeta) | 
जगजनरञ्चन अआशुकबि, को इरिचन्द समान ॥” `. 
कवि कै निन विषय में जसा लागों का भला बुरा विचार था उस यु ॥ 
कवि ने कुछ यहां भी पारिपाश्‍वि क और सूत्रधार के सुख से कहला fears! |. 
शकदेव जो STAM चाल से आते हैं और आप हो आप प्रेम भत्ति कां | 
वणेन करते हैं । इतने में वीणा का शब्द सुन कर नारद जो का आगमन अनुमान । 
करके बोणा को शोभा यों वर्णन करना आरम्भ करते हें ।:-- | 
“ युगतुंबन को बीन परम सोभित मन भाई । 
लय अरु सुर कौ मनह युगल गठरी लटकाई ॥ | 
रोइन अवरोहन के के इह फल NFI | 
के कोमल अस dla सुरभरे जग सन मोड ॥ | 


| 


भड 


S ai 

के ग्रो राधा अरु करण के अगनित गुनगन के प्रगट। 
यह असल खजाने दै भरे नित खुरचत ती इ' अघट॥ 
मनु तोरथमय छष्णचरित की कांवरि खोने। 


के भूगोल खगोल gs कर अम्र॒लक कोने ॥ 
जग बुधि तीलन हेत aay यह तुला बनाई | 4 
भक्ति मुक्ति की युगल पिटारो के लटकाई ॥ 
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ag गाँबन सों खौराग के, बौना हूँ फलतो ws । 

कै रागसिंधु कै dea हित, यह Aa dal लड ॥ 
प्रथम अङ्ग में चन्द्रावलो और ललिता से कथोपक्रथन होता है। चन्द्राः 
za निज प्रेम छिपातो है चौर ललिता उस सें वही बात पूछतो लातो हे और 
asd हे कि ;-- 


“ चुस शेद न जानिहें जो पे कळू औ gua सखी इमं 
जे परिडै pate कीन सिलेडे frat faa पुनि ane 


> 


का सो सवे सरिहे॥ बिन मी सों कहे न उपाय कळू यह 
बेदना दूसरी को इरिहे। नहिं रोगी बताइहे रोगडिं जो. 
afa mya बेद खडा कल्हिं॥? 
कान्त में चन्द्रावलो सन की बात कहतो है । इतने हो में दाही बुलाने 
आती है और तोंनो चलो जातोहँ। १ : 
दसरे अंक में संध्या के समय जब नस मेघांच्छादित हो रहा है gaat 
वियोगिनी को दशा में कदलोबन में जाकर आपदो आप कडतो डे“ वाह 
प्यारे ! वाह ! तुस चोर तुम्हारा प्रेस दोनों विलक्षण है | ee निश्चय विमा 
तुम्हारी छपा के इस का मेड कोई नहीं जानता; जाने कैसे? सभी saw 
अधिकारी भौ तो नहीं हैं, जिझ ने जो समका है उस ने वसाहो सान 
qt हे। ”इृत्यादि-- 
SAA प्रेमप्रलाप करती EX कंहतो है कि ८ 
“ बिछुरे प्रिय के जग सूनो सथो अब का करिए कृषि 
पेखिए का। घें छाडि कें संगम को get इन JET 
को अब लेखिए का॥ इरिचन्द जू हीरक को व्यवहारन | 
कांचन को ले परेखिए का | जिन सोखिक त ए स 
' रि पसर) q = 99 a 
बस्यो उन आंखिन सीं अब देखिए का ॥ 
यह कह कर अंचल से नेवा को छिपा शेती है । 


waa बनदेवो, सखा और वर्षा चन्ह्रावली के पास cae Se 
यह उन्यत्त शो वे सिर पैर की बातें करते करते ऊष्ण को दौड़ २ कर छोजतो 
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है और भित्र २ पक्षी एवं वायु थ्रौर सूय्यादि को सम्बोधन कर के ere 
चन्द्र का पता पूछती है। कवि ने यहां पर भी विचित्र कविता fi 
afta 1०४६ ते 
प्रदर्शित को है। 1 
इसी प्रकार बकतो बकतो गिरा चाइतो है कि बनदेवी आदि भा कर उसे 
सव्हालतो हं। निस्सन्देह यही स्वच्छ सञ्चा प्रेम है । प्रेमपाच को सुधि में आत्म- 


झो Gan 
Rafa होना हो यथार्थ में प्रेम का सुख्य लक्षण है। इस अंक में कवि ने प्रस- . 


विस्ूढ़ व्यक्ति का अच्छा चित्र खडा कर दिया है | 
दूसरे अंक के अंकावतार में चन्द्रावली का पत्र dant लिये जातो F| 
उस को एक गाय खेदतो हे। दौड़ कर भागने में वह पत्र कंचुको के भीतर 
fax a ७ 
से गिर जाता ४ । चंपकलता SB पा कर पढ़ती है छोर उस पत्र से चन्ट्रावलो 
A + g 
कौ वियोगदशा जान कर उसे कष्ण. को देने और उन से चन्द्रावली पर कपा 
करने के लिये निवेदन करने जातो हे । 
ad pe अंक में तालाब के पास एक बगीचे में झूला पड़ा S| वहां पर 
च यों के सहित चन्ट्रावलौ उपस्थित हे) कोई gat हैं, कोई बातें 
न = a ८९ Š 
3 Sl चन्द्रावली आप हो चाप “ हाय प्यारे ! इमारो यह दशा होतो है 
a तुम त्‌ नहीं = देते। प्यारे फिरर यह शरोर कहां और za ga 
इत्यादि बहत सो प्रेमयण बातें कहते 
६ कहत कहते रोतो हे । इलो अंक 
नल न Lab अक 
सब ह को चन्द्रावली से सिलाने का उपाय रचतो F | 
= से चन्द्रावली वो वैठक की खिड़की से maar: 
पड़ती हैं। ची कृष्ण योगिनी का भेष.धारण किये * त 
आते हें। बैठक सूना दे T AS पे “अलख rag” करते 
रख कर वहीं बेठ कर योगिनी गोत ग तो हे छोर मे 
जाना क तगातो ह और पैजनी 
. ल र ७. = a 
“ अब तक चन्द्रावली नहीं आई । सान a उत 
होग में कोई सखी ३ 
न दासो, भला कोई चोर चकार चला आावे तो जा 
SUS भोर g 
मुना की 


WRF पढ्ने हो 


Fal विताशक्ति प्रदर्शित 
इतने मं चन्द्रावलो 
तो बड़ो कर कहती fea“ वाह 3 
कविता करो | » a ह रौ बेहना ! आज 
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| हु” चन्द्रावलो फिर कृष्ण को सुघि में वेसुध हो जातो Ae afan 
योगिनी “ अलख अलख ” कहते सामने आती हे। दोनों सखियां उसे सादर 
घेठातो हैं और योगिनी सारंगो छेड़ कर यह गातो हे :-- 


“पचि मरत gal सब लोग जोम सिरधारो। 
सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारो ॥ 
विरहागिन धूनी चारों ओर लगाई । 
dat धुनि को सुद्रा कानो RUF u 
अंसुअम कौ सेली गल में लगत सुहाई । 
तन धूर जमी सोइ अंग भभूत रमाई ॥ 
A लट उरकि रहीं सोडू लटकाई लटकारो । 
) 3 साँचौ जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ॥ इत्यादि। 
y योगिनो के aga कहने से चन्द्रावलो भो यातो = 
| “सनकी का सों पौर सुनाऊं ! 
| बकनो इया और पत खोनो सबै चवाई गांऊ' ॥ 
कठिन द्रद्‌ कोऊ नहि हरिहें धरिहें उलटो नाऊ | 
यह तो जो जाने सोडू जाने क्यों करि प्रगट जनाऊ' ॥ 
++ +, + र. पत + 
afaa afaa बियोग दुखिन क्यों कहि निज दसा रोआऊ' | 
हरौचन्द पिय मिले तो पग परि गहि पटुका समुझाऊ ॥” 
यही गाते २ चन्द्रावलो वैसुध हो कर गिरा चाहतो कि एक बिजलो सो 
चमक होती है और थोकष्णचन्ट्र चन्द्रावली को अंक सें लगाते हं । 
इस आणव नाटक को आद्योपान्त पढ़ कर कीन ऐसा कवितारसज्ञ होगा 


ya . जो अकथनीय आनम्द न लाभ करे और इस के रचयिता को एक असामान्य : 
` कवि न खीकार at | हम सुक्षकंठ से कह सकते हैंकि ऐसी अनोखो उपमा की 


धारा प्रवाहित करनेवालो लेखनो बहुत हो कम देखो गई। विदेशियों सं 


Í o ] 
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औ एए ही वस्तु कौ अनेक उपमा को भड़ी बांघनेवाले कस दृष्टिगोचर होते I 

2 लोग R चाशकावि कालिदास बहुत छौ ठौक aed थे । इतनो सरल भाषा f 
यह आसाधरण उत्ति, और ऐसी Wel उपमा एक हो साथ भला और fay 

में पाई जा सकतो है ? 

यद्यपि कवि ने इस में सखियों की सहायता हो से चन्ट्रावलोजो को शी 
छष्णचन्ट्र का दर्शन कराया हे तथापि विद्यासुन्दर ओर क!रमंजरो कौ नीति | 
अनुसरण न कर के निष्कलङ्कित भाव से शुद्ध प्रेममय रहस्य जाननेवालो | 
संडरेलियों के हारा युगल प्रेमियों का समसन कराया अया है । | 
अन्तर क्यों न हो ? स्मरण रखने कौ बात है कि “ Aa बंगभाष | 
, भ्रन्य को छाया लेकर लिखा war) और “ कपरमंजरी ? प्राक्त भाषा से / 
झलुदादित इई, जब कि “चन्द्रावली” कवि शिरोमणि के निर्मल आन्तरिक प्रेम | 
झर भत्ति को वासना से लिखो गई है | 


A 


नीलदेवी | | f 


£ नोलदेवो ” यह एक ऐतिहासिक नाटक है । एक quanta सेनापति 
z KAR न सनसुख युद्ध करने में असमर्थं हो कर पंजाब के सरदार सूर्यदेव 
का घास पकड कर मार डाला 31 चन्त में घातक अबट श शरोफ का 


न 


से दै शी धर्मपत्नी महाराणी नोलदेवो के हाय से बध छुआ है । यहो कथा 
इस्‌ सें वित है। 


| 
| 
) 


चल EW अपसरागण गात SI 
YA घन भारत की छतरानी | 
qa बीरप्रसविनो बौरबध जगजानी | 
 सतािंरोमंनी धम्‌मंधुरखंर बुंधि बल धोरज खानी । 
' क जस कौ तिहूलोक में अमल धुजा फहरानी ॥ ” 
दूसरे oe 
साथ बढा ह 


युद्द करने 
करने का 


oar 


भ एक शामियाने में अमोर अबदशशरोफ सुसाडिबी वी 
श राते कर रहा हे और पंजाब के सरदार asrga से सनसुख 
अपने को असमर्थ जान कर उस को धोखे से पकड़ने और बघ 
विचार घार अपनी सेना को यों सावधान करता Bi 
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> ॥ ७८४] 
a! “इस राजपूत से रहो हुशियार खबरदार | 
र f गफलत न जुरा भी हो ख्बरदार खुबरदार ॥ 
| sat की कसम दुश्मनेजानो है हसारा | 
T काफिर हे यह पंजाब का सरदार खुवरदार ॥ 
ति HEEL है, भभूका है, Tega है, बला हे । 
i | बिजलौ है, गजब इस को है तलवार खुबरदार ॥ 
| दरबार H वह Gy शररवार न FAR | 
= | घरवार A बाहर से भी हर बार खबरदार ॥ 
= इस दुश्मनेईमां को है धोखे से फँसाना । 
n लड़ना न मोकाबिल कभी जिनहार खबरदार ॥ ” 
| तीसरे mat राजा सूर््यदेव, रानो नोलदेवो और चार राजपूत सरदार 
í बैठे हुए आपस में सुसलमानों के उपद्रव कौ बात चौत कर रहे हें। और 
ल्न | gila अपनो सेना को सावधान रहने के लिये उत्तेजित करते इए अंत में 
za | meal हे कि | 
का | (८ सावधान सब लोग रहःहु सब भांति सदाहो । 
था | जागत हो सब रहें y सोअहिं नाहो.॥ 


| ` कसे रहें कटि रात दिवस सब बीर इसारे। 

| अस्त पीठ सों चोंहि चारिजामे जिन a 

| तोड़ा सुलगत चढ़े रहे घोड़ा बन्दूकन । 

| हहे खुली हो स्यान प्रतंचे नहिं उतरे छिन॥ 

देखि लेहिंगे केसे पामर जवन बहादुर। 

आवहिं तो चढ़ि सनसुख कायर क्र सबै FT 

J Se रन को खाद तुरंतहि तिनहिं चखाडू । 
जो पे इक छिन हूँ सनसुख हो कर हिं wae Wasi 
चौथे दृश्य में भठियारिन, चपरगट्ट और पौकदान कौ मतोरंजक बात. ड 2 
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` 


1 j 
ay 4 
Do 


चोत है जिस में कवि ने कुचरित्र सुफूतसोरों का oe चित्र खोंचा है। > 
पांचवें दृश्य में देवा सिंह UA पद्दस देता हुआ घुमता इ और । 
नेपथ्य में यह गान होता छे । छ | 
राग कलिँगडा--“ सोझो सुखनिंदिया प्यारे ललन ! | 
नेनन कै तारे दुलारे मेरे वारे सोओ सुखनिंदिया प्यारे | 
ललन ॥ भई आधो रात बन सनसनात, पथ dal कोउ | 
आवत न जात, जन प्रकृति भई मनु थिर लखात, पातु | 
नहिं पावत aaa इलन। कलमलत दोप सिर yaa आय, | 
मनु पिय पतंग हित करत हाय, gaua अंग आलस 
जनाय, सनसन Gal सोरो पवन चलन ॥ सोए जग के | 
सब नोंद घोर, जागत कामो, चिंतित चकोर, बिरहिन गै 
बिरही पाहरू चोर, इन कई छन tas’ हाय कल न ॥?? Y 

| 

| 

| 

| 

t 


इस कलिंगड़ा में कवि ने रात्रि के सन्नाटेपन की छवि दिखाई है। प्रसि 


भंगरेको कवि शेक्हपियर ने खरचित “aaa” नामक नाटक में “डनकन” के 


का वर्णन किया है वह छंद भो अनुवाद 
में पाठकगण विषेचनापूर्वेक दोनों की 


बध क समय जो रात के सन्नाटेपन 
सहित प्रकाशित किया जाती है जिस 
तुलना कर aH | 
“ Now ov’r the one half world 
Nature seems dead, and wicked dre 


The curtain?d sleep; now witchcraft celebrates 

Pule Hecate’s offerings; and witherd murder 

Alarmed by his sentinel, the wolf, 

Whose howl’s hig wateb, thus with his stealthy space, 
With Tarquin’s ravishing strides 
Moves like a ghost,” 


ams abuse 


१ towards his design 
[ Macbeth, . 


अनुवाद--अरध जग 


सुखद नोंद को बिबिध 


SAM तोड़त घडकात 
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डाइन पूजहिं बिकट कालिका, घातक जन HATTA 
| | NA शब्द जो पहस ठनक इव, सुनिर चौंकत जात: 
f चुपचुप चलत, निशब्द डेगधरि, पगजनु सखमल#बांघ 

करन कुकाज सनहि जो राख्यो मनु कोड प्रेत असाध, 
| अकस्मात्‌. कतिपय यवन “अल्लाह अकबर” कहते GALI के डेरे में प्रवेश 
| करते 1 देवा सिंह युद्ध में काम आता छे | 
| छठ दृश्य में gda के पकड़े जाने से सुसलनान लोग आनन्दित होते | 
हैं और काज़ो के आदेशानुसार उन के साथ नमाज्ञ पढ़ते F| | 

सातवें में gata लोहे के पिंजड़े में बन्द सूच्छित पड़े हैं चोर एक za 

देव उन के सनसुख खड़ा इस रीत ते गाता इं :-- | 


| 

| 

| "सब भांति देव पृतिकूल होड सब नासा 

अव तजहु वीरवर भारत को सव mary 

क. इत कलह विरोध सवन के हिय घर करिहें | 

f सूरखसा कौ तम चारहं ओर पसरिहें॥ 

बौरता एकता समता दूर सिधरिहें। 

| तजि उद्यम सब हो taste अनुसरिहें ॥ 

| हु AF चारह बने शूटर हो दासा । अब ATs. इत्यादि 
| इस भविद्यत देववाणी के भिस से कवि ने वर्तमान काल का सामाजिक 


तथा देशदशा का चित्र नेत्रां के सामने खड़ा कर दिया है । 


राजा यइ देववाणो सुन कर चेतन्य होता है, फिर आपलो आप बोलते, 
सोचते और यह कहते इए क्रि “हा! में यह सुन कर क्यों नहीं मरा कि 
Wega की जय इई ” सूच्छित हो जाता है। 

| आठवें दृश्य में एक राजपूत पागल बन कर और एक राजपूत यवनभेष 
| MU करके सुसलमानो सेना के चारो ओर चास पास घूमते हैं। फिर दोनों 


म साक्षात होने पर पागल 'उप्ते मारने और पकड़ने दौड़ता ह और वह 


it) 
८५७७ 


NR 3: 


* टारिकुइंस” जिस समय किसी थो का सतील नष्ट करने चला था 
4 अपने पेर से बहुत खा कपडा लपेट लिया था जिस में पर का शब्द न wi 
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मागता जाता है । इसो ढंग से एक निजेन स्थल में जां कर पागल उस 
सुसखमान मेषधारी राजपूत से राजा के सुरलाक पयाज वारने का समाचार 
सुन कर रानो और कुमार सोमदेव को खबर देता ह, और मुसलमान सेष- 
घारी राजपत उसी स्थान में IS कर एक आत करुणापूण बिहाग गाना 


LITA करता छ 

नवें ca में रानी विलाप वारती हें जिस कै सुनते हो हृदय विदौण 
हो जाता है। i ji 

राजपत गण परस्पर विवेचना करते हें छोर GAT RR बोर भांव- 
चण वाक्य ae कर राजपता को उत्तेजित -करता हे) रा श्‌ युद्ध 

रने को उद्यत होते हैं। इतने में रानी आतो है ओर कुमार को एकान्त 

मेले जा कर कुछ AAU करतो FI 

द्सवै दम्य में अबदुशशरीफ के खोभे में जयोत्यंव का नाचगान होता है। ` | 
रानो Mats साथ चंडिका नाम को गायिका के भेष में वहां जा कर 
गातो है। गान से मुग्ध हो कर जब सुसलमान' सरदार नशे. सें चूर मद 
का प्याला गायिका ( रानो ) के आगे बढ़ा कर awat है “ लो जानं- 
साहिब ” उसी समय नोजदेवी चोलोः से कटार निकाल कर अभीर का काम 
तमाम करती हे और समाजो सब साज, फेंक फेंक शस्त्र लेकर सुसाहिबों 
को बधते इं। नोनदेवो कहतो ह कि “ ले चंडाल पापो ! gaat जान 
साहिब कहने का फल ले...मेरो यहो इच्छा थो कि इस चंडाल को अपने 
हाथ से वध करू । इसो हेतु मेने कुमार को छड़ने से रोका था सो 
इच्छा पूरो हुदै । ” इतने में तम्बू फाड़ कर Gare सोमदेव और राजपूत 
गण WA खींचे हुए आते हे और सुसलभानी सेना का मार काट करते हैं 
शीर जय २ को ध्वनि होतो हे | 

इस नाटक सें कवि ने प्रत्येक पात्र के सुख में उपयुक्त भाषा रखो है चोर 
वोर, करुण, हास्य इत्यादि सब रसों का भाव बहुत उत्तम रोति से we 
काया g = ऐसा व्यक्ति ह जिसे पागल का बरबराना चीर देवता 
का करुणापूण गाना पढ़ कर इंसो और सलाई न आवे। इस की रचना 
१८८१ ६० सं हुई और भूमिका aa के दिन लिखी गई थी । इस में ग्रंथ 
कत्तो ने लिखा छ कि MANT माच को विश्वास हरकि emt यहां स्त्रो | 
गण सव्व दा इसो अवस्था में थीं इस स्म को दूर करने छौ के हेतु इस 
को रचना हुई है, जिस में हमारे देश को स्त्रियां अपने समय को कलह WAS 
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| दै a = 7 नो S Stat at क afi ८) 2 - 
a मेन खोकर अप नावस्था की safa कर जिस में चतुरतापर्वक 
¢ ॥ सावधानो और विश्वता से सब काम काज कर सके | कवि ने यंह भो 
ce >> क ४ s 2 
क os हि क. ce किसी को न हो कि मैं खप्न में भी यह 
। इच्छा करता इ TH गोरां युव समूह को भांति gaara 
। a ति इमारो कुललंच्मोग 
| लज्जा को तिलांजलो*-देवें ।? Taata 
१८८४ ई में इस की दितीय और १८८७ में ई० ada mafazi । प्रथम | 


बार छपने का समय निस्य नहीं हो सका। यह किसो पत्र में नहीं 
छपा थां। 2 


स्थानों में अभिनय हुआ है। 


| 

i 

j | नोलदेवो का भी बलिया, कानपुर आंगरा, काशो इत्यादि अनैक q 

| 

| भारतदुदंशा | 

| “ भारत Fem ”--यह रूपक न किसी का अनुवाद हैं, न किसी अन्य 

१ `® ग्रंथ की छाया लेकर रचा गया हे, और न कोई धार्मिक वा ऐतिहासिक घटना 

हो के आधार पर बनाया गया है। केवल कवि की कल्पना मात्र से इस को 

उत्पत्ति हुई हे È तो यह एंक हास्यरस का रूपक परन्तु बडा हों उत्तम हे । 

इस की पढ़ने ओर खेलने से देशदशा का चित्र आंखों के आगे खड़ा हो जाता. 

इ। इस के साथ हो हदय में करुणा का आवेग हाता हे । ; 
प्रथम इश्य में एक जोगौ भारत को दशा पर करुणापूर्ण एक ब्रजभाषा 

को लावनो गाता है। - 


दूसरे दृश्य भारत आता है और कहता हे कि “ यहां की योग्यता 
|. विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, हृढ़चित्तता, सत्य सब कहां 
“गए । अरे पामर जयचन्द ! तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था १९ 
इत्यादि । इतने में यह कहता हुआ कि “अब भो तुक को अपने नाथ का 
भरोसा छे ? खडा तो रह अभी मेंने.तेरो आशा को जड न खोद डाली तो मेरा ia 
नाम नहीं ” भारत दुटेंव आता हे। उस को देख कर “ भारत” डरता २ / 
कांपता और यह कहता इआ कि “हाय ! परमेश्वर बैकुण्ठ में, De राजराजे- SN 
खरो सात agg पार, अब मेरो कौन दशा FÀ? हाय ! अब मेरे प्राण कौन ः 
:. वेचावेंगे? ” मूर्छा खा कर गिरता है और निलज्जता तथा आशा चैतन्य करने 
ka > के लिये उसे उठा कर ले जाती हैं। 


‘pcan RT 
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तीसरे दृश्य में भारत दुदैव आकर कहता है कि “ कहां गया भारत 
ae) जिस का अब भो परमेश्वर और राजराजेखरो का भरोसा है, देखा ते 
gat इस की ATR दुदंशा होतो हे” यह कहता हुआ नाचता और p 
यह गाता दै; | 
काल भी लाऊ' महंगी लाऊ', चीर बुलाऊ' रोग। | 
प्रानो उलटा कर बरसाज, छाऊ जग में सोग। 
फूट बेर औ कलह बुलाऊ' ल्याऊ' सुस्ती जोर) ! 
घर घर में आलस फेलाउ', छाऊ' दुख घन घोर ॥ ” इल्यादि | 

फिर भारतदुदैव के बुलाने पर उस का सेनापति “ सत्यानाश ” 
आकर नाचता हुआ अपनो प्रशंसा कौतन करता है; और धर्मा ने भारत 
को क्या दशा की; सन्तोष ने कैसा काम किया; अपव्यय, अदालत, फेशन | 
आदि भारत के धन को सेना की Aa चौपट किए; फुट, डाइ, लोभ, | 
भय, Slat, खार्थपरता, पक्षपात, छठ इत्यादि ने छिपे २ कैसा नाश किया; रै 
और लाहो, AS, टिडडी, पाला इत्यादिक सिपाही और अतिद्ृष्टि तवां 
अनाहष्टि नामक सेना ने भारत के शस्य नामक फौजदार का कैसा बल चूर्ण 
कर दिया ये सब बातें भारतदुर्देव के सम्म ख सविस्तर वर्णन करता | 

चौथे दृश्य में भारत ga कमरे में बैठा है; और रोग, आलस्य, मदिरा, 


अन्धकार इत्यादि क्रमशः आकर और खपरिचय देदे कर भारत की gen 
करने को प्रस्तुत होते हैं | 
रोग आकर कहता है:-- 


जगत सब मानत मेरी आन | 
मेरे हो zt रचि खेलत नित सिकार भगवान ॥ 
रत्यु कलंक मिटावत इम हों सो सम और न आन | 

' परम पिता इम हीं वैदन के अत्तारन के प्रान ॥” इत्यादि 


maa आर बातों के साथ यह भी कहता है कि“ धोती भी पहिने 
जब कि कोई गेर पिग्हा दे) उमरा को हाथ पेर चलाना नहीं अच्छा ”। 
सदिरा आक़र इस रोति से निज प्रशंसा करतो है:— 


भगवान स H ; वेद | 
तोम को में कन्या हू । प्रथम वेदीं ने मधु नाम aga 
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र p आदर दिया, फिर देवताओं को प्रिया होने से नै सुरा कहलाई...हिन्टू, 
बोड, सुसलूमान, और क्रिस्तान इन चारों में सेते चार पवित्र प्रति मूत्ति 
| विराजमान है । सोमपान, वोराचमन, augau, और बेपटाइज़िंग 
| वाइन | भला कोई कहे तो इन का ANT” यह कह कर नाचती गातो हे । 
॥ | यहां पर भो कवि ने कई एक ext में मदिरास्तुति के मिस aafaat 
पर बड़ा हो व्यंग किया है जा पढ़ने हो योग्य है। इसी प्रकार शेष सेना- 
>. सति भो आते और अपनो प्रशंसा करते हैं। 
पांचवें ea में एक पुस्तकालय में एक एडिटर, एक बंगालो बाबू, 
| एक कवि, दो देशी, और एक सभापति भारत को दशा सुधारने के लिये 
त | HAZY करते हैं। इतने में डिसलाइलटो नामक एक पुलिस का अफसर 
| आकर उन लोगों को पकड़ ले जाता है । 
‘3 छठें दृश्य में भारतसोभाग्य भारत को चैतन्य करने को चेष्टा करता है 
FB और उस के न जागने पर निज gea में कटारो मार कर मर जाता है। 
WA यह पुस्तक बाल तद स्त्रो पुरुष सब के पढ़ने के योग्य si इस में हंसना 
ण | राना, गाना, सब हो हे। इस को६पढ़ कर लोग चाहे वे aga सौ कुरोतियां 
सुधार सकते हैं। समाचार पत्रों में इस ग्रंथ को wl समालोचना देखो. 
गई FI | 
यह रूपक्ष पहिले “ कविवचन सुधा ” में छप! ati इस को पहिले दो 
आधत्तियां इई थीं और खड़विलास में तोसरो ata हुई। यह भो प्रयाग, 


कानपुर, काशो आदि स्थानों में खेला गया N 


AAA AAA 
4 
1 


अन्धरनगरी | 


, *अन्धे रनगरो”--पारसो और महाराष्ट्री नाटकवाले अन्धे रनगरो प्रहसन 
प्राय; खेला करते हैं, किन्तु उन लोगों को भाषा और प्रक्रिया सव असम्बन्ध 
होतो हैं बनारस टदशाश्‍वमेध घाट पर बंगालो तथा पश्चिमोत्तर Salat ने एक 


AS 


थे। जब एक बार .उस नाटक वालों ने इन से “ अन्ध रनगरो ” के अभिनय 
करने को इच्छा प्रगट की # तो इन्होंने ae विचार कर कि किसो काव्य 
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“नेशनल थियेटर” स्थापित किया था | हमारे चरित्रनायक उस कै परस सहायक ja 


* kz सज्जन सुक से कहते थे कि बिहार प्रान्त के किसी राजा की असा- . 
वधानता देख कर उन कै सुधारने के लिये कवि ने इस को रचना को थो। | 


ee. Sf 
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कल्पना बिना वा सदुपदेश निकले बिना यदि कोई नाटक खेला गया तो 
ag सवंथा व्यथ है, इस yen को एक दिन में रचना को। देखने में यह 
कोटी है परन्तु गुण बहुत भारो है। इस का प्रति अक्षर शिक्षापुर्ण ह (हंसी झै 
हंसो में बहुत सो सामाजिक कुरौतियों का उद्घाटन किया गया है।. बड़े २ 
लोगों पर भो व्यंग Sl इस का पढ़ कर वा इस का असिनय देख कर यदि 
लोग लज्जित हों. ता अनेक कुसंस्कार दूर हो सकते F | 

प्रथम दृश्य में एक मइन्तजो नारायण दास और गोबईनदास नाम के 
दो चेलों के साथ “ राम भजी राम भजा राम भजा भाई ” गाते हुए WAIT 
पुर नगरो में आते हैं। मइन्त जो के आज्ञानुसार गोवर्धन दास पश्चिम और 
नाशायणदास पूव को ओर भिचाटन करने जाते हैं। 

दूसरे दृश्य में कबाववाला, चनावाला, नारंगोवालो, इलवाई, मुगल, 
पाचकवाला, मछलोवालो, जात बेचने वाला ब्राह्मण, और बनिया एकर कर 
के आते और पुकार पुकार कर अपना २ सौदा टके सैर थेंचते हैं। पाचक्‌- 
वाला चूण लिये घुमता और कहता है ;-- 
८८ न z 
“ मेरा च्रन जो कोडू खाय, मुमा को छोड़ कहीं. नहि जाय | 

+ + + > + hae: + + 

चूरन अमले सब जो खावे, टूनो रुशवत तुरत प्रचायें। 
पूरन नाटकवाले खाते, इस की ama पचाकर लाते। 
q ` 
a mi महाजन खाते, जिस से जमा हजूम कर जाते ॥ 

र्‌ f = La D 

मन खावे एडिटर जात, जिन के प्रेट पचे नहिं बात ॥ 


i ८ 


YA पूलिसवाले खाते, सव कानून इजम कर जाते I’ इत्यादि | 


wine बंचनेवाला ( ब्राह्मण ) कहता है “जात ले जात, टके सेर जात। 
- स ya अपनो a बेंचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से wat 
॥ र टके के वास्त घोबो को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जेसी 
- कही वेसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते Wes का सच करें, टक्के के वास्ते ब्राह्मण 
3 SIRAM, टके कै वास्त हिन्दू से छास्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा 
gar वैचं, 23 वो वास्त झूठी गवाही दें, ca के वास्ते पाप को पुण्य मानें, 
'ट॒के के वास्ते Aa को भौ पितामह बनावें; वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, aali, 
बड़ाई सब टक घेर, लुटा दिया अनमोल माल टके सेर » । 
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॥ ge i ; 
Mat दृश्य में इस. नगरो को दशा देख सुन कर गुरुजो रह चेला को 
* क्ले कर तो चले जाते हैं और गुरुजो के यद कइने पर भो कि:-- 
“ सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास । 
ऐसे देस कुदेस में, कबह न कोजे बास ॥ 
बसिए ऐसे देस नहिं, कनवद्ृष्टि जो होय। 
रहिए तो दुख पाइए, प्रान दोजिए रोय ॥ ” 


| ; छन का दुसरा चेला उन को आज्ञा भंग करके वहीं रह जाता है । 


ज 


चौथे दृश्य में, गाजा मंत्रो इत्यादि के सभास्थित होने पर कक्ष, बनिया 
दोवार गिरने से अपनो बकरो के दब कर मरजाने का अभियोग उपस्थित 
| करता है। बड़ अन्वेषण के अनन्तर बुदिसागर चौपट राजा किसी मोटे 
श्रादमो को फांसो देने को आज्ञा देते हैं। ' 

पांचवें दृश्य में गोबडेत दास यह गोत गाते भाते हैं। 


| 
y “ ग्रथ रनगरी अनबूक UM 
| 


टका सेर भाजी ठका AT खाजा ॥ 
नीच wa सब एकहि tai 
aa भड्ए पंडित aa ॥ 
कुल मरजाद न जात बड़ाई। 
सबे एक से लोग WATE 
बेश्या जोरू एक समाना। 
बकरी गऊ एक सै माना॥ 
सांचे मारे मारे sa | 
छली. दृष्ट सिर चढि चढि बोलें ॥ 
प्रगट सभ्य अन्तर छलघारी। 
सोई राजसभा बल भारी॥ 
छलियन & एका कै आगे। 
लाख कहो एकह नहिं लागे॥ 
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इतने में राजा कै म्याद आकर उत को सोटा देखकर फां देने को ले 


जाते हैं। गोषदैन दास गुद जो का पुरते हैं ओर गुरुजो आकर Bay यब्न ' 


करते हैं कि अशे रपुर नगरौ का चोपट राजा सहषं खयं शूलो पर चढ़कर 
फांसी का आनन्द भोग करता है | 

इस में कवि ने बहुत से लोगों पर व्यंग किया है। इम इस का एक व्यंगमय 
प्रहसन कह सकते हैं । 

इस को कई आहेत्तियां इई, परन्तु विसो का समथ ज्ञात न ear) 
Sata, काथो, .प्रथाग, कानपुर आदि कई स्थानों में इस का भी अभिनय 
हुआ था । यह पुस्तक बंगला अचर में भो छपो हुई पाई गई हे, जो साधारण 
रुचि का प्रमाण È | 


सद्राराक्षस | 

| बिशाखदत्तकत # संस्कृत नाटक का यह भाषानुवाद È I राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिन्द के nafea करने से भारतेन्द ने इम का अनुवाद कर के उन्हीं 
का समपित किया था। कवि के विरचित वा अनावदित नाटकों में यह सब 

से बड़ा ह। ; : ; 
संसत नाटकों को समालोचना में “मिद स मेनिंग” ने अपनो पुस्तक में 
लिखा ह कि “कालिदास एवं भवभूति कृत नाटकों से सुद्राराक्षस में अन्तर है | 
इस में प्रणयकहानो वा आनसम्बश्धो बातें नहीं हैं; और न इस में पुष्पल- 
न ee छवि का वणन हे । तत्कालीन राजनेतिक कौ शल, राज- 

छल बल, राजकर्म azat 

मित्रों का अटल प्रेमजनित Aa क भ स TA 
४ बातें इस से जानी 


जातो हैं 1 | 


SS नाटक में मगधदेशोय नरेश नवनन्दों के चाणक्य के रोषाग्नि में 


भस्म होने ति 
प्राप्त करने स्‌ कक पाट लपुत्र ( वत्त॑मान्‌ पटना ) के राज्यसिंहासन 
A 
कया वणित हुई है । नन्दवंश का प्राचीन एवं विश्वासी मन्त्री 
दूर २ देश के राजाओं का चन्दुगुप्त 


डा क्य a 
पग विफल होता गया झै AWA अन्तले राचस ने हार मानी हं । तव चाणक्ा अन्त में राक्षस ने हार मानी हो । तब चाणक्य 
a का कुछ हाल ज्ञात नहीं होता। ; 
UN 1 5 5 
T Mrs Mannings “Ancientand Mediæval India” p. 220 
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। _ Ramya उस कौ भक्ति खोकार को हे चीर चन्द्रगुप्त से उस का सादर 
क प्रणाम करवा कर राजमंत्रौ का खड उसी को समर्पित कराके उसे पेळक 
d अमात्ययद पर नियुक्त कराया | 
प्रस्तावना में सूत्रधार अपने घर आता हे और कहता = कि“ आज 
सेरे घर में काई उत्सव जान पड़ता इ क्योंकि घरवाले सब अपने २ काम 
में चूर हो रहे हैं।? 
| “ पौसत कोऊ सुगंध कोऊ जल भरि कै ल्यावत | 
} A ~ + . 
| कोउ as के रंग रंग की साल बनावत॥ 
| | कर तिय गन हंकार सहित अति waa सुहावत। 
| 
| 


होत मुशल को शब्द सुखद जिय को सुनि भावत ॥ 
“जो हो घर से खौ का बुला कर पूछ लेता हू ।? E 
«Q शुनबारो सब उपाय को जाननवारी | | 
. घर कै राखनवारौ सब कुछ साधनवारो N 
मो एह नौति सहप काज सब करन संवारो | 
बेगि आव री नटी बिलम्व न कर सुन प्यारो ॥” 
नटो आकर कहती हे कि चन्द्रग्रहण होने के कारण उस ने ब्राह्मणों का 
Ram किया हे । सूत्रधार का चन्द्रग्रहण होने में सन्देछ होताच और 
कइता हो किः 
“ चन्द्रबिम्ब पुरण भए कुर केत इठ दाप 
aa सों करि हैं ग्रास कह:-- | 
इतने में चाणक्य शिखा खोसे सक्रोध आता है और कहता F:— YA 
न $ 
; 


“aq नन्दन को मूल सहित खोद्यो छन भर सें । 
agy में श्री राख्यो नलिनो ज्यों सर में ॥ 
क्रोध प्रीति सों एक नासि के एक बसायो। 


शब सित्र को प्रगट सबन फल ले दिखलायो ॥ 


अथवा जब तक राच नहीं पकड़ा जाता तव तक नन्दों के मारने 


k 
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फिर प्राचीन मंत्री रास की agafa की प्रशंसा करते हुए कहता ड 
कि“ तुम चेन्ट्रयुप्त के मंत्रो बन जाओ। ” फिर लोगों पर कुळ निज प्रबंध 
प्रगट करता हे। इसी अंक में इस के भेजे हुए गुसचर सब सावधानो शे 
राक्षस के प्रबन्धों को विफल करन का यत्र करते हें । 

दूसरे अक में, एक मदारी राचस के सामने कुळ खेल दिखलाने के 
निमित्त सेवक द्वारा निवेदन करता है और राक्षस के अस्वोकार करने पर 
कहला भैजता हे कि मैं “ केवल संपेरा हो नहीं Ss भाषा का कवि भी क” । 
और एक पत भेजता है जिस से ज्ञात होता हे कि वक्ष रास का भेजा हुआ 
गुप्तचर विराधगुप्त है तव URA उस का बुला कर एकान्त सें पुष्पपुर का सब 
हत्तान्त उस से पुछता E और यह सुन कर कि उस का सब गुप्त प्रबन्ध कटिल 
चाणक्य कौ चतुराई से विफल होता जाता है राक्षस का बड़ाही खेद होता 
है। फिर राक्षस पुष्प [र के एक सनो के पास कहला मैजता है कि वह 
देहो २ कविता कहां करे जिस से age को निय हो जाय कि चाणक्य 
उस at निराट्र करता है। 

तोसरे अंक में राजग्टह को छवि का वर्णन हे । चन्द्रगुप्त कोठे परं चढ़ 
कर रात्रि को छवि वर्णन करता है। इसी अवमर में राजा को ज्ञात होता हे 
Sr दि होने का निषेध कर दिया हे । इप से qa होकर . 

JamE दोनों मे. परस्पर सक्रोध बातें होने पर चाणक्य 
कहता है: 
८८ o a 4 
खलो सिषाइूं बांधिवे, चञ्चल से पुनि हाथ | 
घोर. प्रतिज्ञा पुनि चरन करन चहत कर साथ ॥ 
नन्दनसे से E s, त्‌ फल्यो गरवाय। 
(ए उसात सिटाइहौँ, तुरत हि तोहि गिराय ॥ ” 


भौर कत्रिम क्रोध स्र फे हे 
कालिम क्रोध से शस्त्र फेक कर कहता ह कि “जो 


तो यह Wa उसो को दो।» राक्षस चतुर है 


र ; 
रौ पर sani के लिये रास उद्योग कर रहा था 
वहाँ अनेक प्रकार की बातें होतो = | 


अंक FEN क्य it ay 
क में, चाणक्य क नोतिकोशल्य का. यह फलं 
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[ ३०५१ ] 
होता हे कि राक्षस चन्द्रगुप्त का मन्तो नियुक्त किया जाता ह और चारक 
सवसं AAAI त्याग करता हे । 

इस अनुवाद को प्रशंसा ada हुई थी | इस को २०४ tiat पंयिमोत्तर 
देश के शिक्षाविभाग में खरोद को गई थीं। इटावे के एजुकैशंन कमोटो ने भो 
कुछ पुस्तकें मोल लो थीं , सोमान्‌ काशौनरेश ने सी कुछ कापियां क्रय कर 
के क्ती का उत्साहवईनं किया था ग्रिफिय # साहिब ने भो स्कल के उच्च 
frai a कोर्स बनाने तंथा इस के प्रंचारं केरने का उद्योग किया mi बिहार 
प्रान्त क स्कूल इन्स्पेकर पोप साहिब ने एक पत्र में लिंखा था कि “यह पुस्तक 
बइत उत्तम है और पटना नार्मल स्कल सें पढ़ाई १ जायगी | * 

एक अंगरेजी समांचारपत्रं में लिखा था कि “faa कवि बावू इरियन्द्रः 
कत पुस्तकों में , जो अलभ्य ग्रन्यावली से हिंन्दीसाहित्य का भंडार पर्ण कर 
रहे हैं , यंह सद्यःप्रकाशित da अंझु त्तम एवं बड़ा उपयोगी हे केवल Tat 
कारण से नहीं किं इस का अनुवाद बहुत सार्वधाँनी और सुहांवरें सें किया 
गया हैं किन्तु इस कारण से कि अनुवादक ने सुख्य विषय कीं स्पष्ट व्याख्या के 


निमित्त aga सो बातें खोज २ कर एकत्रित की हैं चौर नोट में लिखा हे | 


यूरोपदेशोय mA अंन्यों से भो सामग्री एकत्रित की गई हे । बोंब GREGA 
निस्सन्देह एंक प्रबल लेखक , पण्डित, एवं सुजन पुरुष हैं | ae देशोयं 
भाषो सें पूर्ण बल तथा असीम जानकारो छौ के कारण यह पुस्तक इन सब 
गुणं से सम्पन्न हुई है । इस aa को जिस कवि ने dena में रचां था उस ने तों 
इम को चिरस्थायो क्रिया हो थां किन्तु बाबू इरिन्द्र ने aqa ढंग से दस का 
अनुवाद कर के इस में नई जान डाली है । ?? 

विलायत कै “ होमवल्‌ स मेल ” तथा “ ओफी शियेल गर्जेट » मे' भो इस 
अर्नुज की बडो प्रशंसा हुई थो 1 
» यहं अनुवाद फागुन १८७५ ई से १६७७ fo तंकं AST कर के WAG 
पनि ते “बालावोधिनो पत्रिका” में प्रकाशित होता रहा और पोछे पुस्तकाकार 
निकला + 

* यह बनारस बोनस कालेज कै iaga थे। बालूमीकीय रामायण काँ 
YA ने पद्यंबदद अनुवाद कियां हे। 

1 “ज्षत्रियपंत्रिका ” और“ इरिथॅन्द्रकला ” के सम्पादक खँगीय बांग 

रामदोज सिंह जो के एक नोट शे विदित होता हे किं पटनां कालेज कें 
Ta प्रसिद्ध संस्कत प्रोफ़ेसर काशोनिवासो पं० वर छोटूरांस विकारों 
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€ न्ध y | 
दुलेभवन्छु । | ¢ 
“द्भव” अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन--अंगरेजी भाषा के जगदिण्यात | 
नाटककर्ता शेक्सपियर छत “ सचेट आव वेनिष ” का भाषानुवाद है । निज | 
मित्र बाबु बालेश्वरप्रसाद तथा पं० रामशंकर व्यास जो की सहायता क्षे | 
` हरिशन्द्र ने इस का अनुवाद करना आरन्भ किया था। सुनते हैं कि इस का ' 
जो कुछ अंश शेष रह गया था उस Aldo रामशंकर जो ने इनके ' 
खर्गवास के अनन्तर पूरा किया। पहिले यह अनुवाद कुछ “इरिसन्द्रमेगज्ञोन” | 
में छपा था, फिर “इरिश्चन्ट्रकला” में एरा प्रकाशित हुद्या । इस अनुवाद में कवि | 
ने पात्रों तथा स्थानों के अंगरेज़ी नामों का भो इस भांति से भाषानुवाद # कर / 
दिया हे कि पढ़नेवाला यह नहीं समभ सकता कि यह किसो Rte ग्र | 
का उलथा डे। | 
शेक्सपियर ने दो देहाती कहानियों के आधार पर इस प्रसिइ संयोगान्त : 
नाटक को रचना की हे। इस में सी मित्रता का आदर्श दिखलाया गया है। © 
बसंत ( बसेनियो ) नामक एक निर्धन व्यक्ति एक माढपिढचौन धनाव्य ../ 
युवती से विवाह करने के हेतु अपने एक मित्र अनन्त (आन्टोनियो) से जो बंश f j 
नगर (afta) का सौदागर था द्र्य की सहायता मांगो। अपने पास रुपया न | 
रहन के कारण अनंत ने एक जेन ( जियुज़) से इस प्रतिज्ञा पर कि यदि तोन 
महोने में ऋण परिशोध न हो तो महाजन उस के छृदयदेश का आध 
सेर मांस काट ले, छः हजार रुपया लेकर बसन्त की सहायता की । बसन | 
प = के जहाज पर कुछ आपत्ति आने से समय पर | 
ण Į हाजन ने जब न्यायशाला में असियीग उपस्थित 
किया तो वहो खरी जिस से बसन्त का विवाह के वेष मैं | 
उपस्थित होकर अपने पति के fa को SI आओ 
र अपे, पति के मित्र कौ जान बचानेवाली इई। _ जान बचानवालो इई । 
— क 


ने स्क,लबुककमेटौ भे पोप साहिब से कहा था कि “यदि भाषा सुधारत 


को T » 
च्छ इ तो aaa सुद्राराक्षस तथा सत्यहरिघन्द्र इत्यादि 
पुस्तक पढ़ाई जायं |” | 


| 
| 
| 
| 


JI को लिख दिया है। उन के पहिले | 
गए हैं वे हो सब उन नामो के हिन्दी अनुवाद हैं। 
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पिले अंक के प्रथम दृश्य में, बंशनगर की सड़क पर अनन्त 
( अलोनियो ), सरल ( सलेरिनो ) तथा सलोने ( सलेनियो ). आते हैं। कुछ 
काल वार्तालाप के अनन्तर बसन्त अपनी दुःखावस्था वर्णन करके निज faa 
अनन्त से द्रव्य को सहायता चाइता हे जिस में कि वह विल्‌वमठ (वलमान्ट ) 
कौ माता पिता होन YA (पोरशिया) नामक कुमारो के समक्ष जाकर उस 
a विवाह का प्रार्थी हो सके जिस से धनप्राप्ति की सब्भावना हे । अनन्त उत्तर 
देता है कि उस को सारी लक्ष्मी समुद्र में अर्थात्‌ जहाज पर दद तो भौ यदि 
उस के नाम वा जमानत पर किसो अन्य थे रुपया मिल सके तो उस को किमी 
बात में सोच विचार न होगा । 

gem के बाप नै तीन सन्दूकृँ रक्लो थीं । उन में से एक में gent का चित्र 
धा; और पिता की ae प्रतिज्ञा थो कि जो पुरुष उघ चित्रवालो मंजुषा को 
चुनेगा उसो से डस का विवाह होगा । 

दूसरे दृश्य में पुरथो से ach (नेरिस) उन लोगों के विषय में पळतो इ जो 
लोग yet से विवाद को इच्छा से गये थे और कहतो है “कि यदि आप 
सपने बाप के आज्ञानुसार मंजुषा के चुनने हो पर अपना निश्चय रक्खेंगो 
,.....तो थे सब के सब चले जायंगे।” परयो उन wat के सम्बन्ध में निरादर- 
वाक्य कहती है चौर पिता की प्रतिज्ञा भंग करनो नहीं चाहतो है । 

तोसरे दृश्य में बसन्त शैलाक्ष ( शाइलाक ) एक जेनो ( जियुज ) महाजन 
से अनन्त की जामनो पर छः हज़ार रुपया ऋण लेने की बातचोत करता है | 
इतने में अनन्त भो वहां पहुंच जाता दै । महाजन और अनन्त सै पुराने मन- 
मोटाव के कारण (क्योंकि अनन्त लोगों को बिना व्याज हो रुपया दे द्या 
करता था ) पहिले कुछ कटु सम्भाषण होता है, अनन्तर महाजन इस प्रतिज्ञा 
पर रुपया देना खोकार करता है कि यदि तोन महोने में ऋण का परिशोध 
नहीं होगा तो वह अनन्त के हृदयदेश का आध सेर मांस काट लेगा और 
बसन्त व्यवस्थापक के चर TRUTH लिखाने जाता. 

दूसरे अङ्क के दूसरे 4 में गला का एक नोकर गोप ( qaa 
गोबो ) अपने पिता के साथ अनन्त के पास आकर उस वी यहां नौकरो खौकार 
करता दि और गिरोश (ग्रेशियनो) बसन्त के पास आकर उस के साथ विलूवमठ 
जाने की प्रार्थना करता È! 
चौथे दश्य में लवंग (लारेंनूजी), 
- । इतने ज्ञ गोप हाथ में एक पत्र लिये आता 


‘gla, सालारन तथा सलोनो बात चौत करते 
हे चौर उन लोगों को ज्ञात होता 
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है कि वह शेलाच को अनन्त के घर भोजन करने के लिये नेवता देने जाता 
है। उत के दारा लवंग tara को लड़को यशोदा ( जेसिका ) के पास ay 
meat मेता हे कि “ कभी अन्तर नहीं पड़ेगा ” । पूर्वोक् पत्र यशोदा ने 
लवंग को लिखा था । 
पांचवें दृश्य में शैलाक्ष अपनो कन्या को अपने धन क्षाम से सावधान 
रहने के लिये बहुतकुछ शिचा देकर गोप के संग अनन्त के घर भोजन करने 
आता है। उस के याते समय उस को कन्या कइती है ;-- 
“ गर बर आई आजू मेरो तो सखसत आप को | 
आप ने बेटी को खोया और सै ने बाप को #॥ 
छठे दृश्य में लवंग आदि जाकर शेलाच की कन्या यशोदा को बहुत धन 
Ta के साथ उस के घर से निकाल ले जाते हैं। 
तोरे अङ्क के पहिले दृश्य में सलोनो ओर सलारन अनन्त के जहाज 
डूबने को बातचौत करते हैं। इतने में गेलात महाजन भो at है। उस से 
भौ लोग जहाज डूबने का समाचार पुछते हैं ओर यह भी जिज्ञासा करते हैं 
कि यदि अनन्त समय पर क्ण न चुका aH तो क्या वच्च सचमुच मांस काट 
लेगा ? इतने में अनन्त का एक नौकर उन लोगों को बुलाने आता है। 
सलोने तया सलारन उस के साथ जाते हैं और उप्तो अवसर पर दुबल (टियुवल) 
एक अन्य सेनो आता है। उप से शेलाच अपनी भागो हुई कन्या तथा अनन्त 
के जहान के विषय में वार्तालाप आरम्भ करता हे | l ; 
दूसरे ew में विलवसठ सें बसन्त मंजूषा चुनने आता है । उस समय 
घूस गोत का गान होता है । ह. 2 
हु अशो यह YA उपजत कित आय। 
जिय में के सिर में जनमत है बढ़त कहां सुख पाय। 


ताको उत्तर, यह जिय उपजत बढत दृष्टि में घाय ॥ 


4 3 अचरज जित यह जनमत तितहों जाय नसाय । 


TOPER + + 
Rc सह टनटन बजे कहो अब घंटाह' घहराय |” 
» If my fortune be not crost, | | जे 
J have a futher, you, a daughter lost, 
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सौभाग्यवश बसन्त वही मंजुषा चुनवा है जिस में पुरी का चित्र था 
ant grat से उस का विवाह होता है । इन नव दम्प्रति के आज्ानुसार 


नरयो का भो विवाह गिरोश से किया जाता हे । इतने में लवंग, यशोदा, 


और सलोने पहुंचते हैं। wat को बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। इतने में 
सलीने बसन्त को अनन्त का एक घब देताई। इसी पत्र द्वारा ज्ञात 
होता हें कि बसन्त के सब जहाज नष्ट हो गये । सलोने से यह भो मालुम होता 


है कि प्रतिज्ञाभंग होन के कारण रुपया के प्रबन्ध होने पर भी शेला सदानन - 


ane नहों लेगा परन्तु उस का मांसद्दो काटेगा। यह खेदजनक समाचार 
सुन कर पुरश बसन्त को अनन्त के पास यह कह कर शीघ्र भेजतो हे कि 
जितना रूपया देने से छुटकारा हो उस का प्रबन्ध किया जाय और ऐसा 
कदापि न होने पावे कि. उस के कारण उस के ऐसे अनुपम faa का एक 
रोम भो बांका हो जाय | 


चौथे अंक के प्रथम दृश्य में राजदरवार में मंडलेश्‍्वर (aa) 'शलाच 


मक्षाजन को दया दिखाने के निमित्त aga कुळ समभाते हैं , परन्तु वह मांस 


हो काटने का इठ करता है। इतने में पुरो बारिस्टर के वेष में और acy. 


उम के किरानो के वेष में आती हैं । बारिस्ट्र भो बहुत समभाता है और 
अन्त में कहता है कि frase आईन के अनुसार शेलाच को मांस काटने का 


अधिकार है। वह मांस काट ले, परन्तु आध सेर से न्यूनाधिक न हो थोर न एक: 
विन्दु रुधिर गिरने पावे क्योंकि तमस्सुक में ऐसा नहीं लिखा इआ है। aw 


सुन कर मडाजन अपना रुपया हो लेना खौकार करता है । प्ररन्तु वह भो 
उप को न मिलता। वंशनगर को आईन के अनुसार उस धन का अभाग 
राज्य को और शेष अनन्त को मिलता है। किन्तु अनन्त अपनो ओर से वह 
धन Tara को इस प्रतिज्ञा पर लोटा देता है कि उस महाजन की मत्यु 
के अनन्तर वह सब धन उस की कन्या यशोदा को मिले । बारिझर पुरष्कार 


` में बसन्त की खो की दी इई अंगूठी ले कर और उन के era गिरेश 


की अंगूठी ले कर बिदा होते हैं। 

पांचवें अंक मे सब के सब आगी पोछे विल्‌वसठ मे' पहुंचते हैं। वहं यह 
बात खुलतो है कि पुरी हो बारिष्टर बन कर गई थो । जहाक्ष बचने का 
एक पत्र भी पुरी के दवारा अनन्त को मिलता इं | आर सब काम सानन्द 


समाप्त होता है। ~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - 


Digitized By pags Gangotri Gyaan Kosha 
| Ree 4 


बौ० ए० क्लास में “AAS चौव afaa ” पढ़नेवाल छात्रों को उस पुस्तक 
को अच्छी रोति से समझ जाने के लिये ae अनुवाद बहुत उपयोगो =) 
कितने छात्रों ने इस को पढ़ कर लाभ भो उठाया छ । 

सतरह अट्टारह वषे इए कि इम ने इस नाटक का एको और fer} 
अनुवाद तथा यह अनुवाद असल अंगरेजी नाटक के साथ मिला कर पढ़ा 


था, और इस अनुवाद को बहुत हो शद और उत्तम पाया । दूसर अनुवादश्षने' 


तो कई एक स्थानों में शेक्सपियर कै aA को भी नहीं समभा है। 


QIAN | 


४ स॒तोप्रताप ”--इन की अधुरै नाटकों में सब से अन्तिम यहो नाटक 


है। इस मे इन्हों ने सावित्षोचरित्र वणन करना seat किया था। यदि ag 


प्ररा हो जाता तो ललनागण की पढ़ने के लिये यदध एक उपदेशसय उत्तम 
नाटक होता | इस का केवल चारहो दृश्य यह लिखने पाये थे। 

पहिले दृश्य में तोन अप्सरा बैठी हुई हैं और प्रत्यक क्रमश: एक २ 
सुन्दर गोत गातो है। 

दूसरे दृश्य में सत्यवान तपोबन में वेठा yat मधुरखर से एक ललित गोत 
का गान सुन कर सोच में डूब ज्ञाता है . अपनो अवस्था पर शोक करते हुए 
क्रइता है कि “ हाय emt माता पिता बुढ़ापे से सामध्य होन तो थे हो 
ऊपर से देव ने उन्हे अन्धा बनाया। हाय ! अभागे सत्यवान को कभी माता 
पिता की सेवा न बन ust जनमते हो तपस्या करनी हुई । ” 

इतने में सखोहन्द के साथ विविध भांति की बातें करती और बनशोभा 
देखतो सावित्री फुल बौनने आतो है और तपोबन में भ्रमण करते २ सत्यवान 
की भोर उस कौ दृष्टि जातो है और सखियीं से कहती है :-- 


“ लखो सखि भूतल चन्द खस्यो | 
राइ कैतु भय छोड़ि रोहिनिहि या बन आडू बस्यो ॥ 


के सिवजयहित करत तपस्या मनसिज इत निबस्यो ॥ 
के कोऊ बनदेव कुंज सें बनबिहार fai” 


WIN सखी के अनुरोधपर्नक जिज्ञासा करने से ज्ञात होता है कि वड /| 
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तपस्वी शब्यदेश के द्युमत्‌सेन का पुत्र सत्यवान है । वह भो सावित्रो का परिचय 
पा कर उन सभो की आतिथ्यसेवा करना चाहते हैं । परन्तु सावित्रो सखो दारा 
ag कडला कर कि “माता पिता कौ आज्ञा लेकर इम आवेंगो तब आतिथ्य 
खोकार करेंगो ” क्योंकि आय्यकुल को ललनागण किसो अवस्था में स्वतंच 
नहीं हैं, सखियों के साथ घर चलो जाती हैं । परन्तु सत्यवान और सावित्रौ 
दोनों के मन में परस्पर गूढ़ प्रेम उसो क्षण उत्पन्न होता है। 
तीसरे दृश्य में योगिन वेष घारण किये साविबी ध्यानावस्थित हे जिस 
aa की अपूव शोभा कवि ने दो बेतालिकों के सुख से बड़ सुन्दर ढंग से वर्णन 
कराई है। 
फिर सावित्री आपही आप कहती है कि “ मन वच कर्म से इमारो 

भक्ति पति के चरणारविन्द में है तो वह इम को अवश्य मिलेंगे । अथवा न 
भी मिले तो इस जन्म में तो दूसरा पति हो हो नहीं सकता! ATTA बड़ा 
कठिन है । जिस को एक वेर मन से पति कह कर बरण किया उस को 
छोड़ कर स्थोशरोर को अब इस जगत्‌ में कीन गति है । पिता माता बढे 
धार्मिक हैं सखियों के सुख से यह सम्बाद सुन कर वे अवश्य उचित हो 
करेंगे । ” इतने में सखियां आतो हैं। लवंगो कहतो है कि बालावस्था में 
कठिन व्रत करना उचित नहीं यह तो खाने खेलने का समय है । मधुकरो 
कहती है कि माता पिता को अधिकार है चाहे जिसे दान कर दें। सुरः 
वाला कती हैं:-- 

“ सखि | औरड राजकुमार बहुत जग माहीं । 

विद्या gfe शुन बल रूप समूह लखाहों ॥ 

farda प्रेमी धनो अनेक सुनाहों। 

का उन सम कोऊ और जगत महं नाहीं ॥ 

जा के हित तुम तजि राजभेष सुख भौनो। 


यह जोगभेष निज कोमल भँग पर AT N 


सावितो कुछ क्रोधयुत उत्तर देतो हैं: 
८ बस बस ! रसना रोको, ऐसी मति भाखो। 


कलु भष हु को भय अपने जिय में राखो। 
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कुलकामिनि छै गनिकाधम्मं हि अभिलाखो । | 
तजि anana क्यों fanaa विषयहि ara ॥ 
सव agin gin क्यों fazy मूरख तीनो। 
यह जोगंभेष जो कोमल झँग पर लोंनो ॥” 
ta रोति सै सखियां सावित्रो के संग बातें कर के भौर उस कै आन्तरिक 
प्रेमका थाच ले करं सावित्रोसहित उस कौ माता कैं पासं जाती हैं। 
चोथे दृश्य में दयुमत्सेन तेंपोबन में ऋषियों के निकट बेठे अपनी निधनता 
एवं नेचहोन होने से कुछ दुःखितचित्त होते हैं और पूछने पर aA 
अवस्था में नेत्रहीन होने का कारण कहते हैं कि “ गणक लोगों ने 
यह कह कर कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है मेरा चित्त और तोड़ रखा है। इसी 
से में ऐसा घर ऐसो लंच्मो सो वह पाकर भी अभी विबाह सम्बन्ध नहीं स्थिर 
करता। ” इत ने में नारद जो आते हैं और उन के समभाने बुझने पर द्युमत्‌ 
सेम सत्यवान का विवाह सावित्रो से करने पर उद्यत होते F | 
पहिले पहल यह नाटक १८८५ ई में अधूरा छपा, पोळे सै बाबू qrat- 
wy ने पूरा किया और दोनों हो sasaa में छपे । 
पाठक यहां भौ सावित्री को तुलना विद्या से कर के देखें। सावित्री 
सत्यवान को मन दे कर दसरे की ओर उलट कर नहीं देखने तक को प्रतिज्ञा 
करते इये अपनो धार्मिक माता पिता की आज्ञा हौ पर निज मनोरथ का 


Ay 
साफल्य निभर करतो है। इस से सतीत्व को पराकाष्ठा क्या हो सकती है ? 
आय्यमहिलाओं का सा पातिब्रत्य कद्दी और खल में सुनाई नहीं देता । 


भारतजननी। 


“ . 
भारतजननौ ” १८७७ ई० के दिसम्बर में छपो थो। सप लोग यहीं 


सविस्तर वर्णन नहीं - 
स्तर वणन नहीं किया जाता । 


ka = 
: फि G a aoe उ जो गत नवस्बर से छपता है उस के ऊपर मेरा थाम 
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VW > 
८१ n 
। माधुरी । 
“माधुरी”--यंद नाटक इरियन्द हीं 


छ हो के नाम से प्रकाशित हुआ है, परन्तु 


यह बाबू shania नहीं है। प्रकाशक 
ने धोखे से इन का नास दिया है as वात कड 


| बाबू राधाकृष्ण जो लिखत हैं कि 

| है कडाचित YA को ज्ञात्‌ डो, 
| परन्तु उन्हीं ने इस का कुछ प्रमाण नहीं दिया है। इस नाटक के विषय ii 
हि evi के कारण इस को भो पुरा समालोचना नहीं को जातो, और यह 
| भौ सोचा गया कि जितने नाटकों का ऊपर वर्णन sS 
| 

1 

| 

|| 

i 

| 

\ 

६ 


fauga तथा कल्पनाशक्ति का परिचय देने के लिये अलम्‌ हैं। 
सत्य हरिथन्दू,नो तदेवो, भारतडु शैया, असे रनगरी, वैदिक हिंसाहिंसानभवति, 
और भारतजननो का अभिनय बनारस, कानपुर, प्रयाग, बलिया, डुमरांवइत्यारि 
अनेक स्थानों में होना ऊपर लिखा जा चुका है। उस के अतिरिक्त <a na 
ड के लेखक ने भी निज बन्धु और मित्रो के साथ अपने नियत किये इए अमेच्य र 
4 गाटक मंडलो में “ भारतजननो” के अतिरिक्त पूर्वोक्त सब नाटकों का दो एक 
छ ` बार अभिनय किया था | £ 
| नाटक कै अभिनय से जगत का भारो उपकार चीता ई । क्योंकि इस द 
। दार सामाजिक, व्यावहारिक, धार्मिक, तथा राजनतिक कुसंस्कारों का संश।- 
| धन हों सकता है। कोई महान्‌ धनवान्‌ वा विदान्‌ पुरुष किसो बुर. 
| काम में लिप्त हो तों इम “लोग सभा में उस के सुधार का शिक्षा प्रकाश छप 
से करने में समर्थ्य नहों हो सकते, किन्तु नाव्यगाला में उन बुराइयों को उ युक्त. 
पात्र हारा wat के सामने प्रगट काराने ase विश्वास है कि बुरे लोग लज्जित 
हो कर अपने ऐसे दुष्कर्मा से बच सकते है। भांड और इन सभरा अहि भ्रष्ट 
Pm ss 
' लिखा हू । वह रूपक मेरा बनाया नहीं Fl बंग भाषा में “शरतमाना" anew 
जो एक रूपक हे वह sal का अनुवाद छे जो मेरे एक faa ने किया है fawi 
ने अएना नाम प्रकाश करने.को सना लिया दे। ब मे उस को शोधा हो 
भौर जो अंश कुछ भो.अयोग्य था उस को बदल fear छै। कावि को को हे 
का लोप नहीं करना । चतएव ay प्रकाश करना सुक्त पर आवश्यक हुआ | 
७ डे सन्‌ १८७७ ई के दिसस्बर को “चन्द्रिका” में छपा था sat Re io qa 
6 पा” में पुनर्मुद्रित होता है 
, २६--११--१ ८७६ ५. Wr 
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नाटकीं की बात छोड़ दोजिये। उन. से तो लाभ के बदले दर्शकों को उलटी 
हानि हो पहुंचतो है । 


नाटक | 


सन्‌ १८८३६० में हमारे चरित्रनायक ने “नाटक” नामक एक ग्रस्य बनाया 
gi) उस के उपक्रम में इन्हों ने लिखा S कि“ सुदाराच्स का जब में ने 
अनुवाद किया तब यह इच्छा थो कि नाटकों के वर्णन का विषय भो इस 
के साथ दिया जाय किन्तु'-मित्रीं के अनुरोध से यह विषय स्वतन्व पुस्तका- 
कार मुद्रित gm! इस के लिखित विषय दशरूपक, भारतीय नाव्य शास्त्र, 
साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, विलसन्‌स हिन्दू faded, लाइफ आव at 
एमिनेन्ट परसन्स, Fazer ऐण्ड नावेविस्‌, हिस्टिरो डि इटालिक थियेटसं, 
और आशदर्शन से लिये गये हैं। आशा है कि feet भाषा में नाटक बनाने 
वालों को यह ग्रंथ बहुत उपयोगी छो । ” Ş 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उस पुस्तक में कवि नै पहिले नाटक शब्द का अर्थ किया है । फिर | 
काव्यमिख्, शद्यकौतुक, और म्रष्टनाटक, इन का वर्णन है। 
प्राचीन समय मै अभिनय के नाव्य, नृत्य, नृत्त, तांडव, और लास्य जो पांच 
भेद थे उन का एवं नाव्य, रूपक, और उपरूपक का पुणं वर्णन हुआ है । फिर 
रूपक का दशो भेद--नाटक, प्रकरण, भाण, agin, समवकार, डिम) 
SARA, अंक, वोथो और प्रहसन-उदाइरण के साथ वर्णित हुआ =! 
फिर उपरूपक के अट्टारहो भेद- नाटिका, त्रोटक, गोष्टी, सट्क, नाव्यरारुक, | 
प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, HEU, रासक, संलापक, खोगदित (योरासिका), शिल्प | 
विलासिका, दुमहिका, प्रकरणिका, इक्षो, और भाणिका का वर्णन कियागया | 
Sl नाटकरचना कौ प्रणाली और नियम, आधुनिक एवं पुराचोन नाटकों मे | 
सामयिक रुचि के परिवर्तन से प्रभेद, नाटक का प्राचीन इतिहास, अन्य देशों | 
में नाटक प्रचार का वर्णन, ये सब वातें उस में बहुत अच्छी रोति से दिखला | 
गई हैं। उस में नाटक खेलने का बहत लाभ भौ वर्णनं किया गयाहे। १६” | 
संस्कृत नाटकों का नास एवं उन के रचयिता का नाम भो उस में लिखे ४ 
और उन में जो २ इन का पढ़ा इुआ था उनःसवों पर विशेष चिन्ह दिया इ" 
इे। अन्त में विलायतो नाटककर्त्ताओं की एक तालिका भी प्रकाशित , 
हुई हे। यह ग्रंथ कवि ने रुग॒णावस्था में लिखा ary ग्रंथ को कवि ने ई 
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को समर्पण किया है और उस में लिखा हे कि“ यद्यपि संसार के कुरोग से 
मन प्राण तो नित्य ग्रस्त थे हो किन्तु चार महोने से शरोर से भो रोगग्रस्त 
तुम्हारा, eftax” | 
इस ग्रंथ की “ इन्डियन मेगजोन ” नामक एक विलायती पत्र में अच्छी 
समालोचना हुई है। जो नोचे sea को जातो है। _ 
Part I opens with Baboo Harish Chander's édisquistion 


on the dramatic literature of India, in which he describes the 
various forms assumed by plays in both ancient and modern 


je times bringing his account down to those written quite recently 

ने under European influence. “l'his treatise contains a description | 
È of the machinery of the drama as known to India, and gives | 
A occasion for the Baboo to cite Sanskrit authorities on early 1 


Indian dancing. He tells his countrymen that the sooner 
they overcome this modern dislike of this recreation, the better 
it will be for their health and happiness. A list of Sanskrit | 
and Hindi plays is given; and a sketch of theatricals as practised | 
in Europe. The India Magazine Vol. XIX,P. 205, Jany. 1888, | 
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कुछ | i 

नंदन पाइ च्छट । y 
A 

YA 


adda | 


कवि ने इस कियारी को धर्यपुस्तम रूपो पवित्र aay से सुमोपित 
किया है। इधर जाने et से रप्तिक wat को धर्म करी का सरस मधुर 
फल प्राप्त होता है। उस कियारो के सींचने A भो कवि ने बड़ा हो परियम 


LN 


किया है, जिस का प्रत्यक्ष प्रमाण आही NANT | 


f 
। 
| 
बाल्यावस्थाही Rra IAN कवि को विशेष रुचिथो७) | 
सब काव्य करते हुए पर्स. तवा प्रसभक्ति का यह एरा ध्यान wei gq) ` | 
“aq a काम करी जिवि नाना । संर राखो ae कप्रानिधाना” यह बात इन | 
पर पूरी घटतो यौ ag केवल आप हो धर्म का ध्यान नहीं रखते थे बरञ्ज | 
सब्रेसाआरण का भो धब ware चाहने थे। कुछ तो अपने चित्त कौ 
शान्ति के निमित्त ओर कुछ परोपकार के विवार से इन्दं ने अनेक धर्म 
TE को रचना को! | 
| eer ई० में “कातिक-कर्म्मा-विधि” gaa लिखो गई । इस में अनेक 
पुराणों के अनुसार कात्तिक महोने की नित्यक्रियाए वर्णित हुई हैं । सन्‌ १८७२ 
S में कात्तिक नेमित्तिक हत्य” को रचना हुईं, जिस में यावत ने सितति 
वणन किये गये हैं। इन पुस्तकों में नाना पुराणों के वाक्य भो aga saa 
हुए हैं। 

* तहकोकात पुरी कौ तइकीकात ”--इस पुस्तक को अवतारणा को 
यह कया है कि ११ बर्षे को अवस्था में जब यह खपरिवार के संग यो जग- 
MS की oO. AA 

एक दिन इन के पिता ade कर रहे घे) यह चट पङ बेंडे “ बाब जो 
पानी में पानो डालने से क्या लाभ है।” इन के धर्मप्रिय रि ce i र्‌ 
बोले “ जान पड़ता है कित से ik के का a a 
~ ; क तू मरा कुल बोरेगा ” | पिता को यह शंका कहां 

लक्ष ठोक हुई पाठक इन्द्‌ ay विचारेंगे। इस इतना हो aia कि लीगों 
का यह कथन कि अपने घर का धन परोपकार तथा अन्य बातो' में व्यय 
ह 1 इतके सवं घनदीन झो जाने से. इन को पिता का वह TER! 


फलोभः मेरे ठोक नहीं 
ती aS ym भरे जानते ठोक नहीं | यदि यह wing से विचलित होते 
ता ।नछन्ट्ह ऐसा कथन ठोक माना जाता | 
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साथ जो के दशना्थ गये थे तो वहां पर देखा कि चिरकाल से भोग के समय 
श्रो anata जो कै सिंहासन पर भैरव को मूर्ति बेठाने को चाल प्रचलित 
थो । det का यद विश्वास था कि बिना इस के ययाथे एजासांग हो हो नहीं 
सकती । बालक इरिश्वन्द्र को बुद्धि में यह रोति बुशे प्रतौत हुई । इन्हो ने 
मिर्भयरूप से जाना प्रमाण दारा sa का विरोध किया और अन्ततः लोगों को 
यहाँ से भेशवसूति इटानो छौ पड़ी। 

१८७१६ अग्रहायण छ’ = को इन्हों ने भेरवरूति के विषय में सब प्रति- 
fea लोगों के पास पत्र # मेज कर उन को अनुमति को प्रार्थना की थो । उसो 
समय faat ufsa agaa ने “ तइकोकात पुरो ” नामक एक पुस्तक 
लिखी थो । sal के खंडन में इन्हो ने “तहकोकात पुरो को तहकोकात” ग्रंथ 
बना कर यह सिड किया कि वह रोति अयोग्य थो ओर यो जगदोश पूणः 
पुरुषोत्तमपोठ वेष्णवस्थान Fi यह पुस्तक SA साल प्रकाशित इई । इस 
के अवलोकन मात्र से विदित होता है कि eet ने सब पुराण! तथा aiaa 
का सथन कर के इस की रचना को है | 


“ बशा बमाहात्मा 7--यें बेयाख HAA का माहात्मा वणन हुआ ३. 


« पुरुषोत्तम मास विधान ” में मलमास महोने का माहात्मा लिखा गया ह 
जिस के अंत में इन्हो ने थो पुरुषोत्तम छ्शचन्द्र के गुणानुवाद में “Guana 
पंच क” कोतेन का पद भो लिखा हे। पूर्वोक्त दोनों पुस्तकें (८७२ Foe लिखो 
गई थीं . प्रथम पुस्तक दोहा छन्दीं में हे। दूसरो गद्यात्मक पुस्तक हे जिस में 
कहीं २ पुराणों के वाक्य भो उड,त हुए हैं । 

आओ बल्लभाचायक्॒त ii ” का अनुवाद १८२३ AE 
mN” में war था| 

“भक्चिघूबवे जयन्तो”-नवम्बर १८७३ Sod यह पुस्तक लिखों गई । इस 
Kasai माषा भाष्य सहित प्रकाशित हुई छ! भाष्य faze बडा 
हो उत्तम और लाभदायक है। १८८२६० में इस का द्वितोय, एवं १८८० go 


में ढतीय संस्करण हुआ । 


# ८ श्रोपुरुषोत्तमचषेत् सें योजगन्षायज्ञो के रत्नसिंहासन पर भैरव 


बेठने में आप को क्या सम्प्रति व से देवता का योजग्रोथजो के 


faam । 
बराबर ब्रेठना योग्य है वा अयोग्य, छापा कर के लि 
आप का दासानुदास 


इरिसन्द्र ?॥. 
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« तदोयसवंख”--यह पुस्तक १८७४ ई० में लिखी गई । यह नारट्भक्षि- 
सूत्र का एक अत्युत्तम हिन्दी भाष्य हे। पहिले कवि ने सूत्रों का केवल 
भाषानुवाद किया था । पद्धात्‌ उन सबों का हिन्दी भाष्य किया। इस के 
अवलोकन मात्र से हृदय में भक्ति का पूर्ण संचार होता हे। इस के बारंबार 
पाठ करने से निस्पन्द ह मनुष्य ईखरभक्ति में ee हो सकता है। इस के 
उपक्रम में लिखा हैं कि “ केवल प्रेम हो परमेखर का दिव्यमार्ग हे । 
यद्यपि यह ग्रंथ वष्णवों को शेलो पर लिखा गया है किन्तु परमेश्‍वर के भक्ष- 
मात्र के लिए यह उपयोगो हे। क्रिस्तान आदि विदेशोय धर्मप्रेमीजन समझें कि 
कष्ण उन के निर्गुण परमेश्वर का नाम है।...शैव समझें कि विष्णु शिव St at 
गासान्तर-ह। ब्राम्ह समक कि हरि ब्रह्म हो को कहते हैं। उपासना और 
श्राय्यसमाज इसे अपना हो तत्व मानें, और सिक इस में गुर का पथ देखें | 

“ पुराणोपक्रंमणिका”--इस के देखने से लोग जान जायंगे कि चार लाख 
oy के अट्टारह टुकड़ों में अर्थात्‌ अष्टादश पुराणों में क्या क्या विषय 
सब्चिवेथित है। अड्डारहों पुराणों का पढ़ना उन के विषयों को चुनना, 
और सब लोगों के लिये उन को इस्तामलक बनाना ae थोड़े परिश्रम का 
कट है। यह पुस्तक १८७५ ई० में लिखी गई। 
ea लु ll ने निज कत भक्तमाल में प्राचीन 
किः F TATA भक्कमाल” में उन भक्तों 
BA नयत a AI वा जिन का माम उन 

22 छ ext में लिखा गया है। अक्षुवर 


cS Ly ~ o ~ 
१०७६ ६० सें इस को अवतारणा हुई। इसी के उपक्रम में कवि ने दोहा 
न्दो सं निज कुल का परिचय दिया हे । 3 


&. ° 

युगलसवस्व”--यह भी १८७६ड०म हि 
> Zo लिखा गया । इस में श्री के 
लहा गी डू राधाक्कष्ण 


र SN एवं कतिपय अलौकिक बातों का वर्णन है। 
र ने लिखा है कि “ जो लोग संसार में जल कमल की 
wa, री तो y कहने सुनने योग्य ” ae रहस्य है “ क्योंकि सिंगार 
सहनो का दूध है या तो सिंह के बच्चों के मंच में set या ad 
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S इस का प्रमाण, पुराणों का वचन, और SI का हिन्दी में अनुवाद दिया 
है। इस पुस्तक को अवतारणा का सुख्य उद्देश्य इस को भूमिका सै प्रकटित 
ह जिस में यह भो लिखा हैं कि“ बड़ी २ गोगालाएं कोजिये, बहुत सो 
गऊ खरीदिये, सुसलमानों को हाथ जोड़िये, समभाइये ” . इत्यादि रौतियों 
से गोरक्षा कोजिये। 

सम्भवतः यह पुस्तक १८८१ ई में प्रकाशित हुई क्योंकि उसो साल के 
समाचारपत्नों में इस की समालोचना देखो जातो है। 

«iaat और भारतवर्ष ”-वत्तेमान तथा प्राचोन समय को 
वेशवता में क्या मेद है, और भविष्यत में इस को दशा परिद्वत्ति होने को 
कैपो सम्भावना है यही सब बातें इस में दिखलाई गई हैं। वष्णवता को 
प्राचोनता fa करते हुए कवि ने पुस्तक के अन्त में हिन्टूमात्र को एक 
लाभदायक उपदेश दिया हे ओर देश काल की अवस्था दिखता कर कहा है 
fa “ वेष्णव, शेव, ATA, आव्येव्रमाजी, सब अलग अलग पतलो पतलो डोरो 
हो रहे हैं इसो से ऐश्‍एवय्य रूपो मस्त हाथो उन से नहीं बंधता । इन सब 
डोरे को एक में बांध कर सोटा रस्सा चनाओ तब यह हाथो दिग्‌ दिगंत 
भागने से रगा अर्थात्‌ अब वह काल नहीं है कि. हम लोग भिन्न २ अपनो२ 
खिचड़ी अलग पकाया करें... fag नामधारो.वेद से लेकर da, बरंच 
“ae ग्रंथ माननेवाले तक सब एक हो कर अब अपना परम धर्मे यह ae 
कि art जाति में एक्का हो । cat में धर्मा की रचा है । भीतर च.हे तुम्हारा 

जो भाव और जेसो उपासना हो पर ऊपर से सव चर्य मात्र एक रहो | ” 
»_eq में साल भर के उत्त्तवों को तालिका, एवं ब्रत 
दि का वणन है। अन्त परे एकादशो, eText, TAAL, 
दो का संक्षिप्त निर्णय लिखा गया है 


« अक ate ”-इतमें कवि नै आयो राधाक्षण कै चरणकमलों के 
1 अनेक भाव दोहा axl में वर्णन कर के भक्तों के लिये 
arta को वर्षा को हैं! इस के पढ़ने सें मन में भक्तिरस का संचार 
` होना है और कवि को अनोखी उक्ति युक्ति का परिचय मिव B 
यहां पर कमन fae का भाव आदर्श wea sya किया जाता — 
८ सजल नयन अरु eet सें, यह पढ्‌ रहिबे जोग | 
aT | ae करत कृष्ण पढ भोग ॥ 


s उत्‌सवावलो 
तथा सेवा BMT आ 
रासनवमो, तया विजयदश 


प्रत्ये क चिन्ह क 


~ 


या हित रेखा कैम 
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7 STi 
è vex 


गरौ लक्षमों को वास हे, बाहों चरणन तौर, 


या हित रेखा कमन को, धारत पद्‌ बलबोर 
'बिधि सो जग बिधि कमल सों, सो हरि सों. प्रगटाय | 
राधावर पद कंसल सें, या fea कमल लखाय ॥ 
WA सातलक टिन लखि, सकुचत afa तम रात | 
या हित m गोपाल पद्‌, जलजचिनूह ट्रसात ॥ 
श्री गोपी जन मन भमर, sva को ay 
: या हित 'जलपुतचिन्‌ह शो, इरि पद्‌ जन सिर मोर ; 
काठ ज्ञान ama में, बंध्यो ay उड़ जात | 
याहिन बेधत मन अमर, या हित कमल हा ॥| 
0007 si कवि ने प्रत्येक चिन्ह का अनूढा भाव दिखाया है | 
शोष महिमाः”-इर्थिन्ट जो ने जो “कार्तिक--कर्मविधि” नामक 


अति पवित्र जा 
eR न कर स्रानादि ~ x: 


कुछ स्नानादि नहीं करते गया इ और उस में 
क करते जिस को ह और उस में इम 
इश्तिहार देते है । सको प्रसिद्धि के वास्ते § T 


गवा हे aea उ ATT सब शास्त्रो मै बड़े आट्र से का 
मागशोषं गा इ, जिस के गुण गान करने 
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एक लेख से ऐसा प्रतोत होता डै कि इन्हों ने “ श्रावण मासलत्य” की भो 
कोडे पुस्तक लिखी थो परन्तु वह इम को कहीं देखने में नहीं आई । 
gia ग्रन्थों के अतिरित्ता इन्हो ने “ वेष्णवसर्वस्व ” जिस में rqa 


aaga UA तथा स्वल्य yuan वणित है, “जोवज्वभ्नोयसवंख » - 


अर्थात्‌ वल्लभाचार्य के whoa का संचिप्त हत्तान्त, “ रामलोला ( गदा 
पद्यात्मक ), “शुतिरहस्य”, “ओओभागवतस्थिति ” इत्यादि अनेक धन्मसन्वसी 
ग्रन्थ तथा प्रबन्ध लिखा है | 

यह केवल धम्मसब्बन्धीग्रन्य वा प्रबन्ध हो नहों प्रकाशित करते थे किन्तु 
आवश्यकोय YAAA बातों पर यथासमय अपमो सम्मति भी प्रकाश 
करते थे और इन विषयों में लोग प्रायः इन की सम्पति भो लेते थेचर इसो से 
इम के खर्गवास होने पर पण्डित लोग यह कहद कर रोते थे कि “क्या वेश्यकुल 


से महात्मा लोग ढप्त नीं छोते और यह महोना सब AAT का राजा चोर भग- 


वान का स्वरूप छे जेसा कि आप ने सरीमञ्चागवद्वीता में झर शो भागवत एकादश 
स्कंध में आज्ञा को हे। घौर यो कुमारिकागणों ने इसो के खान से Ala को 
पाया था और स्कन्दपुराण में इस की बडो स्तुति लिखो छे यथा adag 
यत्पुण्यं, सवेतोर्धेषु यत्‌फलं॥ सहसाप्रोति तत्सव्वग्पागंशो्षे कृते सुत ॥१॥यज्ञा- 

घनदानादो्सर्व्वतोर्थावगाइने: | सञ्यासेन च योगेन नाइम्वश्यो भवामि च॥२॥ 
ख़ानेन दानेन च पजनन छोमे विधाने तप आदितये । वशो यथा मागशिरे ख- 
मासि तथा न चान्येषु गर्भमधा ॥३॥ AIM कु्वन्तिवे नराः पापमोहिता, 
पापरूपा हि ते ज्ञेयाः कलिकाले विशेषतः ॥४॥ माघाच्छतगुणम्पुखम्ब शाखे 
मासि लभ्यते | तस्माव्सहखगुणितन्तुलासंस्थ दिवाकरे ॥५॥ care कोटिगुणितं 
हथिकाख दिवाकरे। आगेश्रीषीऽधिकस्तस्मात्सव्व दा मम वल्लभः ॥ ६ ॥ और 
भी बचुत सा माहात्मप्र है कहां तक लिखें अर्थात्‌ इस महोने में प्रातःख्रान 
तुलसो और कद्म्बपजन से;बढ़ कर सोच का दूसरा उपाय नहीं है और 
वाढ्म्बपजन की इस में सुख्यता विशेष है। यथा। पुजयेस्॑स्म रेव्यस्तु TA- 
सञ्च aati । सर्वान काम्तानव्राप्नोति इडासुत्र न संशय: ॥ इस वास्त 
आप लोग इस में जहां तक बन पड़े जान दानादि कोजिए और दूसरे 
लोगों को सी इस का उपदेश कीजिए किमधिकम्‌, इति। 


MEGN बनारप्त । 
yay, 
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में कोई ऐसा जनमेगा जिस सै हम लोग धर्मशास्त्र को व्यवस्था पर सलाह 
लेने mat” | ; 

एक वार मार्च १८७८ ई० में चम्द्रग्रहण के अवसर पर सूतक के विषय 
में इको ने जो कुछ लिखा था इस बात के प्रमाण में नोचे saa कर दिया 
जाता है। 


“दूस वर्ष में जो चन्द्रमा का ग्रस्तोदय ग्रहण हुआ था उस में ज्योतिष के 
अनुसार तौसरे पहर से लोगों ने सूतक माना और हम लोगों के a ah 
aata सम्पुदाय की रोति के अनुसार शो ठाकुरजो भौ उसो समय से अलग 
विराजे, किन्तु ऐसा निश्चय होता है कि शास्त्रमान से सतक मानने कौ आव- 
श्यकता नहीं | व्यर्थे ठाकुरजो को इतने पहिले ae दिया, क्योंकि ग्रहण का 
सूतक ग्रहण के देखे बिना नहीं होता यथा ' सरव्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहु 
दशेने , 'स्नानं दानं तप; साड मनन्तं UZELA’ , दत्त जप्त' इतं खात: 
मनन्तं राहदशने ? इत्यादि वाक्यों में जो दर्शन शब्द है और ' देखे गइम, 
सुने सूतक ? इस लोक कहावत से गहन जब तक लोक क टष्टिगोचर ax 
तब तक उस के सुतक का आरम्भ नहीं होता | अ्रतएव ' खूय्यग्रहो यदा रात्रो 
दिवा चन्दरग्रहस्तबा। aa स्रानं न कर्तव्यं दद्याद्दानं च म क्वचित्‌? विधान 
किया है । जो कहो ग्रस्तास्त में शाखरोति से जब तक cay न हो तब तक 
सूतक क्यों मानते हैं? तो इस से उस से भेद हे। उस में दर्शन हो कर सूतक 
लग चुका है, उस की निहत्ति शाख रोति सै eve ara कर करमा भीर 
यहां सुतक का प्रारम्भ हो नहीं UTI जो कहो कि ऐसा मान कर फिर 
पहर दिन चढ़ने के भौतर भोजन करना क्योंकि चन्दरग्रहण के पहिले केवल 
तौन पहर निषेध हे सो नहीं। इस भोजन के हेतु एक विशेष वाक्य है 


‘6 ry 
यथा सखयाकाले यदा राइग्रेसते शशिभास्करी। दिवा तत्र न भतव्यं 
UA नव कदाचन |? 


र कै ग्रंथों के अवलोकन से विदित होता है कि धर्मविषयक जानकारी 
E की अगाध at यह एक बार खयं कहते थे कि “ यदि कोई उपयुक्त 
ताहो ata भारतवर्षीय YA पर दो वर्ष पर्यन्त अनवरत व्याख्यान दे 


सकता इ | ” aif 
ता हू । इन कै सुहृदय बाब राधाकृष्ण जो लिखते हैं कि “ सब ध 


को नामावलो तथा उन की 
शाखा प्रशाखा का aa एवं सब दर्शनों के और सर्व 
सम्पुदायों के ब्रह्म, ईश्वर, 
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यह मतामत का एक चक्र बनाते थे जो अधूरा और अप्रंकार्थित Ta गया 

“samy मालिका ” नामक एक पुस्तिका में इन्हों ने ६४ प्रश्न लिख कर 
स्वामी दयानन्द जी के पास उन से शास्त्राथे करने के निमित्त भेजा था और 
उस को भूमिका में लिखा है: 

“उन को उचित है कि इन प्रश्नों का प्रति पद उत्तर दें और इसो 
प्रकार से बरावर Wat शास्त्राथ हो... डन प्रश्नों के प्रति शब्द का 
उत्तर न देने से परास्त समभे जायंगे और प्रश्नोत्तर करते २ जो थक जाय 
और जिस की बुद्धि में उत्तर को युक्ति न आवे वह दारा समभा जायगा” । 

उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिये दयानन्द जो. को एक घार भो लेखनो 


उठाने का साइस नहीं हुआ । 
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SMa परिच्छेद | 
इतिहास | 


इस कियारी में कवि ने azewt कै समान इतिहासो का ऐसा २ warg 
पेंड रोपा है कि जिन का guara रूपो स्तोरसमूछ भूतकाल को ममि 
# seks दूर तक चला गया है और जिन में घर उधर और देश विदेश को 
जक कहानियां बरोइ को छवि दिखला रही E) आशय यह है कि 
Rax कै इतिहास में अव इन की ऐतिहासिक जानकारी का वर्णन किया 
जाता है। इन्हीं ने १३ ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना को है, जिन छे 
२१ 
अवलोकम मात्र से ज्ञात होता है कि इन को ऐतिहासिक अनभव भो. aga 
धा शीर ऐसी पुण्तकों के लिखने में साधारण बातों कौ झोर ध्याम न देकर 
पुराहत्तानुसन्यान पर यह विशेष लक्ष्य रखते थे। इतिहास में काश्जीर 
a menee, उद्यपुरोढ्य, पुराइत्तसंग्रह, चरितावलो पंच 
a À > 
परविद्यात्मा, तघा दिद्बो-दरबार-दृप्पण ये सब प्रधान पुस्तके हैं चौर इन क 
सविस्तर वर्णन पाठकों को अरोचक नहीं होगा । य 
11 पो 
MATJA "—ay ग्रंथ १८८७ ७० F 
शु ४ 
तर अर ke स प्रकाशित हुआ। इस में 
ग सच इतिहास, राजां को 

सविस्तर चक्ष, राजतरंगिणी की समालो 
के राजवंश या सामाग्ध बर्णन है za 
3 - वणन ह। भारत 
। का यु खलाबदद ygu “ 

तरंगिणो ” के. लिखे जाने के 
T° बा लिखे जाने के अनन्तर कशमी 


समय का 


अशोबद हुभा झो । “राजतरंगिणी” के 
को इस “काशूमी रकुसुप्त” में wet मे पच्चपातरह्वित 


“प राजतरंगिणी चौर काशसोरकसुम दोनों 
दण का णुखलाबब पूरा इति 
“ a 
वाद्शाइद्पंण » 


के देखने धे काशमीर 
हास ज्ञात हो सकता है। ya 


“बुस में सुमलमान 


अन्ध इतिहासों में कहीं वर्णन He पाई जातो हैं fa faa का 
नहीं ह। इस सें तेसर से 
प्र से वष्ाट्रशाछ पर्यम्त 


प्रत्येक वादशाह के 
हे कं माता पिता का नाम, राज्याभिषेक का तात a 
) ०) राजप 
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के समय बादशाहों को waan, fam विवरण, समाधिस्याम, फारसी में 
राज्याभिषेक एवं मत्यु को तिथि (तारौख) इत्यादि अनेक बातें लिखो गई F 
जहांगोर तथा शाइजहां के बीच में “fare बुलाकी” का गह्दो पर बैठना,एवं 
BAUM का शहावुद्दोनगोरो के भाई को शब्दभेदो बाण से मारना और फिर 
डन का Mt उन क कवि चन्द का मारा जाना इत्यादि बातें क्या पाठकों को 
नई नहीं प्रतोत होंगी? इन सब बातों के जानने के लिये इन को एक यह सुभोता 
धो कि इम के प्रमातामह राय गिश्धर लाल फारसो के बड़ पण्डित और 
amie feat के शाइजादों के मुख्य दोषान थे। उन की इच्छा से दिशो को 
प्रसिद्र faery wae अहमद ने एक ऐसा चक्र बनाया था जिस से तैमूर से 
शाहभ्रालम तक के सब बादशाहों का हाल प्रगट हो, और इन के मातामह राय 
खिरोधर लाल ने Agong के काल के आरन्भ तक सब aa संग्रह किया 
atl अकबर ने काशमोर के एक मन्दिर का जोणोंबार करा कर उस 
पर जो एक आज्ञा खुदवाई थो उतत को भो wet ने इस ग्रम्ध वी was 
प्रकाशित कर दो FI 


इस को भूमिका सें इन्हों ने लिझा हे कि “लोगों मेजो भारतवर्ष का, 


चूतिहास लिखा छे उस में आर्यकोति का लोप करते गये Yl ” कोई माई 
का लाल ऐसा भी होता जो aya सा परियम Pant कर क एक बार 


अपने बाप दादे का पुरा इतिहास लिख कर उन को कीर्ति चिरस्थाई करता” 


इस को भूमिका अवश्य विशेष द्रष्टव्य है। यह प्रस्थ भी १८८४४० में पिलो 
बार प्रकाशित हुआ था । 


« उदयपुरोदय ”--भैवाड़ देश का quad wie हे। इस को टिप्पणी 
देखने से मालुम होता हें कि vat ने बहुत परिश्रम करके इस को रचमा 
को है। इस के पढ्ने झी से बहत सो भपूरव्व बातें अवगत होती हैं। 

« पुराहत्तपंग्रह ?~-इस में इन्हीं ने aga से प्राचोन काल को मर्थास्तयां 


दानपत्र, एवं प्रत्येक का अनुवाद भौर कहीं २ सारांश We आवश्यकीय. 


टिप्पणी भी लिखो है । 

« पंचपवित्रात्मा ”--इस में महात्मा महम्मद, macha अलो, बीबी 
फातिमा, इमाम हसन, एवं इमाम इसेन का जोवन चरित्रवणन किया गया 
$i यह भो १८८४ ke में लिखा गया हे व्योंकि ६ मई १८८४६० के एक पन्न 
सें जो इन्हो' नै किसी अपने सित्र नवाब साहिब के पास भेजा था यह लिखा ४ 
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fa ° हिन्दी जवान में यह पहिलो किताब तसनीफ और शाया हुई है जिस 
में कि बुजुर्गान भ्रहले इसलास का तज़किरा है और जो पढ़नेवालो' के 
दिल पर उन लोगों को सची FAT का असर पैदा करनेवाली Yi _ 

“ दिल्लो दरबारदर्पण ”--इस में १८७७ ई० के दरबार का पूरा मनोइर 
(विवरण है। कुछ काल विगत होने पर यह भो एक उत्तम पुस्तक मानो 
लायगो भौर इस से उस समय को बहुत Ul बातें लोग जान सकेंगे | 

“ चरितावलो ”--इस में विक्रम, कालिदास, रासानुजखामो, योशंकरा- 
चार्य, पुष्पदन्ताचार्य, योवक्णभाचाय्य, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, ja 
धारकानाथ faa, राजाराम शाखो, we ata, तथा जयदेव की 
प्रति अनेक प्राचीन तथा ऐच्रकालिक महानुभावों का जोवनचरिद् 


n a 


लिखा गया है | mae तो यह है किन जाने इन्हो न' कहां से फ्रांपदेशीय : ' 


राजा प्रथम फ्रेनसिस तथा नेपोलियन को, एवं जम॑नदेशोय राजा पंचम 
aa और फ्रें डरिकविलियम पंचम की, टोपू सुलतान, सिकन्दर, तथा राव- 
णादि को जन्मकुंडलियां इस्तगत कर के उन सबीं को इस में प्रकाशित किया हे! 
इसो ua को देख कर हिन्दी के परमरसिक डाक्टर जी० ए० ग्रियर्सन 
“साहिब महोदय ने लिखा है कि “ इन के समान पश्चिमोत्तरदेश में चब 
सक कोई प्रसिद्द समालोचक नहीं इत्रा. ” | 
. इन बड़ी ऐतिहासिक पुस्तकों के अतिरिक्त इन्हों ने १८७२ $o में 
अग्रवालों १' कौ उत्पत्ति नाम की एक छोटी पुस्तिका लिखो थो । 


* One of his latest works wasa series of excellent lives of 


great men—European and Indian—entitled “P 


avsidh Mabatma 
ka Jiwan charitra.” 


He was certainly the best critic which Nor- 
thern India has yet ‘produced, ७. A, Grierson's “The Modern 
‘Literary History of Hindustan” 0. 194, 

१ एम० ए० शेरिंग साहिब ने Hindu Tribe and caste नामक ग्रंथ 
की रचना में इन कौ हस्तलिखित “ अग्रवालों को उत्पत्ति » से बहुत सहाः 
यता लौ है। उन्हो ने अपने ग्रथ में इस का वणंन किया है और इन को 
सहायता के लिये एक पत्र में धन्यवाद मो दिया है। हम अनुमान करते हैं 


कि ड्न्हों ने यच प्रबन्ध शेरिंग साहिब I कै HBR a लिखा घा और पोळे za A | 


उस्तकाकार छपवा दिया।. 
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१८७८३० में खुवियीं को उत्पत्ति का भीःएक विवरण निखा था; 
और १८८० ६० मै“ बूंदोराच्यवंश ” तथा “ महाराष्ट्र देश का इतिहास ” 
की रचना को थो। | 

sat ने “ रामायण का समय” जो लिखा है वह भो aya उत्तम है। 
उस से स्पष्ट प्रतोत होता है कि यह अवश्य पुरातत्वबैत्ता थे । प्राचोन काल 
में भारतवर्ष में बहुत सो ऐसो बातों का होना उसमें सिद्ध किया गया है 
जिन के होने में बहत से लोग सन्देह करते थे । ; 

इन्हा ने एक कालचक्र बनाया था जिस में खि के आरन्ध से इन के काल 
तक जो प्रसिद्द घटनाएं इस भारतवर्ष में होतो गई वे सब तथा डन को तिथियां 
लिखी गई हैं। परंतु यह पुस्तिका उन के समय में नहीं छपो थो। पोळे बाबू 
राधाकृष्ण ने उस को पुरा कर के खब्बविलास यंत्रालय द्वारा प्रकाशित कराया है। 

इतिहास विषयक इस dfaa विवरण से ज्ञात होगा कि पुरातक्त्वानुसन्धाम 
की आर इन का कैसा ध्यान रहता था । जो विषय ae लिखते थे उस को पूरे 
अनुसन्धान एवं परिश्रम से लिखते थे । 

कितने हो इन के आविष्कुत लेख “एशियाटिक सोसाइटो” के जन्ख तथा 
प्रोसोडिंग में छपा करते थे और उत्त सहायता कै पुरस्कार में गवनमेंट झारा 

प्रकाशित संस्कृत ग्रंथों को सूची तथा पुरातत्त्व घम्बन्धी पुस्ता TAT बराबर 
मिला करतो थीं । 

डून्हों ने काशोनियासो पंडित शोतलाप्रसाद जो के साथ छः सात महोने 

में काशी के सब मन्दिरों और घाटादिकों को निरोक्षण कर के सव पुरानो 
† को पढ़ा था; और घाटों का फोटो, प्रशस्तियों at लिपि, और उन 
कया था। काशो का एक SEL इतिहास लिखने का 
में खगवास हो जाने के कारण वह 


प्रणस्तिय 
aat का इतिहास एकत्र वि 
इन का बिचार था, परन्तु अल्पकाल च्हो 
कार्य सम्पन्न न हो सका । तथापि zat ने 
लिखा है उस के पढ़ने से काशी कै सम्बन्ध 


जा सकती हैं। 
इन्हों ने प्राचोन काल के सिक्कों तथा सटा आदि का भो अच्छा संग्रह 


किया था जिस का वर्णन अन्ध परिच्छेद में होगा । 


को बहुतैरो प्राचोन बातें ज्ञानो 


p e 
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wa नेक इस कियारो कौ ओर दृष्टि कौजिये। देखिये ere परिक्षप्त के 
कैसे २ गुलाव खिले इएं हैं और उन के व्यङ्ग के कांटे भो कैसे मर्मवेशी हे , 

हास्य भौर कोतुकप्रिय होने के कारण यीं तो eat ने खरचित सब ya 
को हास्यरस से इस ढङ्क में रञ्जित किया है कि विषय का गौरव भी नष्ट न 
हो भीर इंसो का भो आनन्द मिले, तथापि परिहास विषयक इन कौ स्वत्व 
पुस्तकं भोर लेख भो पाये जाते हें । प्रहसनपंचक में “ ज्ञातिदिवेकिनी सभा ” 
“स्वगंसभा” “सब जाति गोपाल को” “ adage ” और “ खंड भंड सस्बाद्‌ » 
थे पांच लेख हैं जिन में प्रथम तौनौं बड़े हौ उत्तम और डास्यजगवा TI 

“ ज्ञातिविवेकिनो ” में विपिनरामशास्त्री ने पंडितों कौ सभा कर के एव 
Tea को ऋत्रोवर्ण होने को व्यवस्था दी है और उस पर अन्य GNE 
पंडितों का इस्ताचर बनवाया है। YA होने के भनेक प्रमाण में यह शी 
एक प्रमाण दिखलाया है कि गड़ेरिया “ गढ़ारिया ” गढ़ारि का अपभंश है 
अर्थात्‌ गट का अरि ( चत्रो ) वा गांडाओं गरुड़ के वंशोय इत्यादि । पंत में 
चो वण होने को व्यवस्था पाने से गड़ेरिया ने उन की aya पुजा को है 
ओर स्वपत्नो सहित नाच २ कर यह गोत गाया है। 


“याव नेरी जानी सकल रसखानी । 
घरि कंघबह्ियां नाचु मनमानी ॥ 
में भेलों छतरी तु धन छतरानी। 
अव सब छुट रेरे कुल करे कानो ॥ 
घन २ बग्हनालै पोथिया पुरानी | 
जिन द्वो छत्रो वनाय जग जानी ॥ 


“aà जाति गोपाल ” में एक ब्राह्मण दक्षिणा सेते गये ड सोर ऊं 3 जाति 
को नोच एवं नोच को ऊंच होने की 


व्यवस्था देते गये हैं। यहां तक कि घोबी 
चमार को भो ब्राह्मण बना द्या S| 


यह दोनों लेख ऐसे पण्डितो पर व्यङ्ग के है CS = 
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जेसो चाहिये वसो व्यवस्था देने में सङ्कुचित नहीं होते । इन दोनों प्रबन्धो 
कथोपकथन और उस को Sie युक्ति बड़ी हो हास्यजनक ay 

स्वगं में बिचारसभा ?--यह सेख स्रामो दयानन्द एव कशवचन्द्र सेन | 

के प्रलोकगमन पर लिखा गया था । ay ऐसा उत्तम लेख है कि “ क्रानिकल ” 

| समाचार पत्र में हमारे माननोय स्वर्गीय बाबू गोबिन्दचन्द्र एम० ए०, बो ० Tao 

ने इस का अंग्रेज़ो में अनुवाद भी प्रकाशित किया था। इस लख मॅ इस बात 

. का बिचार कराया है कि पूर्वोक्त दोनों महाशय खग में स्थान पाने के अघिः 

कारो हैं वा नहीं। खगं में खर्गीय लोगों का कान्सवेंटिव और लिवरल दो ; 

दल नियत कराया है। पहिले का लोडर (अग्रसर) देवताश्रों के अतिरिक्त याज्ञ- | 

वल्का]दि को बनाया है कीर दूसरे का अग्रसर चैतन्य, दादू, गुरुनानक, कबीर i 

इत्यादि को माना है। फिर सिलेक्ट कमेटी इई है जिस में राजा राय मोहन rA 

राय, व्यासदेव आदि सभासद हुए हैं। सुसल्मानों के एक इमाम, क्षस्तानो से 

लुथर, जेनो से पारसनाथ, बौद्दों से नागाजन, श्रफरिका से सिटोवायो के बाप f 

* एक्प ओफिशियो” मेम्बर बने हैं। रोम कै हरक्यूलिस, पारसियों के ज़रदुश्त, | 
आदि कारेसपांडिंग maA मेस्बर बनाये गये हैं। इन लोगों से एक रिपोर्ट 

ईश्वर के पास भेजवाया है और लिखा हे कि इस रिपोर्ट पर “क्या आत्ता - 
हुई और वे लोग कहीं भेजे गये यह जब हम भौ वहां जायंगे और फिर लौट 
कर झा सकेंगे तो पाठक लोगां को बतलावेंगे, या आप लोग कुछ fea 

पोछे आप हो जानेंगे ” । 


| ~ ८ i 
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इसो से बाबू साहिब के adata के अनन्तर किसो पत्र में लिखा था कि 
“ ya Arn ७० 
अब बाबू साहिब तार द्वारा हम लोगों क़ो सूचित करंगे कि पूर्वोक्क रिपोट 
पर क्या आज्ञा हुई ” । यह लेख हास्यजनक और आमन्दप्रद होने के अतिरिक्त 
इन की बडो जानकारो का भो परिचय देता है । 


« परिहासिनो ” पुस्तक में अन्य हंसो को बातों के अतिरिक्ष “ पांचवां 
पेगास्बर ” बडा हो हास्यजनक सेख है। इम पाठकों से उस को तथा पूर्वाक्न 
लेखों को wa पढने का अनुरोध करेंगे। “ पांचवां पगस्बर” का कुछ हाल ८१ 
एंड में खिखा गया है। . 

परिहाससय बड़ २ गद्यामक लेख के सिवाय इन की व्यङ्गो्ति को | E 
'कविता और शेर भी बहुत पाये जातै हैं। कु प | 
आज्सियों पर व्यंग है: 
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“सिजदा से गर बिहिश्त मिले टूर कोजिए। y 
दोजख हो सहो सिर का भुकाना नहो अच्छा ।” & 
फिर जो लोग रुपया हो को सर्वख समझ कर कोई कुकर्म करने | 
संकोच नहीं करते उन पर भौ व्यङ्ग दै । | 
“जर दोन है ईमान्‌ है कुरआं हे नवी है। | 
'जुर ही मेरा अल्लाह है, ज्र राम इमारा॥” | 
फिर कुचाली अमोरों पर व्यङ्ग है :-- | 
“आंखों में हेमाकृत का कँवल जब से लिखा हे। | 
आते हैं नजर कूच: ओ बाजार बसन्ती॥ | 
अफूयून मदक FH ओ चन्द के बदोलत। 
यारों के सदा रहते हें रुखसार बसन्ती ॥ 
तइबोल जो खाली हो तो कुकर कुज aT eT) « 
जोड़ा हो भरीजान का तय्यार बसन्ती # ”॥ 
किसो अकाल के समय तोंदेल बनियों पर एक बनारसी लाला साहिब के | 
सुइ से किसो मशायरा में oF कहलवाया है | 
“aa कटे लगा है कि मैया जो है सो है। 
'धनिया को गूम भवा है कि भेया जो है सो है॥ 
कुप्पा भये हैं फूल के बनिया वफर्त माल। 
पेट उन का दमकला है कि मैया जो है सो है ॥” 


नोचे लिखे इए wet को देखिये और बिचारिधे कि एक स्त्रो के सुख सै 


कवि ने किस पर व्यंग कराया हे । मेरी समझ में तो एक हो पर नहीं faa 
कड ढंग के लोगों पर व्यङ्ग है :-- 


~~ 


* बन्ट्रसभा में ngai परो ने जो गजल ग(ई है उसी से यह कई गैर | 
SHA हुए a इन्ट्रसभा कौ नकल में यह कोई बन्दरसभा लिखते थे | उस के | 
सब कोतन को धस्तुओं के अन्त में IWI ने उस्ताद अमानत के स्थान उस्तार 
खपानत लिखा है। परन्तु पूरा प्रकाशित “बन्दरसभा” इम को अभी तक देखी 
में नहीं आई है। इस का कुछ अंश “मधुसुकुल माला” में देखा है। | 
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“ लिखाय नाहीं tat ह दे | 
gii नाही ढल्यो पढाय नाहीं देत्यो। . it 
qa संया फिरंगिन बनाय नाहीं देल्यो। | 


लहंगा टुपट्टा नोको ना लागे। 
| ममन का गौन मंगाय नाहीं a 
| सरसों का उबटन इम ना लगेबे | 
| साबुन से देहिया मलाय नाहीं देल्यो॥ 
| Stet मियाना प कब लगि डोलो | 
| घोड़वा प काठो कसाय नाहीं देव्यो॥ 
| बहुत feat लगि afa तोड़िन। 
y हिन्दुन का काहे जगाय नाहीं दैल्यो॥ 
“A नवोन सभ्यता तथा उस को दशा पर इन छन्दों में भी केसा व्यंग है — 
| “का भवा आया हे है राम जमाना केसा | 
aA Ñ ~ a 
केसो AUR है डे हाय जनाना wary 
लोग क्रिस्तान भये जायें बनयें साहेब । 
कैसा अब YA धरम गंगा नहाना RAT ॥ 
Wa के लाज सरम पो गये सब AERA लोग | 
काहे के बाप मतारो रहें नाना FAT ॥ 
पगडी जामा गवा अब कोट ओ पतलून रही | 

ह S : > 
जब चुरुट है तो इलेची का है खाना कंसा ॥ 


अब देखिये इन छन्दों में कितने लोगों पर व्यङ्ग है -- 
> 
“सब गुरजन को बरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे | 


WA EE 


Cos aS 


a 


a | 


| 
$ 
| 
f 
{ 
i 
| 


ie 

3 भोतर तत्त्व न भठो तेजो, ए सखि सज्जन? नहि अंगरेजी ॥ 
eo तोन बलाए तेरह आवें, निज २ विपता रोड सुनावें। 
ते, आंखों फटे भरे न पेठ, सखि सज्जन? नहि naiz 


मतलब हो की बोलें बात, राखे सदा काम कौ -घात। 
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डोले पहिरे सुन्दर शमला, क्यों सखि सज्जन ? नहि सखिअ मला / 
रुप kana- सबंस लट, Wee में जो पड़ न छे 


| 


कपट कटारो हियमें हलिस, क्यों सखि सव्जन?नहिंसखिपूलिस 
इन को उन को fazaa करो, रुपया देते देते मरो। | 


i 


तब आबे मोहि करन खराब, क्यों सखि सज्जन ? नहीं खिताब॥? | 
सुअव प्र आने हो से कवि ने व्यङ्ग ओर हास्य को छटा दिखलाई हे । व्यङ्क | 

को बहार भारतदुदेशा , अन्धेरनगरौ आदि में विशेष देखो जातो है। | 
अगरेज़स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र आदि लेख भो देखने हो के योग्य हैं । सबों / 
«की समालोचना का अवकाश नहीं | | 


we 


| 
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द्वादश परिच्छेद । 
विविध प्रवन्ध । 


इस कियारो में विविध प्रबन्ध के विविध रंग रूप और वास के अद्भुत पुष्प 
विकशित हो रहे हैं जिन के अवलोकन से मन सन्तुष्ट होता है । 

इन के लिखे अनेक ललित प्रबन्ध हैं कि जिन में प्रत्येक को एक एक 
aad पुस्तक कहना अनुचित नहीं | 

इन के प्रबन्धो में भारतवर्ष के सुधार का क्या उपाय है (110७ India can be 
reformed ) , ईश्वर का वतमान होना, भत्रिज्ञानादि से क्यों बडो है, इम 
afa पूजक हैं , खुतिरइस्य, मित्रता, खुशो, अपव्यय, WAS और भारतवर्ष, 
इंशूखोष्ट और LAW, भूकम्प , त्योहार, AA, अंकमय जगत , भगवत्‌- 
स्तुति, सूर्य्योदय इत्यादि बहुत उपयोगी प्रबन्ध हैं । इन के लिखे छोटे २ प्रबन्धो 
को गणना हो नहीं हो सकती और न बड़ वा छोटे प्रवन्धों को सविस्तर 
समालोचना को जा सकतो है, तथापि कई एक के विषय में कुछ aga को 
चेष्टा को जातो है। 

“ खुशो ”--यह प्रबन्ध शुद्द और सहज Se भाषा में लिखा गया है, अन्तर 
हिन्दो के हैं। खुशो क्या वस्तु हे, कोन से सामान सच्चो खुशो के हैं, भारत- 
वामी हिन्दुओ' को सच्चो खुशो क्यों नसोब नहों--इन सब बातों को अपने 
qna के अनुसार कवि ने अच्छो रोति से लिखा है । बातें ठोक हैं वा नहीं 
ag तो पुस्तक देखने हो से कोई जान सकता Y | 

“ spars और भारतवर्ष “--इस में इन्हो' ने ईसवो सन के ५५ वर्ष पूर्व 
से अर्थात्‌ रोम देशाधिपति “ज्यूलियस सोकार”क समय से इङलेंड तथा भारतवर्ष 
को तुलना करते हुए दोनों देशों को वर्तमान अवस्था तथा उस का कारण 
अच्छो रोति से वर्णन किया इ। 

“$y खोष्ट और ईश HU “इस प्रबंध के .आदि में कवि ने कहा 
हे कि “ भारतभिच्ता में “ भारत सुज बलि लहि जग रक्षित, भारतशिक्षा 
af जग शिक्षित? लिखा हे आगे उसो का इम प्रमाण देना चाहते हैं। ” 
इस प्रबन्ध में इम्हों ने यह दिखलाया हे कि संसार क धर्म्माचाय्य मात्र ने 
भारतवर्ष की छाया लेकर अपने २ रैखर , देवता , घमीपुस्तक , धर्मी, नोति, 
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और चरित्र निर्माण किये हैं। जितने धम्म प्रचलित थे या हैं, वे सब वैदिक 
का अनुगमन है वा Hay का । इसो में इन्हें ने यह भो दिखलाया YA 
ईशरवाचो शब्द गाड ( (०१ ) भो इभो भारतवष का हु क्योंकि उत्तरौय 
देशों में गौतम को गाडमा कहते हैं । इसो प्रकार बुद्ध से ga, इस्य से इरम, 
श्न, से सनम, निकला हे और फिरिश्ता पार्षद का एवं गेब्रिल ( जिवराइल ) 
गरुड़ का अपभ्र॑श हे । ओर इिन्दूधर्म तथा विदेशोय धर्मास्यायिकाओो' कौ 
समालोचना कर के यह भो दिखलाया है कि योरुप की प्राचोन देवी मिनर्वा 
हम लोगों को भगवतो दुर्गा, अपोलो कृष्ण, और जुपिटर इन्द्र के प्रति मूर्ति हैं। 
इन सभो को तुलना में इन्‌हां ने अपुवं चमत्कारों दिखलाई है जो पुस्तक हो 
देखने से ज्ञात होतो है । 

“ भुकम्प ”--इस में भुकम्प के पुराणोक्त कारण का समर्थन विज्ञान 
( साइन्स ) द्वारा किया गया है। 

“त्यौहार”--इस में सलोनों, विञयदशमो, दोपावलो और होली का वर्णन 
करते हुए कवि ने इन त्योहारों के लाभदायक गुणों को विज्ञान ओर स्वास्थ्यरक्षा 
( Sanitation ) के अनुकूल होना सिद्ध और इन के प्रचार करने में ऋषियों 
को बुढि की चमत्कारो का प्रतिपादन किया है। 

“ होलो ”-इस में बसन्तपंचमी और होली में पोले वस्त्रादि के पहिनने, 
सम्बत्‌ जलाने, एवं हंसो तफरोह करने के लाभको भी साइंस और वेदाक 
से सिद्द किया है । 

ˆ अंकमयजगत यह एक अतिचुट्र लेख है, परन्तु इस में एक अपू 
ae TR ana 5 eo है और अन्त में लिखा है “ अपने २ 
ee लाई ya हि ५ E ke गोरखघन्धा जानने को अभि- 

न आया। अनेक करोड़ किया उस एक को 
महिमा का अन्त न पाया । ” l 


« भगवतस्तुति %_sq सें ळव छोटी 3 र लि ts § 
की रचना में कवि ने स्तुतियां हैं, किन्तु इन प्रत्येक 
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“ सर्य्योद य IER, में वि = ~ को 6 
Tate इस में कवि ने उदयकाल केसुर्थ कौ शोभा वणन में 
उपमा को लड़ो बांध दौ है। एक हो वस्तु की सेकडो' उपमा दो है । गद्य में 


पद्य को छटा दिखलाई है। पाठकों के अवलोकनार्थ .उस का! कुछ अंश यहां 
उडत कर दिया जाता है । 


“देखो GA का उदय हो गया। अहा ! इस की शोभा इस समय ऐसो 
दिखाई पड़ती है मानों अन्धकार को जोतने को दिन ने यह गोला मारा है 
WA आकाश का यह कोई बड़ा लाल कमल खिला है..., वा काल के 
निलेंप होने को सीगन्ध खाने को यह तपाया हुआ लोहे का गोला है, वा 
उस बड़े आतिश्वाञज्ञ का जिसने रात को अद्भुत गंज सितारा छोड़ा था यह 
दिन का गुबारा है...या रात को सुख पाने वालो दिन को वियोगिनी होने 
वालो स्त्रियों को वियोगाग्नि का कुंड है,'''वा काल खिलाड़ो का यह लाल 


. पतंग है, वा समय रेल को आगमनमुचक यह आगे की लाल लालटेन है... 


वा समयरूपी चालान को पेटो पर यह लाह को मोहर है, वा आकाशरूपो 
दिगम्बर का भोख मांगने का यह तांबे का कटोरा है..., वा अंधेरे से लड़ने 
वाले चन्ट्रमावोर की यह खुन लगौ ढाल है, वा दिशकामिनो का यह सोने 
का कर्णफुल Bq उस इठोले बालक के खेल की यह चकई हे जो उस 
को आज्ञारूप डोर पर ऊचो नोचो हुआ करतो Sal उस दरवार के 
गजर देने का यह घंटा है:* वा सूर्थवंशियों के अभिमान को गठरो ह” 
इत्यादि । जिस को इस उपमावलो को बहार देखनो हो वह खयं इस प्रबन्ध 
का पाठ करे | 

जहोरफारयावी ने एक कृसोदा में जो ढुज के चन्द्रमा का वर्णन किया 
है वह नोट + में उल्लेख किया गया हे । यह कसोदा at निसंदेह उत्तम है, 


—— 
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किन्तु चन्द्रमा की उपमा बाबू साहिब वर्णित सूव्य को उपमा का शतांश भो 


नहीं कहा जा सकता | 
“ सरखतो ” पत्र में भो जो पद्मवद्व चन्द्रमा को कविता छपो है वह a 


इस सूर्योदय लेख को नहीं पहुंच सकती | 


Qo ape (४ 9; क a 
MN wth OS lot l PES EF or Soles ॥ oals ol 
yl १ y$ wet we SS pS Ea wal Us) | +2 US स्पा o 
ye wil ee >>?) १५ ७८ lo, ui E sy wal ew ३५४ as E 1; ॥ 7 
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त्रयोदश परिच्छेद । 
अन्ध भाषा को कविता t 


इस कियारो को ओर देखने से हमारे साहित्य मालो की और भी प्रवोगता 
प्रगट होतो है । इम देखते हैं कि इव्हो ने भारतवर्ष के मित्र २ प्रान्तों को 
साहित्यवाटिका कै फुल पौधों से भी अपनी साहित्यवाटिका को सुशोभित 
किया है । अर्थात्‌ यह केवल हिन्दी तथा संस्कृत भाषा हो के कवि और पंडित 
नहीं थे, वरंच तेलंग तथा तामीलो छोड़ कर भारतवर्षीय यावग्मात्र भाषाओं 
के wat चौर कवि थे । परन्तु हिन्दो भाषा को काव्यरचना में अपने समय 
के अदितोय माने जाते, तथा “नागरो के नाइ” कहलाते थे। और विलक्षणता 
ae, कि feel को उन्नति के लिये तन -मन धन सवेख अर्पण करने पर भो 
अरबो फारसी वो परमानुरागो थे । 

eat ने “कुरानशरोफ” का हिन्दी भाषां में अनुवाद किया थो और उस 
को agaa प्रकाशित करने के निमित्त “कविवचनसुधा” में सूचना भौ दो थो 
कदाचित्‌ चाइक ग्राहक के अभाव से बह अनुवाद सुद्रित नहीं हुआ भौर यदि 
SU भो हो तो इम को दृष्टिगोचर नहीं हुआ । हां “ कुरानशरीफ » और 
“कुरानदर्शन चक्र” अवश्य देखने में आया है जिस में इन्हो ने कुरानशरोफ 
का स्वल्प अनुवाद तथा कुरान के सर्व 1 .' We उस के विषय और आयतों को 
संख्या आदि का एक सक्न प्रकाशित किया है । 

qai ने एक मशायरा ( उदूंकवि समाज ) भो संस्थापित किया था अर 
wad भी उर्दू भाषा को कविता किया करते थे। उर्दू कौ कविता में “ रसा ” 
इन का agga (उपनाम) था इन्हीं ने अच्छी गक्षलों को संग्रह कर के 
“Tam? पुर बहार ” नामक पुस्तक छपवाई थो जिस में इन को बनाई 
इरे भो कई एक गजले हैं, और जिस की तीसरौ आहत्ति सं १८४० में दुई 
थो। इन को नोचे लिखो इई ग़ज़ल कानपुर से प्रकाशित बहारणुलगन | 
नामक पुस्तक में पाई गई । 7 

“ दिल मेरा तीरे सितमगर का निशाना हो गया | 


आफत जाँ इक में मेरे दिल लगाना हो गया॥ 
फसले गुल में भो न कुछ सूरत रिहाई को FT 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


[ २३४ ] 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 
az में सय्याद सुक को इक जमाना हो गया | 
पास रुसवाई से देखो पास झा सक्ते ae | 
रात आई ale का तुमको बहाना हो गया। 
खाब गफूलत से जुरा देखो तो कब TR थे Ya 
काफिला सुल्की Hea को जब रवाना हो गया | 
खावासारी ने दिखाया बाद yea भो ve, 
waai gaa पर मेरे शामियाना हो गया। 
बाद मरने के खबर को कौन आता है “रसा!। 
ख़त्म a कुंजे लहद तक दोस्ताना हो गया॥ 
ओर भौ इन को कई ग़ज़लें और अशआर नोचे लिखे जाते हैं । | 

कई दिन. से ख्याल गैसूए जानान्‌ रहता है। 
प्रीशां रात दिन यारव दिले टोवाना रहता है॥ ,, 
बरगे चश्मे नरगिस दोदए मस्ताना रहता है। A 
इमेशा साकिया गरदिश सें याँ पेसाना रहता हे॥ f 
पंसायेगा. दिले वहशी को शायद दाम गैस में। | 
| कि बैढब आजकल दस्ते सनम में शाना रहता है॥ | 
. हमेशा रहते हैं कब आशिक ओ माशक हमसुहबत। | 
मगर इस इशक का दुनिया. में इक अफूसाना रहता है। 
शरीके वल्ल बद देखा न इस ने ए “रसा?” कोई | 
यगाना जो इ वह भी सूरते बेगाना रहता ३ 


——___. 


अजब जोवन हे गुल पर सामदे फस्ने बचारी हे! 
शिताब आ साकिया gaa कि तेरी इन्तजारो हे.॥ 

रिहा करता हे सेयादे सितमगर मौसिम्े गुल में | 
'असोराने कृफस लो तुम से अब रुख्सत इमारी है ॥ ५ 


—— आशक लक... 
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किसी पहलू नहीं आराम आता तेरे आशिक को । 
दिले gafar तड़पता है निहायत बेक्रारी हो ॥ 
सफाइ देखते हो दम फडक जाता है विसमिल का । 
अरे जल्लाद तेरी तेग में यह आवदारी है॥ 
fear अब तो फिराक यार सें यह हाल है. अपना । 
किसर जानू पहे्ी खून दिल आंखों से जारो है ॥ 
इलाहो खैर कौजो कुछ अभी से दिल धड़कता है। 
सुना है मंजिले औवल को पहिलो रात भारी है y 
“इसा”? महवे फूसाइत दोस्त क्या दुश्मन भो हैं सारे। 
जमाने में तेरे तरजे gaa al यादगारो है॥ 


अगड़े सिर पर AAT लो सारा सामां रह गया । 
ए फलक क्या क्या हमारे दिल में अरमां रह गया ॥ 
amatè चार दिन को बाग आलम सें बहार । 
फल सव सुरक्षा गए खालो बयावां रह गया ॥ 
इतना एइसां ओर कर लिल्लाइ ऐ दसते जन्‌ । 
बाकि गरदन में फक्त तारे गिरेबां रह गया ॥ 


याद आई जब तुम्हारे रूए रौशन को चमक | 


X सरासर सरते आइना हैरां रह गया ॥ 


ले चसे टो फल भी इस बाग आलम से न इस। 
वकत रइतल BH है खालो हो दामां रह गया ॥ 


सर गए इस मर न आए तुम खुबर को ए सनम । 
होसिला सब दिल का दिल ही में मेरो जां रह गया. ॥ 
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नातवानो ने दिखाया जोर अपनाए “रसा! 
सरते नकशे कदम सें बस नुमायां रह गया॥ 
a + ० 


ति 


फिर सुझे लिखना जो वसफ़े रुए जाना हो गया। | 
वाजिब इस जा पर कलम को सिर भुकाना हो गया॥ | 
ए अजल जलदौ WIS न अब ताखीर कर। | 
खानए तन भी मुझे अब कदखाना हो गया॥ | 
तोसने उरे wai दम भर नहों रुकता “रसा?। . | 
इर aqa गोया इसे इक ताजियाना हो गया॥ | 


Ce ces Y 
दशत पेमाई का गर कुसूद सुकरंर AMI 
इर सरेखार पए आबलः. नशतर ANT N 
FIAT चश्म सनम लिखके यह कहता है कलम | 
बस क मरकजु सै ATA अपना न बाहर होगा ॥ 
दिल न देना कभो इन पघंगदिलों को यारो। 
चूर Mm जो शोशा तहे पत्यर होगा॥ 
ए 'रसा' जेसा हे बरगश्ता जमाना इस a 
ऐसा बरगण्वा किसोकान सोकद्दर होगा ॥ 


AR देखा वहां alas मेरा कृष्णं प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहां में झआशकारा है ॥ 


' तेरा दम भरते हैं हिन्दू अगर नाकस बजता है। 
| तुम्हीं को शेख ने प्यारे अजा देकर पुकारा है॥ | | 
न होते जलवःगर तुम तो य गिरजा कब का गिरजाता। | 

नसार। को भौ तो आरिर तुम्हारा हो सहारा है॥ / 
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तुम्हारा नूर है इर शे में कह से कोइ तक प्यारे। 
इसी से कह के हरहर तुम को इन्दू ने पुकारा है ॥ 
TAF TEM रसाई दो 'रसा' को अपने कदमों तक। 
बुग हे या भला है जेसा हे प्यारे तुम्हारा हे ॥ 


—— 


अबोरो रङ्ग अबरू पर नहीं उस के नुमायां है। 
ANT म्यान में है मगरबी तलवार होली में ॥ 


हु वलाग्र कि दमे नजए मेरी बालों पर। 
मोत भी आई तो अंगुश्त बढ्न्दाँ आई ॥ 


इन्हों ने सन्‌ १८८३ ई० मे “कानून ताझोरात शोइर” Se भाषा में लिखा 
faa की तारोख का किता यद्द है :— 


729, US Gym १४९ af # उं) २०७ 519 ७२) ०२२ १३ 
AS lyf) ७७ ७ Sw Jle ५970 र yf ७५७ 
इस की समालोचना में “ इिन्दुस्तानो लखनऊ ” नामक समाचारपत ने 
लिखा था कि “ सुसन्निफ ने एक ज्ञराफत के पेराए में वहमी औरतों का पूरा 
नकृशा खींच दिया है। यह दिल बदलाने का निहायत उमदा नुसखा इ। हम 
बाबू साहिब से सिफारिश करते हैं, कि वह एक “ कानून औरत” का भो 
बना दें। जुर्माना चौर केद दोनों Wet के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत 
उमदा तजवीज किया है। बाबू साहिब को तसनोफ़ात और तालोफ़ात 
हिन्दी जूबान में कसरत से हैं बल्कि अगर सच कहा जाय तो हिन्दी को तरक्की 
श्राप हो. से खयाल करना चाहिये । अगर बाबू साहिब तकलोफ गवारा कर के 
अपनो कुल तसनोफ़ात उर्दू में तजुमा कर दें तो बिला शक एक बड़ा इहसान्‌ 
उदे पढ़े हुए पब्लिक पर उन का होगा । उदू जवान बिलकुल नाटकों से. 
खालो है। लेकिन इम को Bale है कि अगर ऐसे छो दो चार लायक फायक 
Uga अपने कोमती वकत को इधर सफ करेंगे za ae चा रा 
जवान को होगा। जिस वकत इम बाबू साहिब को “ नोलदेवो ” या “सत्य 
इरियन्द्र » वग्ेरह नाटकों को देखते हैं तो एक किसिम का अफसोस होता . 


है और हमारे अफसोस को वहो वजह E” 
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| क 
डरियन्ट्र विरचित एक गुजराती भाषा कौ कविता भौ देखने में आई है | 
जो यहां पर उद्दत की जाती है | 
४८ आवो आवो भारत राज, भारत ' ` जोवाने। 


दई द्रसन दुख एनूं, जनम जनमनो खोवाने। 
ma चन्द्रोदय जोड, चकोर जिय राचेरे। | 
च्यम नव घन यतां, लखौ मोर बन नाचेरे॥ | 
at भारतवासौ जनो » तवागस चाहे NI | 
लखि मुख ससि राजकुमार , सुदित मन माहे जी॥ | 
आवो आवो प्यारा राजकुमार, नई दऊं जादा ने। | 
वाला भारत मां सुख बसो , सनेह बधावा ने ॥ 
नई भियूं प्रानप्रिय आजे, अरज करू' बोलो AI 
देऊ आज लखाड़ौ तमने , हिरदो खोली ने ॥ 
म्हारा भारतवासी अनाथ , नाथ बने - नाथे जी । 
तेथी कोंवर विराजो अइंज , अम्हारे साधे जी ॥ 
ज्यार जबन जलधि जले , ye रबि ATR रे । 
आजे त्यार घको नहीं भारत , तेन ग्रकाशी रे॥ 
al तुव पर नख ससि किरणे , बाणो दायो जौ । 
फरो फखो भाग्य भारत नां, आनन्द छायो जी॥ 
वाला set नव wed, कास णगार | 
वारो अवण परड्या शवणे ) तब 
आजे उमग्दी थानन्द्‌ रस सुख , चारे 
तेथो तव जस परम पवित्र , कवि थे 
रा a कविता = 
रा खेल मंडे i 
सरस न करंदा ba Fs T ee 
ढा॥ पाय अवीर नेण बिच 


1 नेणा वे। 

अस्त त्णावे॥ 
पासे छायो छे। _ 
. NEN 
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साडे बंसो निलज बजांबदा ॥ इरोंचन्द मैन लगी लड़ तेंडो 
त नहिं आस प॒रांवदा | 

बेदरदो वे लड़वे लगी तेंड़ें नाल । बेपरवाहो बारोजी 
तू मैरा साहबा असी इथों विरह बिहाला । चाइन वाले दो 
फिकर न तुझ नू Ta दा ज्वाब न खाल | इरीचन्द तदबोर 
न सुभदो आशक बेतलमाल | 


साडवारी भाषा को!कविता--धमार देश +-- 


साडूला स्हारो भीजे न डारो रंग'॥ yoy मतिनाखो 
गुलाल आंखिन में सीखा छोकिन Asn १॥ नाम लेड़ . 
महारो मति गावो गारो संग बजाडू कै चंग। इरोचन्द मद्‌ 
मात्यो मोहन मति. लागो महारं संग ॥ २.॥ 


बेगा आनो प्यारा बनवारो महारो सोर Aa बचम 
gaai उठि धावी बेकन ATE अवार ॥ १ ॥ छपालिंघु छाड़ी 
निठुराई अपनो बिरद सभारो | थाने जम दोन द्याल कहे छे 
क्यों महारी सरति. बिसारी ॥.२ ॥ प्राणदान,. दीजे सोडि 
प्यारा छोंळूं दासी थारी । क्यों नहि दोन वेण सुनो लालन 
कौन चक छे महार । तलफें प्रान रहें नहिं तन से face 
बिधा बढी भारो | इरोचन्द गडि aie उवारो तुम तों चतुर 
बिहारो॥३॥ 

स्थामाजी देखो आवे BAW Taal | कछु गातो कछु सेन 
बतातो कळु लखि के हंसियो ॥ मोर सकुट वाके सोस सोहयणों 
Mawar कटि कसियो | इरोचन्द पिय प्रेम रंगौलौ ata 


सन बसियो ।। 
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wa siaa विरचित वंगभाषा कौ कुछ कविता नोचे लिखी जातो ३, 

प्राननाथ कि बले छिले | ए दारुण ज्वाला ES केनगो \ 
fea ॥ हृदय माभेते राखिब तोमाय | सतत बलिते नाथ हे / 
आमाय ॥ से सब कथन रहिल कोथाय । AT देख प्रान कि | 
वारि ले ॥ i | 
` हरिष सतत सखी कालई बरन। मने पड़ जैन सदा से | 
नील रतन ॥ Bane दिब fat कञ्जल नयन तोरे faa | 
नोल वर्ण चौरे आच्छाद्िब तन ॥ इरिञ्चन्द्र मुख सदा कण | 
नामे आळे साधा। से पेमे अंतर बांधा कृष्ण पदे आह | 
सन ॥ ह 

MAA भालो बेशे आर तोमार काज नाई । तुमि अन्य | 
प्रानज्वले आमाय भालो वास बोले ॥ सदा भासि आंणि | 
जले ES नाना दुःख पाई ॥ बिदाय दावो गुनमनौ सजब । 
एवे संन्यासिनी । इव नाथ बिदेशिनो सुख पथे दिया छाई ॥ ४ 
skag प्रानधन चन्द्रिकार निवेदन । बासना एमन सन 
बिदेशेते प्रान जाइ ॥ 

नित निशीधे सई ओ बांशी बाजिल ॥ पूरित करिया 
बन भेद्या गगन घन । जकाँ usar समीरन मधुर खे 
गाजिल। स्तभूमित प्रवाह नीर ताडित मयूर aT WAT: 
| frat aanu एक तान साजिल ॥ हरिश्रन्द्र श्यामबांशी खर 
कामदेव फांसी कूलबधू सुनियाइ आर्यपथ त्याजिल ॥ .. 


ee, 
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| अन्यंविरचिते ग्रंथो का प्रकाश । 
afaa ऐसे मालौ नहीं थें जिह केवल अपनी हो लंगाई इई साहित 
वाटिका कै ğa, पौधे तथा हचाढि के फॅले फूले रहने कां ध्यान रहा हो । 
वरन प्रांचौन तथा समकालोन अन्य सांहित्यरसिकों के लगाए द्क्षादि के 
| aafia और पुष्पित taa का भो इन्हें बड़ा हो ध्यान रहता था । संदां उन 
| 
| 


CO) ol Sid = 


प्राचोनं तंथां नवौन क्यों के उत्तम ग्रंथों को निज aa से सुंदरित एंव 
प्रकाशित कंर कै रसिकं को आनन्द देते थे । यह वात ऊपर A कहीं at 


=~ 


चुकी fa “ कविवचनसुधा » तथा “ इरियन्द्रमँगजीन » में इन्हो ने 
अनेक मडापुरुषीं के ग्रन्य और प्रबन्धों को प्रकाशित किया था। उस के सिवाय 
म \ सब से पहिले sat ने निज पूज्य पिता विरचित “ भारतीभूषण ” ya शिला- 
॥ -@ यन्त में छपवाया था । यह एक अलङ्घार ( Rhetoric ) का ग्रत्य है। जौ० Te 
। ग्रियसन साहिब ने १८८६ ई० में जो “लालचन्द्रिका” का एक संस्करण कराया 
है उस में इस गन्य से सहायता लो है। ४ 

१८६८ $o में eat नें “ पावस कविता संग्रेंह » छपवाया थो जिस में था 
[ | अधिकांश इन कै पिता हो कौ पावसऋतु कौ कविता संग्य्हीत इई हैं। | 
sal ने सन्‌ १८७० fo में कवि आनन्दघन छत “ सुजानशतक ” प्रका” 


i 24 ai i 

शित किया था जिस में कविक्कत १०० उत्तम २ कविताएं सुद्रित दुई हैं । 

| १८७२ $० में “ सुन्दरोतिलक ” सवेया का एक छोटा सा संग्रह छपवायां 
C 


थो। इस कां कईएंक संस्करणं इंद्रा । इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने मै 
mag ने कुळ कविताए स्वयें संग्टहीत की थीं और कुछ हनुमान कावि से 
संग्ट्होत कराई थी । पिलो बार इस में ४६ प्राचौन तथा नवीन कवियों को 
२६६ सवैया संग्टहौत दुई थीं । फिर इन्हां ने इसे कुछ बढ़ा कर छपवाया। 
SS यह ग्रन्थ शिवसिंह को मिला था तब इस * ग्र शिवसिंह को मिला था तब इस में ६७ कवियों की कविता 


$ I have also cousulted other modern works on Rhetoric, 
। ore Specially Rasik Mohana of Raghoonath Bhatt (1745 A.D.) 
p the Bharthi Bhushan of Girdhar Dass ( 1875 A. D. ) &e. 
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थी , परन्तु इस कै सब से अन्तिम TACT में तो कोई सवा सौ 3 Es 
१४५५ सतैया देखो जाती हैं। इस ग्रत्य को हमारे चरित्रनायक को आज्ञा / 
बिना भो लोगों ने छापनाः और बेचना आरम्भ कर दिया ar, यहा तक कि 
टाइटलपिज पर भी इन का नाम देना छोड़ दिया | do मन्नालाल जो ने तो 
यह थी लिख दिया था “ पहिले मैं किन्ह्यो रह्यो, तिलकचन्दरो हस्त । भूप, 
प्रताप विनोद fea, अव सुन्दरि सवंख ॥ ” इसो कारण से भारतेन्द से और 
उन से कुछ दिन मनमोटाव भो हो गया था और भारतेन्द ने सब किसो को 
इस ग्रन्य के छापने की आज्ञा दे दो atl ः 
१८७३६० में कवि इढीक्षत “राधा सुधा शतक” और जनवरी १८७५६१ में 
“ मुन्दरोसिंदुर ” कवि देव wa कविता संग्रह, एवं रल्हरिदास छत “ कोण 
au कवितावलो ”, पण्डित संतोष सिंह wa “ कवि हृदय सुधाकर ” , कवि 
MARIA कत , ˆ सुजानशतक ?? , गुलाब भट्ट छत “ राधा रमण AE”, | 
सूरदासक्त “साहित्यलहरो” सटीक (भर्थात्‌ सूरदास का कूट टीका सहित), | 
“लालित्यलता” ( दत्त कवि छत अलंकार का ग्रन्थ ) इत्यादि भाषा काव्य तथा 9 
कवि सुद॒लक्षइ छत “रामाय”, “भगवत शंका निराशवाद”, दामोदर WA | 
लिखित “बट्रिका्म यात्रा” एवं “प्रतिमा पूजन विचार” संस्कृत के लेख तथा 
अन्य कई एक ग्रन्य इन्हो ने छपवाया था | 
इन के सिवांय “यमकसंग्रह” , “मलार जयन्तो” (कजलो आदि), मिला 
` रावलो ”, “ नई बद्दार ? ( निज पिता तथा अन्य कवि कृत गाने को चोज) 
को भी प्रकाशित किया था । | 
Mati काशिराज सो. ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह जो के | 
आज्ञानुसार इ्हों ने देवखामी अर्थात्‌ काष्ठजिद्दा खामी के wait सै चेती | 
(घंटो ) का भी संग्रह किया था । उस की भूमिका मैं इन्हीं ने लिखा हैं ति. 


“घांटो” एक waa रागिनो है, जिस के प्रमाण में उस पुस्तक में इनो नै | 
निम्न लिखित घांटो को sga किया है। । 


“ ए गुनिजन में yA तोही काहे से रगिनियां ए राग | 
घांठो कहाई | जोगिनी कौ घंटा से निसरौ एहि से रगिनिया | 
ए राम घांटो कहाई ॥ पूस मास फागुन हूँ बीते चढ़त चद | 
तबा ए राम काहे गाडे । चढत agan जोगिनो 1 
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ad से चड़त में ए राम रागिनी गाई ॥ रोदन सो या में 
धुनि काहे निकसो सुरन सें ए रास टून चढ़ाई । घंटा में 
रोदन को धुनि हे एहि सें उदासो ए राम या में आई॥ ` 


रोय रहो जो यह तो काहे देव बल्लभं सौ राम सब को भाई ।” 
प्रतोत होता है कि इस का कोई पद छपने में छूट गया है क्योंकि अन्तिम 


प्रश्न का उत्तर नहों देखा जाता । 


हरिश्रन्द्र संग्टहोत वा प्रकाशित सब ग्रम्थों और प्रवखो का VAR २ 
विवरण लिखना आवश्यक नहों समझा जाता । जो कुछ ऊपर लिखा गया है 
aN बहुत है । 

यद्यपि इन्हीं ने खयं अगणित पुस्तकों को रचना को थो और अन्य विरचित 
कतिपय पुस्तकों को प्रकाशित किया था तथापि निजरचित ग्रय्यों में काव्यों 
में “ प्रेमफुलवारो ” , नाटकों में “ सत्यहरिश्वन्द्र “ भारतदुदेशा ” तथा 


“anal”, धम सम्बन्धी yai में “ तदीयसतब॑ख ” , ,ऐतिहासिक में 
“काश्मोरकुछुम” ये सब इन को अधिक Tad थे । 


अन्ध रचित काव्यो में शो जयदेवजो, देव कवि, Bl नागरो दास, खो ae 
दास, और आनन्द्घन की कविता इन्हे अधिक प्रिय थो। उद्‌ में age तथा | 
अनीस को कविता विशेष पसन्द करते थे। उन में भो यह अनीस को अच्छा 
कवि समभवे धे | 
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उपन्यास | र 


इस साहित्यवाटिका की छवि ava में उपन्यासकियारो का कुछ हाल 
अब तक न सुन कर पाठकों के मन में आयर होता होगा । वे सोचते होंगे 
कि जिस हरिश्वन्द्र ने निज साहित्यवाटिका की नाटकादिक उत्तम २ रसाल 
eal से सुशोभित किया , कवितालता से avast feat, विविध प्रबन्धो के 
Ral से इस की छवि बढ़ाई, कोई उपन्यासकियारी इस में क्यों नहीं बनाई ! 
आज प्राय; लोगों के मन में उपत्यास का चाव और हाथों में उपन्यास की 
पोथो पाते है । गलो कूचीं में उपग्यास हौ उड़ रहा है । समाचारपत्र में 
उपब्धास हो का इश्तिहार है, ada उपन्यास हौ का बाज़ार गर्म है । तो फ्रि 
TRAIRA ससान साहित्य मालो ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ? बात यह 
है, कि इन को साहित्यवाटिका सें उपन्यास का सर्वथा अभाव नहीं है । इस 
कैभो दो एक पेड़ लंगे हुए हैं । sume की ओर इन का ध्यान पीछे गया था 
ple इस को बहुतायत नहीं हे । परन्तु UA उपन्यास लिखने के लिये 
gs Bea में अंकुर जमानेवाले यहो इए। यह बात निन्नप्रकाग्रित पत्र 
से जो इन्हो ले पण्डित संतोष सिंह जो को लिखा था प्री प्रमाणित होती है। 
` प्रियवर पण्डित संतोष सिंह जौ | 4 | 
निवेदन । जैसे भाषा में अब कु 


नं {छ नाटक बन गए हैं अब तक उपन्यास 
नहो बने हैं। आप या हमारे 1a के 


नामक उपन्यास का Weare हो । यह 


र बाद हो लोगों की इधर रूचि इई और कई एक 
दि D नये भो लिखे गए । आऔ गोखामो 
“दोपनिर्वा ण? उपन्यास का अनुवाद किया | 
> cae उपन्ध्रास का अलुवाद Í 
- सिंह ने aa तथा “ दुर्गेशनन्दिनो ” का, पण्डित रामः 
मइमतो ” का, और बा “स्वणेलता? 
का अनुवाद किया १ `` बाबू राधाक्कष्ण जो ने “खणेलता” आदिं 


छ Q 
y , 2 
अकाश पचन्द्रप्रभा” अनुवाद करा के इरियन्द्र ने स्वयं शोधा या; और 
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“राजसिंह” का पहिला परिच्छेद नवीन लिखा था और आगे का अंश केवल 
शुद्द कर के प्रकाशित किया था। 


gut ने स्वयं एक नवोन उपन्यास “ एक कद्दानो कुछ आप बोतो और 

कुछ जग बीती” (लिखना आरम्भ किया था और “कविवचनसुधा” में उस का 
कुछ अंश प्रकाशित भो इआ था । उस में यह निज हत्तान्त लिखना चाइते थे। 
प्ररन्तु वह पूरा नहीं EAT! “हम्मोरहठ” का प्रथम परिच्छे द लिखा था । आगे 
लिखने को वारो नहीं आई क्योंकि इन का स्वर्गवास हो गया। इन के बाद 
पं वर प्रतापनाग्रायण मिश्च ने उस को पूरा करने का विचार किया था पर्‌ 
ae भो बिना पुरा किए शिवलोक चल दिये। 

सारांश यह , कि यदि set ने खयं कोई पूरा उपन्यास नहीं लिखा, परन्तु 
इस ओर लोगों की रुचि दिलाने के यचो ge कारण हुए। यदि यह कुछ 
दिन जीवित रहते तो अवश्य उत्तम २ उपन्यासों से हिन्दी का भंडार भर्‌ 
देते। आज प्रायः कीड़ो का तोन उपन्यास हिन्दोभण्डार में नहों देखा 


` खाता । नाटकों के समान उपन्यास रचना का भौ यहो तात्पय्य हे कि उस 


से देश कौ कुरोतियों का सुधार हो , उम्र से दशिक तथा सामाजिक गुण 
दोष का परिचय हो , किसो विशेष समय कौ पूरो अवस्था प्रकटित हो, 
एवं देश को रोति व्यवहार का ज्ञान हो, जेसा बङ्गभाषा के सुप्रसिद्द उपन्यास 
लेखक स्वर्गीय बाबू वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि के उपल्यासॉ में कुछ 
प्राया जाता है जिन्‌ के हिन्दी अनुवाद करने का अधिकार बाबू महाशय ने « 
हमारे चरित्रनायक की योग्यता देख कर इन्हीं को दिया था। परन्तु इस 
प्रकार का उपन्यास इम को हिन्दी में बहुत कम दृष्टिगोचर इआ । सब से 
अधिक प्रचार “ चन्द्रकान्ता ” उपन्यास का हुआ चौर उस के रचयिता ने उस 
से बहुत कुछ लाभ भो उठाया इस में किश्निन्मात्र सन्देह नहीं, परन्तु /हमाहि 
जानते वह उर्दू का फिसानेभजाएब या अलिफलेला हो कहा जायं तो कुछ 
अनुचित नहीं होगा। इम आशा करते हैं कि उपन्यासलेखक महाशयगण 
उत्तम २ उपन्यासों से देश तथा हिन्दोभाषा का उपकार करेंगे । केवल प्रणय 
कहानी से युवक हिन्दी रसिकों का मन नहीं लुभावेंगे , ओर SE सत्यानाश 
नहीं करेंगे। गूढ़ाशयपुर्ण उपन्यासों में यदि कुछ प्रणयकशनों भौ हो तो कुछ 
चिन्ता नहीं, परन्तु लेखक को इस ढंग से रचना करनी चाहिए कि पाठक के 
चित्त पर सुख्य बात हो का प्रभाव जसने पावे ओर प्रणयकथा अपना रङ्ग न 
जमा सके । ; पन se 
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NET परिच्छेद | 


लेखनरोति.} 


gate कई एक परिच्छेदो में पाठकों को इरिसन्द्र की वित्ता, agm 
तथा सक्कविता का पूरा परिचय और इन कौ रचनाशक्ति का हाल भी विदित 
हो मया होगा । अब इन को पुस्तक इत्यादि लिखने को रोति का वर्णन 
करना उचित है। . 
किसौ लेख को लिख कर यह उस को फिर दूसरो बार नहीं देखते थे वही 
इस्तलिप्रि छपने को भेजो जाया करतोथो । प्रुफयोट को कापी से नहीं fama 
थे । इन का लिखने का काम प्रायः समय हो पर हुआ करता था, तौ भी उस 
: मैं लुटि कभौ नहीं पाई जाती थो । “अन्ध रनगरो” और “बलियावाला लेकचर” 
एक २ दिन में लिखा गया था। “ विजयिनी विज्ञय वैजयन्तो ” की कविता 
सभा होने के दिन रचो गई धो 
लेखनो ऐसो द्रुतगामिनो थो कि Be और भंगरेजी के लेखक भी तेज लिएने 
में इन से टकर नहीं खा सकते थे। केवल हिन्दी ही इतनी Wa नहीं लिखते 
थै बरन फारसी; महाजनो, गुजराती इत्यादि सब भाषा aga शोप्रता से 
लिख लेते धे । लोगों चे बातें करते जाते और लेखनो वेधड़क चलती जातो थो। 
उस कौ चाल में कभी रुकावट नहीं होतो थो) इस पर भी अक्षर बड़ाही 
इन्द्र हता था। इन कौ यह लोला देख कर डाकर राजैन्द्रलाल मित्र ने 
इन को Writing Machine अर्थात्‌ लिखने की कल कहा AT | 


Slee अधिकांश भाग लिखने पढ़ने हो में व्यतीत होता था। 
न रक्‍्तो रहो करती WA z Sy होगा कि इन के ura लिखने को सामग्री 
छठ २ कर लिखा कर 0 ad m कौन कहे प्रायः रात की भो 
कागज के हवाले किया । । जब कोई नई बात aN तभी उस को कलम 
इभा कि रात को नींद oe आज जो लिखते हैं कि “ कई बार ऐसा 
नहीं मिलो तो कोयले r a कविता लिखनी इई , कलम दावात 
लोग उस को नकल कर लेते थे ।” दवार पर लिख दिया करते थे aa? इम 


लिखने को अच्छी सामग्रो 


: मय्रौ को विशेष आवश्यक et 
ता नहीं रहा करती शो। 
कसा हो कलम, कागज, i 


रोशनाई हो, कोई चिन्ता नहीं | कलम न मिलने पर 
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तिनका झं से कॉम लियां जांता था। कभी र सपन में भी कविता की और 
मन दौड़ जाता था और खप्न हो में ककिता को रचना हो जातो थो। <a कॉ 
खप्न की बनाई इई कई एंक लावनियां “ प्रंमतरङ्क ” में प्रकाशित दर्ड हें । 
उन लावनियों कौ विचारपूर्वक देख केर खंप्रावस्या और जाग्टतअवस्था कं 
पूर्ति से मिलान करने पर इन का गुण और भौ सट प्रगट होता है । 
सपने में बनाई हुई लावनियो का कुछ अंश यहाँ लिख देते हैं। +-- 

“ सोहि छोडि ma पिथ कहूं अनत अनुरागी । अब 
उन विन छिन २ मैन दहन दुख लागे॥ रहै एक दिन वें. 
जो इरि हो कै संग Ha deaa gaa wa fata 
मदमाते ॥ दिन रेन श्याम सुख मेरे हो संग पाते । सुरे 
देखे बिन इक छन प्यारे अकुलाते ॥ सोई गोपीपति कुबरी 
के रस पागे । अब उन faq fet ॥१॥ कहां we 
शयाम की वे मनइरनी बांत वह इंसि २ कंठ लगावनि 
करि रस धालें॥ वह जमुनातट नवं कुञ्ज र FATA 
सपने सी us अव वे विइरन की ud ॥ सहि सकत न 

` कठिन वियोग अगिन तन दागे। अब उन बिनु faae ॥२॥ 
इत्यादि | 

पुनः x x x x x 

“सतलब की दुनिया है कोइ काम नहीं कुछ आता हे । 
अपने हित को, महव्वत सब से सभी बढ़ाता है॥ कोई 
आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता ह। गरज 
कि अपनी. गरज की सभो मोह फैलाता हे ॥ जब तक डूसे 
जमा समझ थे तब तक थे सब कुछ खोए। AE काला 
कर, बखेडे का इस भी सुख से AT ॥२॥” इत्यादि। कव 

__पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे । छिन o 
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हूँ सत मेरे होह हगन सीं न्यारे॥ घनश्याम गोप 3 
गोकुलराई । निज प्रेमौज॑न fea faa २ नवं सुखदाई | 
हन्दावनरचक ब्रजसरंबस बंलभाई । प्रांनइं तें प्यारे प्रियतम 
मौत कन्हाड्‌ ॥ यौ राधानायक यंसुदानन्द दुंलारे । ay 

Fare ॥ l : 
इरिञन्द्र केवलं विख्यात कवि और ग्रंथकर्ता हो नहीं वरन as संमालो- 
चकं भो थें। इ बात को कुछ इम हो नहीं कहते । डाक्टर जो० We ग्रियसेन 
afer मंहोदय ने भो “ दो माडंने लिंटरेरो feet आवं हिन्दुस्तांन ( The 
modern Literary History of Hindustan ) में azar स्पष्ट लिंखो Fi 
` एक पत्र से जतं होता है कि सीमान्मंहारांज मांडा नरेश ने भो स्वरचित 
“ भक्तिविलास » ग्रंथ इन के पास भेज कर इन से सम्मति मांगी थी और 
लिखवा भेजा था कि “ ऐसो बातों में आंप की aa एक Wid) प्रमाण हे ।” 
_इमरांवराज्य का इतिहास लिंखने के लिए दोवान जयप्रकाश लाल साहिब 
ने इन से सामग्री प्रस्तुत करने को प्राथना कौ थो Wie लिखा था कि “ यह 
पुस्तक आप को सम्पति से लिखो जायगो और इस में आप को सांहायं 

प्रदान करना होगा |” 


— eve 
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सप्तदश परिच्छेद | 


समाजसुधार | 


न्दी भाषा एवं अन्य विद्यां के प्रचार के साथ २ समाजमधार कीं 

ओर भो इन को पृणदृष्टि घो । इन क्षेग्रत्य तथा लेखों के अवलोकन से स्पष्ट 
भान होता है कि बड़े २ अग्रसर समाजसंशोधकों में इन की गणना होनी 
चाहिए । इन को निय था कि देशोन्नति समाजसधार हो पर निर्भर है 
अर यह अलो भांति समझते थे कि इस का सुधार ऋषिवंशधरों की सहायता 
बिना सवथा असम्भव है ; क्योंकि सब का सूल कारण धमा हे और धमा को 
उन्नति बिना कुछ नहों हो सकता और दस के मुख्य सहायक वह लोग ठ हरे ॥ 
देशवासियों को निरुद्यमता एवं निरुत्साहिता पर at तो अनेक स्थानों में 
ध्यड्रोक्ति को हो है, किन्तु बलिया के व्याख्यान में इनहों ने स्पष्ट रूप से कहा था 
कि “यद समय ऐसा है कि मानो उन्नति की घुड़दौड़ हो रहो है। अमेरिकन, 
अङ्गरिजा, फ्रान्‌सौस, तुर्की, ताफ़ी, सब सर्पट दोड़ जाते हैं, उस समय हिन्दू 
काठियावाड़ौ खालो खड़े २ टाप से fast खोदते हैं । MT को जाने दीजिए, 
जापानो ५ seat को भी हांफते इए दौड़ते देख कर भी लाज नहीं आतो । 
ब्राह्मणों हो के जिस्म यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और 
कला फेलावें । अब भो यह लोग चाहं तो हिन्दुस्तान प्रतिदिन कौन कह, 
प्रतिक्षण बढ़े । पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकर्म पने ने घेर रक्‍वा है ” | 
इत्यादि | 
इन्हों ने यह वाक्य ब्राह्मण तथा अन्य भारतवासियों क॑ उत्तेजित करने हो 

के निमित्त कहा था । समाज में यह क्या २ सुधार चाहते थे इस को इन के 
wat हौ से देखना आवश्यक है । इन्हों ने प्रथम तो कड्या है कि. “ तुम्हारे 
यहां धर्म को आड़ में नाना प्रकार की नोति, समाजगठन, वेद्यक आदि भरे 
इए हें...सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समभा 
लोजिए कि फलानो बात उन बुद्दिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उन में देश 
और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों उन को ग्रहण कोजिए। -' वैष्णव. 


>>>. 


$ यदि आज gias जोविव होते तो जापानियों के सब प्रकार कौ 
उन्नति देख कर कैसा आह्वादित होते और साथ हो उस वो भारत की 


दुरवस्था पर और भो कैसा आंच बहाव ? 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २५० J 


शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ F | यह Di | 
इन wast का नहीं है।हिन्टू, जेन, सुसल्‌मान सब आपस में मिलिए; जाति ङ्ग 
कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नोचा हो सब का आदर कीजिए; जो जिस योग्य f 
हो उस को वैसा हो मानिए | | छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार कर के उन | 
का जो मत तोडिए । सब लोग आपस में मिलिए ।? इन का आशय यह था कि | 
काल कै अनुसार जिस विषय में सुधार आवश्यक हो उस को सुंधारना चाहिए। | 
इन का यह सुविचार था कि लड़कीं को बालकपन में कुसंगति से निवा- | 
रण कर के उन को अच्छी शिक्षा दो जाय । सुसलमानों के प्रति इन्ही ने कहा | 
है कि “लड़कों को सत्यानाश सत करो । होश समूद्दाला नहीं कि पट्टो पारलो, | 
चुस्त कपड़ा पहिना और लगे ग़ज़ल गुन गुनाने “शौक तिफूलो से सुकै गुल | 
के जो दीदार था। न किया इम ने गुलिस्तां का सबक याद कभी ” | परन्तु | 
यह वाक्य सुसलमानों झो के लिये नहीं था । सच पूकिए तो wat के लिए था। | 
| 


बालविवाह के भी यह विरोधी धे। “भारतदुदंदशा” में लिखा है “बालक- 
पन में व्याहि पिरोत बल नास कियो सब । »। 

विधवा विवाह में इन की क्या सम्मति थो हम निश्चय नहीं कह सकते 
watt एक खान में लिखा है “विधवा ब्याह निषेध कियो बिभिचार प्रचाखी।” 
ओर ` भुणहृत्या ” # नामक य्य भौ लिखा है । एवं एक खान में विद्या- 
सागर पर व्यंगोल्ति से लिखा है कि “ सुन्दर बानी ae समभावें , विधवा 
गन से नेह बढावें । दयानिधान परम गुन आगर, सखि सञ्जन विद्या- 
सागर ” , और “ विषस्यविषमीषधमं ” में लिखा है कि“ विधवाविवाइ सब 
कराया 'चाइते हैं, इस ने सौभागवतो विवाह निकाला । ae!” 


7 स्वौशिक्षा के बड़े हो पक्षपाती थे और उस क्षे निमित्त यत्नवान्‌ भी रहते 
घे। मिस्‌ मेरो कारपेन्टर के स्वोशिक्षा सम्बन्धी उद्योग में प्रधान सहायक थे। 
जव २ बंगाल, बम्बई भौर मंद्राज प्रान्त में स्त्रियां परीक्षोत्तीर्ण होती थीं तवर 
डन का उत्साह बढ़ाने के लिये उन सबों को बनारसी साडी आदि भेजा करते 
थे । कलकत्ता विधुनकालेज कौ लड़कियों के लिए एक बार जो साड़ियां भेजी 


गई थीं उन को सी मतो लेडी रिपन ने प्रसत्नतापूवेक अपने हाथ से बांटी थीं! 


बंगाल = 
“ey के डाइरेक्टर WAS ATG साहिब ने इन्हें आन्तरिक धन्यावाद देकर 
लिखा था कि 


जिस समय इन का उपहार बांटा, गया आनन्द की | 
SID ee | 


* यह ग्रंथ १८७५ So में लिखा गया | 
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करतलश्वनि से सभाखल गुंज sam # | किम्तु afr के 
बर्तमान प्रणालो को पसन्द नहीं करते थे क्योंकि इन्ही ने कहा है “लड़कियों 
को भो पढ़ाइए, किन्तु उस चाल से नहीं जेसे आज कल पढ़ाई जाती हैं जिस 
से उपकार के बदले बुराई होतो है। ऐसो चाल से उन्हे शिक्षा दोजिए कि 
वह अपना देश और कुलधर्म सोखें , पति कौ भत्ति करे, चौर लड़कों को 
सहज में शिक्षा दें।” इन्हो ने स्त्रियां को उपयोगो कईएक पुस्तकें भो बनाई हैं। 

इन के पिताजी भो स्वोशिचा के पक्षपातो थे। टामसन्‌ साहिब लफूटन्ट- 
गवर्नर के समय जब बनारस में पडिले पहल लड़कियों का स्कूल खुला तो sat 
ने इन को बड़ो बह्चिन १' को प्रकाश रोति से वहां पढ़ने को भेज दिया था। 

विवाह में अपव्यय करना यद्द TEA बुरा anma थे और eet ने इस के 
रोकने की चेष्टा मी की थो। जिस समय शी ga सर विलयम स्योर साहिब 
पश्चिमोत्तर देश के लाट थे, थो मन्महाराज देजानगर ने सब अगरवालो के 
ga लोगो' को बुलाकर विवाह में अल्पव्यय करने का अनुरोध किया था | उस 
के aaa बाबू साइब के उद्योग से आश्विन सं० १०३६ ( १८७८ So) Hut 
इस घात के लिये नन्हे बाबू कौ धर्माशाला में एक सभा होकर बहुत कुछ प्रबन्ध 
हुआ था। 

यह विवाह आदि में बुरे गीती का गाना पसन्द नहीं करते थे, बरन मई 
१८८० To में जब इन की कन्या का विवाद इच्मा तो उस समय ड्न्हो मे अपने 
घर गालो का गाना बन्द कर दिया था । जब “ कृविवचनसुधा ” के सम्पादक 
मे आनन्दपुवंक ag वात प्रकाशित कौ तो इन कं मित्र ठाकुर जाइर faz ने 
आगरे से इन को यह पत्र लिखा था । 

“ सित्रवर ! में आप को इस बात का धन्यवाद देता ह॑ कि आपने यह 
अच्छा प्रबन्ध किया कि विवाह में जो स्व बुरार गीत गाती थीं तिस की रोति 
उठा St) ईश्वर सदा आप को ऐस हो शभ कार्यी को ओर रक्वे । 

भाई मेरे भो मनसा है कि हमागे {भी जाति मे यह रोत हो जाय तो 


se Se se ea ee 


x The announcement of your benefaction was received 
... Allow me to tlank you sincerely on 


with cheers, =e '" 
behalf of your ladies. 
न इन्हीं का विवाह बनारस के at 


ते > 
प्रसाद से gat था जिन के पांच पुत्र वतसात = 


a जानकीदास के YA बाबू माझाबीर 
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अच्छा है | पर क्या करें! समयं का गीत किसी का याद नहीं क्योंकि बचुत | 
र्न 


से जो इस रोति का बर्ताव है सो कोई अच्छा गोत आदि को खो जानती ज्ञ 
नहीं कि किस समय क्या गाना चाहिए । इस से मेरी आप से यह प्रार्थना है कि 
कोई पुस्तक ऐसो बने जिस में हर समय के गीत अच्छे २ और सरल भा 
के होय जो स्त्रियां उन को पढ़कर बुरी चाल के गीत आदि को औँ a 
सो यह काम सिवाय आप के हो नहीं सकता है । कृपा कर यह परोपकार = 
भार चपने ऊपर लेकर कोई पुस्तक रचिए। इस से देश का लाभ है आर 
आप का यश है ।” 


बाबू साहिब ने अपने सित्र के इच्छानुसार कोई पुस्तक कौ 
‘ ग दू ल रचना को वा 
नहीं यह हम को ज्ञात नहीं है, परन्तु “रामलीला” नामक पुस्तक में जो 
का > जिवनार JA है वह निस्सन्देइ इसी प्रकार का पाया जाता है। 
स स उपट्श तथा गालो. दोनों का भाव प्रगट होता ji 
नोचे लिख दिए जाते हैं। WA " 
¢; | े 
सुन्दर WA राम असिरामहिँ गारी का कहि ढौजे ज। 
जशन सगुन के अनगन गुनगन कैसे के गनि VS उ ॥ 
मायाप्रति सायाप्रगटावन कहत प्रगट अति चारी। ु 
à दि पितु सिमु सब सें व्याप्त ताहि लगे का गारो । 
तु पिता कको होत न निनय जाति न जानी जाई | 
जाको जिय लेसी रुचि उपजे तैसिय र 
कहत बनाई ॥ इत्यादि 


सेंकहाभो हे हे YA स यह बड़ी हानि सानते थे चौर “भारतदुर्दशा” 
क विलायत ग प . 

iat छोड मन कूपम 

ससग छोड़ाय प्रचार घटायो ॥ ? QSR बनायो । औरन को 


क वकील सु० काई प्रसाद साहिब 3g ज्वालाप्रसाद साहिब तथा हाईकोर्ट 
सहायता के लिए लि ` नेईन के पास उन विलायतगामियों कौ 


खा था तो इन्हों ने ह ` 
उसाहपूवक अपने इष्टमित्रो के पास 
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उस कार्य्य के सम्बन्ध में लढ में एक नोटिस घुमवाई चो 
था fa“ इस काम में सव से जलद और सब से ज्यादा 
ज़रूरत है क्योंकि आज तक सिर्फ़ ज़बानो फायदे क बइत काम इए मगर यह 
काम ऐसा है जिस का नतोजा कुछ दिन बाद 


आंखों से देखने मे' आवेगा और 
जिस का असर खास हम लोगो के सुल्क और कौस पर होगा ।» इत्यादि 


यह तो इम पूर्व परिच्छे द हो में कह आए हैं कि मांस मदिरा का प्रचार 
रोकने के निमित्त इन्हो' ने उत समय सभा स्थापित कौ थो जब इस देश में 
कोई Abstinence Society ( मदिरा प्रचार निवारिणो सभा) का नाम भो. 
नहीं जानता था और इस के लिए निज लेख द्वारा बहुत उद्योग भो करते थे। 
मांस मदिरा मे लिप्त लोगों को “ वेदिको हिंसा हिंसान भवति ” नाटक 
में बड़ो दुर्गेति भो कराई हे। 

` इस के अतिरिक्त, फेशन, अदालत में मोकृदमाबाजो, सिफारिश 
, ( खुशामद ), फुट, डाह, खार्थपरता, पक्षपात, निर्वलता इन wat कोभौ 
.. इन्हों ने समाजोन्नति का बाधक माना है। सामाजिक तथा अन्य दूषणों का 

बर्णन इन के नाटकों में विशेष कर के पाया जाता है , जिस में नाटकों के 

अभिनय दवारा वे सब ङुरोतियां सब लोगों पर प्रगट हों भौर उन के बुरे फलों 
को देख और समझ कर जो लोग उन दूषणों में लिप्त हैं निज चरित्र सुधारने 
कौ चेष्टा करें और अन्य व्यक्ति मी सदोपदेश पावें । 

इस के सिवाय “ जातीयसंगौत ” ( National songs) का प्रचार भी 
देशसुधार तथा देश की उन्नति के निसित्त यह एक उत्तम उपाय URA 
थै, क्योंकि बड़े २ लेख वा काव्य, नाटकादि सर्वसाधारण को दृष्टिगोचर 
नहों होता और छोटे २ ग्रामगीतों का प्रचार We होता है और उसे सव 
लोग समभ भो सकते हैं । इसी अभिप्राय से जातीयसंगीत के प्रचार के 
उद्योग के निमित्त इन्हों ने मई १८७६ $o में “क० व सुधा में” एक विज्ञापन 
भो प्रकाशित किया था जो यहां पर उद्दत कर दिया जाता है । इस से 
इन के मन का बहुत सा भाव स्पष्ट प्रगट होता है। 


और उस में लिखा | 
सदद पहुंचाने को | | 


जातीय संगोत । 


“भारतवर्ष की उन्नति के जो अनेक उपाय सहात्मागण आज कल सोच 
“रहे हे उन में एक और उपाय मौ होने कौ आवश्यकता है । इस विषय के _ | 
= ~~ De 


TW बड़े सेख और काव्य प्रकाश होते हैं, किन्तु वे जनसाधारण कैदृष्टियोचर 
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नहीं होते । इस की हेतु में ने यह सोचा है कि जातोयसंगोत की होते ) 
छोटी पुस्तकें बनें भीर वे सारे देश, गांव गांव, में साधारण लोगों मे प्रचार | 
कौ जायं । यह सब लोग जानते हें कि जो बात साधारण लोगों म । 
Gah उसी का प्रचार सर्वेदेशिक होगा चौर ay भो विदित है कि 
जितना प्रामगीत शोप्र फेलते हैं ओर जितना काब्य को संगीत हारा | 
सुम कर चित्त पर प्रभाव होता है उतना साधारण शिचा से नहीं झोता। | 
इस से साधारण लोगो .के चित्त पर भी इन वातो' का अंकुर जमाने को इप / 
प्रकार से जो संगीत फैलाया जाय तो बइत कुछ संस्कार बदल जाने की | 
आशा है । इसी हेतु मेरो इच्छा है कि में ऐसे २ गीतों को संग्रह करू चौर | 
उन को छोटी २ पुस्तको में gza करू । इस विषय REN, जिन कों | 
जिन को कुछ भो रचनाशक्ति है, उन से सहायता चाइता चूं कि वे लोग | 
भो इस विषय पर गोत वा छंद बना कर स्वतंत्र प्रकाश करें या मेरे पास | 
भेजदें, में उन को प्रकाश करूंगा और सब लोग अपनो अपनी मंडली |) 
में गाने वालों को यह पुस्तकं दें। जो लोग धनिक हैं वह नियम at Fe 
“जो GQ इन Tay को गावेगा उसी का वे लोग गाना सुनेंगे। स्त्रियों की 
भौ ऐसे हो गोतों पर रुचि बढ़ाई जाय और उन को ऐसे Wat के गाने कों 
अभिनन्दन किया जाय । ऐसो पुस्तकें या बिना मूल्य वितरण की जायं या इन 
का मूल्य भ्रति स्वल्प रक्ता जाय। जिन लोगों कों ग्रामीणों से सम्बन्ध है दै 
गांव में ऐसो पुस्तकें मेज दें। जहां कहीं ऐते गीत सुनें उस का अभिनन्दन 
Soe हेतु ऐसे गीत बहुत छोटे छोटे छन्दो में और साधारण भाषा में बनें, | 
बरंच maià भाषाओं में और स्त्रियों को भाषा में विशेष हाँ । कजली, ठुमरी, 
खेमटा, RT अदा, चेतो, होली, aha, लंबे, लावनी, जाते के गौ" । 
बिरहा, aim, गल, इत्यादि ग्राम गोता में इन का प्रचार हो और सब | 
नन सका 
? एते जिन देशां में जिस भाषा का साधार | 


प्रचा > | न ; 
र हो उसी भाषा में थे गोत बनें। उत्साही लोग इस में जो बनाने की शर | 


ZA n 

T BY वें, जं fi aA ~ 4 
रते इ वे 0000 झो छपवाने की शक्ति रखते हैं वे छपवा दें, और जा प्रचार. 

कौ शक्ति रखते हैं वे प्रचार करें 


ज्ञा गोत पे > । सुक से जहाँ तक हो स्कैगा मैं भी करूगा & 
लोगो त थेरे पास वेगे उन को में दथा शन्ति प्रचार agm इस से @ | 
ग = ~ A tai > न ` at ` 0 ni 
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BA, ओर यह विषय प्रचार के योग्य है कि नहीं और इस का नक oe 
tet | से कैसे हो सकता है इस विषय में अनुमति प्रकाश करके अनुग्टष्ठोत करेंगे । 
क मैने ऐसो पुस्तकां के हेतु नोचे लिखे इप विषय चुने हैं। इन में और भो जिन 

में | विषयों को आवश्यकता हो लोग लिखें। ऐसे गीतों में रोचक बातें जा लत | 
तं | और गेवारां को अच्छी लगें होनी चाहिए और अङ्गार हास्य आदि रस इस में ह|| 
रा | मिल रहं जिस में इन का प्रचार सहज में हो जाय | २. || 
T | बाल्यविवांह--इस में खौ का बालकपति होने का दुःख, फिर परस्पर | 
इस सन न मिलने का वणन, उस से अनेक भावो अमंगल, ओर अप्रीतिजनक 4 
को | - परिणाम । | 
रीर | जन्मपत्री कौ विधि-इस से बिना मन मिले स्त्री पुरुष का विवाह और Aa 
कों | इस की अग्राखता | र i 
लोग | बालको' कौ शिक्षा--इस की आवश्यकता, प्रणालो, शिष्टाचारशिक्षा , | 
यास | व्यवहारशिक्षा आदि । | 
at || वालको से वर्त्तांव-इस में बालको' से योग्य ,रीति पर बर्त्ताव न करने | 


` मे छन का नाश होना । 


अङ्गरफो फेशन--इस से बिगड़ कर बालको' का मद्यादि सेवन और 
सम विस्मरण | 


स्वधम्मचिन्ता--इस की आवश्यकता । 
भृणहत्या और शिशहत्या--इस के प्रचार के कारण, उस के मिटाने के 
उपाय । 
a ~ Q — कौ 
फूट और बेर--इस के CAT, इस के कारण भारत की क्या द्या हानि दुई 
इस का वर्णन । 


Hal और ऐक्य--इस के बढ्ने के उपाय, इस के शभ फल । 
बहु जातित्व और बहु भत्तित्व--के दोष, इस से परस्पर चित्त कान मिलाना, 
इसो से एक का दूसरे के सहाय में असमर्थ होना । 
- योग्यता -- अर्थात्‌ केवल वाणो का विस्तार न कर के सब कामें के करने 
कौ योग्यता पडु चाना और उदाहरण दिखलाने का विषय । 
पूव्वेज आयी की स्तुति-इस में उन RAE, भोदाव्य, सत्य, चातुर्य, 


विद्यादि गुणें का वर्णन । À 
जबाभूमि-इस से स्नेह और इस के सुधारने को आवश्यकता का वर्णन | 
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ara और सन्तीष--इन को संसार के विषय सें निन्दा, और इस से 1 I 
व्यापार को safa—ea की आवश्यकता और उपाय | ; 
नशा--इस की निन्दा इत्यादि | 
अदालत-इस सें रुपया व्यय कर के नाश होना, और आपस सें न सम्झने 
का परिणाम | | 
हिन्दुस्तान की वस्तु हिज्डोस्तानिदा को व्यवहार करना--इस की आवश- 
कता, इस के गुण, इस के न होने से हानि का वर्णन | 

भारतदषं के दुर्भाग्य का वर्ण न--करुणा रस सम्बलित । | 
ऐसे हो और और विषय जिन में देश की उन्नति को सम्भावना हो लिए 
जञायं। यद्यपि यह एक एक विषय एक एक नाटक उपन्यास वा काव्य आदि 
के ग्रन्य ब्रमाने के योग्य हैं और इन पर अलग ग्रन्थ बनें तो बडी हो उत्तम 
बात है, पर यहां तो इन सब विषयों के छोटे छोटे सरल देश भाषा में गोत 
आर छन्दो कौ आवश्यकता है जा एथक पुस्तकाकार मुद्रित हो कर साधारण 

जनों में फेलाए जायंगे। में आशा करता इ' कि इस विषय की समालोचना E 

कर के और पत्रीं के सम्पादक महोदय गण मेरो अवश्य सहायता करेंगे और | 

SAT जन ऐसो पुस्तकों का प्रचार करेंगे | 


gnag” 
इम्हा ने कई एक जातोय संगीत को रचना भी की है। 


—— 0 een 
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अष्टादश परिच्छेद | 


चित्तविनोद वा दिलबहलाव | 


बहुत से लोग यह 


जानने के लिये उत्कंठित हग कि 
सिवाय बाबू saia 


नर और क्या किया करते थे, इन का विशेष 
किन २ बातों में था और कौन २ वस्तु इन को 
तो सरव्वेथा असम्भव है कि किसी का चित्त अहर्निश एक ही ढंग के कास 
में लगे वा कोई सदैव एक हो रोति से अपना समय व्यतीत करे | इन कौ 
दिनचव्या के देखने से विदित होता है कि न तो यह user एक ही ara 
में रहते ओर न एक ही प्रकार के कार्य में लगे रहते थे। 
यद्यपि इन को एकान्त पसन्द था 
प्रसन्न होते थे, तथापि ऐसा अव प्र 


लिखने पढ्ने कै 
अनुराग Tart 
अधिक पसन्द थीं, ब्यॉकि ae 


और काहीं पर एकान्त सिल जाने से बड़े 


| इन को बहुत कम हाथ लगता था। लोग 
ih सदा घेर छो रहते थे | और यह इधर उघरम्त्रमण भो किया करते थे । पहिले 


| रात को प्रायः बाग़ में रहते थे, फिर दूसरे सकानों में जातै थे। सवेरे कोठो 

आते थे। भोजन करके दोपहर को फिर निकलते थे। कभो किसो प्रेस में, 
कभी गोलघर !के गोखामी कन्हेयालाल # वो निकट जाते , कभी राजा 
भरतपुर t से मिलते, कभी बाबू ऐखय्यनारायण सिंह ba भेंट करते, किसी 
आराम वा .उद्यान को बद्दार देखते, अथवा रामनगर जा कर सी काशीनरेश 
| न पया जम 


* इन का असल नाम लालविहारी जो था । 
एक सुकवि धे। प्रश्नोत्तरोय रत्नमाला का इन्डो 
उस की कविता मनोहर है । राजा शिवप्रसाद ने उस को तथा इन की अन्य 
कविताओं को अपने नए गुटके में छापा है। इन के यहां पुस्तक का अच्छा 
संग्रह था | यहां as कर हमारे चरिबनायक प्राय: कविता करते धे । 

देखो ug ४८। ; Wa. 
४ यौ काशिराज के वंश में । काशो में इन के वंश का अब भो बड़ा 
.. c Ba 
मान्य है | यह बनारस इन्‌ स्टिटियूट के संस्थापक तथा कार्य्याध्यक्ष थे। इन्सटिडियूट 


1 अधिवेशन इन के घर ही पर हुआ करता था। उच में काशिराज, महाराज . कै 
'जियानगरम 


यह राधावल्लभोय गोखामो 
ने संस्कृत से अनुवाद किया था # . 
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का दर्शन करते | VAT को प्रायः बाबू Re # के यहां 7 | 
स्कल मै जमावड़ा हुआ कराता था। परन्तु जहा कहीं जाते वहां पर लिखने V 
पढ़ने की सो कुछ चर्चा अवश्य रहा करतो थो : | 
यदि पूछा जाय कि अन्ध किन २ बातों में इन का विशेष अनुराग 
था तो इस का उत्तर :यहो होगा कि संसार के सौंदर्य सात्र से अनुराग था। 
प्रशति को सुन्दरता, वस्तुओं को सुन्दरता, कविता को. सुन्दरता सभो पर 
न्यीळावर होते थे। राग, वाद्य, रसिकपसागस, देश २ और काल रको fain | 
वस्तुएं , पुस्तक, चित्र इत्यादि इन के खात पसन्द को A थीं । खेल तमाश 
का भी व्यसन था , परन्तु उसमें भो कुछ न कुछ उपदेश , कविता और | 
नयापन रहा करता AT | 
संगोत कै wa होने के कारण इव्हो ने प्रसिषष वोणाकार इरोराम | 
वाजपेयी को ५०) मासिक पर बहुत दिन तक अपने साथ रका था। खय | 
दी कोर्न करते थे । कंठ सरैला घा | ताल और भ्हांभा बहुत अच्छा बजातै | 
a सितार, Bin और तबला में उतनो दक्षता नहीं थो। इन के इस | i 
वाद्य पर कोई २ वभो २ चुटकी लिया करते थे जेसा कि प्र मदोमिनी ” 
न्न॑ माखनदास के वाक्य से प्रगट है “ हाल जौन है तीन आप जानते àl 
दिन दुमा रात चौगुना, अभई कल्‌ही इम ओ रास्त रात के भावत रहै तो 
तबला ठनकत रहा । ” 
गानवादा के विषय में औरों का जेसा बिचार हो, परन्तु इन्होंने निज, 


बिचार को “ संगोतसार ” में स्पष्ट प्रगट कर दिया है जिस का वर्णन उपर | 
हो चुका है। 

% काशो के रहने वाले जाति के अग्रवाला हैं । पहिले यह aa 
हेड साछर थे । फिर RYA कलक्टर नियुक्त हुए। अनन्तर काशो नर्न 
दीवान बने । अन्त में इलाहाबाद के बोड ऑफ रेविन्यु के ज्वाएंट fan 
रहे । यह पद आज तक किसी हिन्दुस्तानो को नहीं मिला था | हात 
पेन्‌शन.पाई है। यह “ काशोपत्रिका” नासक पत्र भो निकालते थे जी | 
विभाग का पत्र था। २०० कापी eal विभाग में SALA जाती थो । त. 
पत्रिका में बाबू इरिथिन्द्र का मो लेख छपत! घा । भारतेन्दु इन पर 7 
रखते थे । इन्हीं के इच्छानुसार “ सत्प इरिझन्द ” की रचना की घी। | हु 
GAS हुई कई पुस्तक भो हैं। E 
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बुढ़वा मंगल के अवसर पर खुव मंगल मनाते थे। ऐसा उचित भी था, 
ब्यॉकि इस मेला का एक प्रकार से इन के घर से जन्म हुआ था। इन के 
पूज्यपाद पितासह एवं पिता के समय में भो इस मेला में आरो आनन्दोत्सव 
हुआ करता था, जिस का वर्णन पूव्व परिच्छेद में किया गया है। 
बुढ़वामंगल के समय निज इष्ट मित्रों को निमन्दित कर के अपना 
कच्छा सजा कर यह आमोद प्रमोद करते थे । उस अवसर में दोनों भाइयों 
को ओर से मित्रो के यास Tai न्योता बटता घा डस का एक नमूना यहां 
पर प्रकाशित किया जाता = I 


“ संवत सुमंगल प्रथम मात्रा शास्त्र मंगल मानिए। 
मण्डलो मंगल तथा सब जगत मंगल जानिए॥ 
आरि मित्र मधुसंगल महोना पाख रितु तिथि मंगलो। 
मंगल दिवस मंगल बिलोकन आइए मंगल रलो ॥ 


मंगलमय काशोस = को, लखि aE सानन्द । 
मंगलमय मंगल कियो, महा सुदित हरिचन्द ॥” 


+ बुढ़वामंगल के मेला में सोमान्‌ काशीनरेश का भो कच्छ। पटता है। 
स्वयं सहाराजाधिराज मेले में पधार कर अपने दशन से लोगों को कतार्थ करते 
हैं । ओोठाकुर जो को नाव पर भो नाच आदि का आनन्द होता है । यह मेला 
अत्यन्त स्वच्छ होता है और चार डिन तर्क लयोगंगा जो में रहता हे । 
जिस साल सीम हाराज वेतिया का खर्गवास हुआ था उस समय काशो- 

नरेश मेले में पधारे थे तो सहो परन्तु उन का कच्छ न पटाथा ओर उप्त साल 

इत सी गुणी गायिका बनारस में बुढ़वामंगल की आशा से sett थों। 
उस समय हरिश्वचन्द्र ने यह नोटिस दो थो कि जिन यायकियों का कहीं 
ठोक न हो इन के नाव पर चलो आवें, उन का यथायोग्य सत्कार किया 
जायगा faa में कोई भी काशो से विपुख न जाय। कारण यह, कि इस को _ 
सब प्रकार के शुणियों का ध्यान रहता था । इसी अवसर में, “उचितवक्षा पव” 
ने लिखा था कि “ यद्यपि महाराज बनारस का कच्छा न पटा था तथापि रु 
दरभंगानिवाप्तो बाबू गंगाप्रसाद तथा सोमान भारतेन्दु बाबू हरिञचन्द्र जो के र ) 
करने से ( मेला ) उत्तम प्रकार से निभ गवा । . 
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एक खान में इनहों ने जो मंगलोत्सव की छवि वर्णन की है उप का 
कुछ भंग यहाँ पर उद्दत कर देना हमारो ससम सें अयोग्य नहीं होगा 
क्योंकि बह भो एक उपदेशमय लेख = और इस से भो यह बात सिद्द रोतो 
हेकिइन को लेखनो से जो कुछ जिस समय निकलता था उस में सामा- 
जिवा एवं राजनेतिक इत्यादि बातें भरो रहती थीं। इस के सिवाय जिन 
लोगों को बुढ़वासंगल को शोभा देखने में नहों आई होगो वे लोग gy 
को पढ़कर उस का कुछ हाल जान सवोंगे और अवश्य आनन्दित होंगे। 
बुढ़वामंगल की छवि set ने यों दर्शाई है :-- . 
“गया में seat सों, दोपहि टोप लखात। 
नावन सों सुरसरि छिप्यो, जल नहि नेक Ram n 
आनि परत धुनि कान में, मधुर सुरन के संग। 
a S) ७ | 
तेसे हों कह बजि उठत, सारंग राग wm | 
A Ñ तत SI में रो 
तसा घूमत नाव सब, जल में भोंका खाडू। 
मनु इम सों मतवार के मत रं 
cial [ERRIN कोउ, WAT रंग जमाइ॥ 
ay वोच सं वजि उठत, नरसिंघा धुनि घोर। 
ARE नाव ह परसपर, IA मचामच सोर ॥ 
कबहु जुगोड़ा नाच के, सेत Rea तान। 
चप {हलत याजो हिलत, चीर दिलत जलजान | 
WAS पार जल के छुटत, दारूयंच अपार | 
ie शुवारे sga हे, नभ में 
+ 
इंसत छो : i alae 
र j गा TA 
aa WA वत कोऊ, मगन कोऊ कोउ धोर । 
7 ay s जहा zj wa > 
MAA, नाव की भर॥ 
T èq La ज्र ~ 
a 4 ily “ © खुरसरि में द्रसात। 
ATT की मंडली, घूमत है 


| $ ल या WA 
के ues 
सुनशी प्यारे लार ने, व्याह खरच किए TAS | 
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कळु मद्रा रोको नहीं, जो तं सकुचत az ॥ 
` Slee दुख़्तरकुशो, करत अहे प्रभ लाट । 
पं कोऊ नहिं ढरकावहों, तेरी मदिरासाट ॥ 
y + + 7 


ब्रह्मो dia विल भयो, पास गजट क्षे मांहि। | 
अव तो प्यालो दै अरो, क्यों भाषत है माहि॥ | 
सञ्च पान कर मत है, Sag देहि असीस। 4 
है मेरे युबराज तुम, जोओ कोटि बरोस॥ | 
चित सब में चिन्ता रहित, जुरे अनन्द समाज | | 
रंक लही fafa तिमि प्रजहि, बब्यो सकल सुखसाज ॥ । 
AA जुग जुग निरुज दव, राजकुअंर सुखकंद। | | 
बढ़ा राज करि नास अरि, जननो सह सानन्द ॥” | 


इस के अतिरिक्ष इन को कबूतर इत्यादि का कीतुक भो प्रिय था। शतरंज, 
अच्छी खेलते थे। “हरिसन्ट्रभेगजोन” में शतरंज के चमत्कारो नकृशे का छपना 
इसका प्रमाण है | 


अगस्त १८७२ ३० में “कविवचनसुधा” में घोड़े की चाल के विषय में 
नोचे लिखे हुए तीन wa प्रकाशित हुए थे। 

“बो at हि 

बोस, ala, चोवोस, सात, तेरइ, saa कहि। | 

ARE, दस, पञ्चोस, बयालिस, सत्तावन लहि ॥ इक्यावन, 
छत्तिस, इक्षिस, एकतिस, सोलह, खट। बारह, दो, HATE 
सत्ताइस, aaa, fat Wi पञ्चास, साठ, तेत्तालिस्त, 
सतिस aaa Tas Wie | तालम, 41143, RUT, 
उनतालिस, पेंतालिस aA ॥१॥ 

k एवातालिस, Waa, बावन को गठ। 
faufaa WRAS, पचपन, चालिस, तेइस, अड Ales,” pik 
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gafaa, चौवालिक्ष, चोतिस, उनवासो | उनसठ, ॥ | 
faas, अड़तालोस प्रकासो॥ अडतिप्त, afaa, हरोचन्ट // 
gaia, पंद्रह, बाइस सि । अड्डाइस ग्यारह, छविस, नव, 
तोन अठारह, एक कहि ॥२॥ 

चतुर जनन को खेल चास चतुरंग नाम को। ता मै 
चपल तुरंग चलत Fag घास को ॥ जिम कोड fag 
सवार बाजि चड़ि व्यूह aie धसि। फेरे तिहि सब ठोर 
कठिन यद्यपि चाबुक कसि ॥ तिम चीसठ y घर में फिर 
बाजि अंक यह सब कहहु। इरिचन्द रसिक जन जान 
यह नित चित परमानंद WEE ॥३॥ ” 


यह ताश के भी खेलाडी थे । वेष्णवो ताश के प्रचार की इच्छा रले धे) 
पान, चौड़ी, इंट, तथा हुकुस इन रंगों के स्थान में शंख , चक्र , गदा, | 
YA सवा था । पादशाइ, बोबो, और गुलाम के स्थान में शङ्करे 
क्रमशः ब्रह्म, शक्ति, तथा जीव; चक्रवाल रंग में aw, रुक्मिणो, तथा 
उडव; लदा नामक रङ्ग में राम, जानकी, तथा हनुमान; एवं ug में नाराः | 
प मथा a TRS माना था। इस प्रकार के ताथ छपने के लिए | 
RENI प्रबन्ध भौ किया गया था। am के खेल के | 
Wa a wat ने भंडरो भो बनाई थो और उसी भंडरौ के छपने के बाद | 
| az उल्लेख नहीं किया था किं | 
बाबू afaa लिखित “is” को देख कर उन्होंने वह “ताशकोतुक” बनाया | 
या । इस aK से एक Aga ने वना महाशय पर “उंचितवतज्ञा” समाचार पत्र 
म कुछ आक्षेप भो किया था । 
जा सी तुक पचौजौ ” बनाई xa} हो तो क 
Seta पढ्नेवाज्ने 


सभो जानते होंगी fa fa सें पिती उपि | 
लोग होळो के समान [कि विज्ञायत में पहितो एप्रिल 


MAR मानने हैं। faai के साथ हं पी दिल्लगी करना, 
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गो & at fa TI > >>. > 

कोई अनोखो उत्ति से लोगों को मुख बनाना, तथा धोखा में लाना बुद्धिसानी 

समझो,जातो है । इरियन्ट्र जो भो कभो २ LIC प्रकार को इंसो खेलों से लोगां 

को लज्जित कर के आनन्द उठाते थे । ; 
एक बार इन्‌हीं मे यह नोटिस cal कि “महाराज विजियानगरम को कोडी 

zi aga समय एक योरोपदेशोय विद्वान सूरज और चांद को प्रत्यक्ष भसितल 


जव कुछ नहीं देखा तो अपनो मूखंता पर सिर नोचे किए बगल खुजलाते 
घर गए। > 

एकबार यह छाप दिया कि “एक बड़ प्रसिद्द रवैए का काशो में आगमन 
हुआ है ओर इरिद्रन््र स्कूल में वह अपना गाना सुना कर लोगों को आनन्दित 
करेंगे । ” एक गुणो का सुगत का गाना सुनने कौन न जाय । हज्ञारी मनुयाँ 
की As इई । तब परदा उडा और एक व्यक्ति नाना प्रकार के रज्ञां से अपना 
( गदहा टोपी ) 'पहिने और उलटा तान 
परा चाय में लिए नजर आया और az? को भांति “ हेंपो Sal” करता Ta 
उठा । यह देखते a सज लोग हँसते cts लजाने से अपने २ घर लोट 
गए | 

gat की सम्मति से पं० रासशङ्कर जी ने एक वैर बिज्ञापन दे दिया था कि 
नगर से गङ्गा पार होगो।” फिर क्या TEA 


“एक मेम खड़ाऊं पर चढ़कर राम 
था। गङ्गा के दोनों किनारे दर्शकों को भारो भीड़ लग गई ओर सब इन्तजारौ 
हा पर भूमि के समान बिचरन 


मनं GA तक गङ्गातोर पर जमे रहे कि वह गइ 
करनेवालो अब आतो है, अब आतो है, पर यहां ती बात हो दूसरों घो, आवे 

कौन १ अन्त में लोगों ने समभ कि वह “ एप्रिल फूल ? का तमाशा या ओर | 
सब के सब लजाने से घर लोट चले । a 


sai ने बादशाहों, आचाद्यी, विद्दानों आदि के चित्र बड़े RIRI 
dag कर के एक अलूम मलुत सिया Ot दिन एज बचत बड़ घर 
के एक सुसल्‌सान उस की बड़ी प्रशंसा करने ait) इनूहों ने कहा. 
कि “जो यह इतना पसन्द है 
तसलोम बजा लाए AC चम्पत इंए १० 


पोछे Yo ०) दे कर उ को पुन. Sah > 
चड़ामणि से उघ का फिर हाथ अ दुष्कर हो गया | यही एक पदा 


` 
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जिस को देने से इन को पोछे खेद हुआ, नहीं तो संसार में कोई 
wet थो जिसे देकर इन्हे फिर पद्धात्ताप करते विसी ने कमी देख 
इन्हों ने अत्यन्त परिय्रम से बहुत द्रव्य व्यय कर के Wentst क सम 
fafai # एकत्रित की थीं जो अभो तक खड्गविलास यन्त्रालय में he: ची 
उन चिड्टियों को अन्य वस्तुओं के साथ इना ने १८४९० को 'महाप्रदं्थिनो | 
|| 
| 
| 


ESS र 


` कलकत्ता भो भेजी थो । 
हो ने mata fast तथा अशर्फियों का aaa संग्रह किया था हि 
में काशमोर के प्राचोन काल के भी सब सिक थे, परन्तु किसो लो 
उन सबों को चुरा लिया। निज सकल सम्पत्ति कं गंवाने से इन को जो 
खेद नहीं हुआ था वह खेद सिक्कों क खो जाने से FATI | 
i ay प्राचोन एवं नवोन गरयो को भो खोज २ कर बइत | 
प्रकारका एकत्रित किया था। १५०) देकर तो शेरिंग साहिब कौ 
cee है >) शेरिग साहिब की 
खरोट को थो जो बात साहिब के एक पत्र से ज्ञात होतो है 
हर टर नै eB 
wet ने विलायत से इंगर देश, सेटहेलिना दोप, इटाली त 
फ्रान्सोसो भाग का, एवं अमेरिका देश का टिकट अपः कब प 5 
» ; टकट अपने-रि 
कै दारा संग्रह किया था। TER पिना 


फोटो एवं अपूवं 2° 
करते घे आ ने ईन 
n र इस में भो इन का 
के दिलवइलाने को चोजे थीं । 


— 
क 


सम्बन्धी 
= परेव वा. महिलाओं के पास एवं 


a बा उन लोगों से पाई थी । यह गा पादशाहों वा राजाओं के पास 


देखने हो योग्य BI 


iS 
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ऊनविश परिच्छेद | 


n रजमत्ति । 

में जब विशद शरदचन्द्र कौ नाई बाबू हरियन्ट्र के अमल यश का चतु- 
दिक प्रकाश होने लगा, जब इन की लेखनो से अनवरत पोयूषधारा प्रवाहित 

| हो कर रसिक जनों को ढप्त करने लगो, जब इन के देशोपकारक, कुपंस्कार- 

ने संचारका उपदेशों को सुनने और जानने के निमित्त लोग चकोर को भांति 

गे सर्वदा इन की ओर देखने लगे, जव नागरो सवंगुणआगरो सच सुच नागरो बन 
कर नित्य नूतन अलंकारों से भूषित हो भारतवासियों को क्या अन्यदेशियों 

i को भो मोहित करने लगो, जब इन के भाषाहितेषो, देशहितेयो, घम्मडितेषी, 


| राजहिलैषो होने का डंका बजने लगा, जब ये देशौय विदेशीय राजा प्रजा 
सब से सम्मानित होने लगे, इस आनन्द निशा में कहीं कों कुटिल प्रकति- 
७४ वालों के रुरुआने का शब्द भी कर्णगोचर होने लगा जैसा कि “प्रेमयोगिनो”, 
` नाटक में eet ने माखनदास तथा छक्क के संवाद में खयं दर्शाया है। 
wa लोगों के ऐसा कहने का कारण यह gar कि vies जहां और 
जिस में किसी दोष के लेश का आभास भी Sad थे उसे सवै जनों पर निर्ीत 
भाव से प्रकाशित कर देते थे कि लोग उस के छास के निमित्त यवान हीं; 
और जहां जो गुण देखते उसे ग्रहण करते थे । सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नेतिक, जो २ बातें इन्हें दूषणीय प्रतीत इई उन्ह प्रत्यच कहने में यह कभी . 
| कुण्ठित नहीं इए ; और इसी भांति Regana का गुण गान भो किया, 
अपने धर्म की यथोचित प्रशंसा भो कौ । न्यायणालौ सरकारो राज्य के सुखो 
alata वर्णन करते हुए प्रजागण को देशोब्रति के निमित्त एवं कला" 
कोशन सीखने तथा शिल्प व्यापारादि की ओर ध्यान देने के लिए यह निज 
कविता दवारा सर्वदा उत्तेजित और प्रोत्साहित करते रहे, परन्तु खरो बातें 
इस काल में कितने लोगों को सोहातो हैं यह तो सभी वुषिसान सहज में 
समझ सकते हैं। तब यदि अल्पन्न लोगों के सुख से इन को निन्दा होने 
| लगी सो तो इस में आव्यं हो क्या था ? हां ! खेद इस वात का अवश्य होता _ 
है कि राजा शिवप्रसाद सरोखें महापुरुष भो dat बश इरियन्ट्र को Taka 
| करने पर उद्यत हो गएथे । राजा साहिब के anadan गोखामो ड 


किशोरोलाल जो ने लिखा है कि “ राजा शिवप्रसाद को परायै कै उल y a ki 
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न सह कर अपने सम्मान को सर्वोपरि ऋलकाने को वासना धो” और 7 = 


का हृदय परोपकारिताशून्य था। ” जिस को ऐसो प्रकृति हो वच्च एक ऐसे 0) 
ब्यक्ति को saaan कौति्धि को भला कब देखना पसन्द करेगा í 
जो उसको सामने का बालक हो और जिस को उस ने लिखना पढ़ना | 
सिखलाया हो। वाह रे ईर्षा! तेरो भी महिमा धन्य है। व्यर्थ दो faai मे | 
विरोध,करा देती है, व्यर्थ एक को दूसरे का वेरो बना देतो हे । एक a | 
करला भापहो तोता दूसरे चढ़ा नौस। एक तो ;राजा साहिब की waa 
बसी दूसरे गुरु चेले में हिन्दी लेखप्रणाली का विरोध vara हो गया | राजा |. 
साहिब ने अरबी फारसी शब्द मिलो दुई feast हिन्दी भाषा का प्रचार | 
स सान कर उसो प्रणाली के अनुगामी FT | | 
O उसी ससय हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए बचुत ga aa किया | 
जा रहा था | बाबू साडिव चाहते थे कि कचररो में (इन्दी छर. और भाषा ' 
का यथासब्धव प्रचार हो, और राजा साहिब | 


Parl 


यथ 3 ध इठ था कि भाषा तो ve 
<2 कवल अर नागरो के हो । बाबू साहब इरिसन्द्रोडिन्दी और राजा- 
fè Ee डौ È an 
साहिब अपनी खिचड़ी का प्रचार करना चाइते थे । फल यह छुआ, कि कुछ 
भी न हो सका। 
o एजुकेशन कम्ोशन के समय भी इसका बड़ा उद्योग किया था, We 
प्रयाग न्ट 
के T Sy को Sa विषय में बड़ो सहायता दो घो । यद्यपि उस 
a नहीं हुए तथापि उस काल के बीज Aa ar कुछ फल 
= मेकडालन साहिब, लाट बहादुर के शासन काल में देखने में 
। 


à ie होने के कारण राजा साहिब के रथे हुए ग्रन्थों का पूर्व 
+ बड़ा हो आदर हुआ, और सर्व नन 
feel? के oF 2 Aa सवेन स्क,लों सें पढ़ाया जाता था । “ इरियन्द्री 
उ न वा नाम में धब्बा लगने को आशंका छुई। बाबू 
| सहन न कर KA ह रिम जानते हुए भौ चेले का अनुगामो होना 
EN ना RR , | 
भे निसित्त उन्हे ने शि न्दो के प्रचार एवं बाबू साहिब की हिन्दी के अप्रचार 
we WY चाविभाग के कमीचारियों की शरण a 
. उस समघ SA ISOA, 
D a SOOM सर विलियम स्युर साहिब बहादुर 
| सुशोभित कर रहे थे। sat 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By-Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २६७ J 


(ने हिन्दो में उत्तम २ रम्य निर्माण किए जाने के लिए पारितो विका देने कौ 
व्यवस्था को जिस पर कई लोगों ने ग्रॅम्यो की रचना भी की; परन्तु बोमान्‌ 
wa क्या कर सकते थे ? जिन ग्रन्यों के विषय में, चाहे वे कैसाही थे, लोगों 
ने अच्छो राय दो वहो ग्रन्थ उत्तम समझे गए और उन्हीं के कत्ताओं को 
पारितोषिक मिला । वास्तविक उत्तम Gazi कौ कुछ पूछ न चुई और उन 
कै रचयिता परिश्रम करने पर भो ae देखते हुए रह गए जिस का अभाद 
आज भो है। 


उसी समय Taal तथा उत्तररामचरित्र आदि का अनुवाद निकला 
था जिस की समालोचनाएं भी बाबू साहिब ने स्वरचित “नाटक” ग्रस्य मेंकी हैं। 

इरियन्द्र रइस्यप्रिय तो थे हो, इन सब दशाओं को देख कर इन्हीं ने-दो 
चार पञ्च लिख सारा fiat क्या था अग्नि में आहुति देनो थो । राजा ताहिव 
जल उठे । उव्ह भी चेले को चौकड़ो के बन्द करने का अच्छा स्थ हाथ 
झाया। | 
` कार्तिक सं १८२७ ( १८७० ई०) सें गोयुत लार्ड म्यो साहिब बहादुर 
जब काशो पधारे थे तब वहां पर एक “ लेवी ” दरवार हुआ था । उस समय 
'उस के सम्बन्ध में “कविवचनसुधा” में “ खेवो प्राणशेवो ” शोषक एक सेख. 
 छूपवायाधा। | 


Jee नन क र क 


> 


शकल 97: 


ने बाबू साहिब कै राजविरोध को इधर उधर 
चर्चा निकालो । 1 बात विदित हुई तो इन्होंने “aio qo 
सुधा” में उच के प्रतिवाद में दूसरा लेख फिर लिखा जो देखने योग्य हैं । 


| 
a} 
aa 
3 


| ला लेवो का लेख तो छप हो चुका था, इधर इन्हो ने मसिया” नाम का. 

| दूसरा लेख प्रकाशित किया । तब लोगों ने स्पष्ट कहना आरण्य कर दिया fe 
उस लेख के aa योमान्‌ म्योर साहिब थे। यद्यपि way ने एक दूसरे 

` 'चेख से भम दूर करने के लिए उस लेख का अभिप्राय सट कर द्याया, | 

परन्तु उस को सुनता वा देखता हो कीन था? इतने हो पर “ कंविवचन- 

सुधा” का शिक्षाविभार में खरोद होना बन्द वार दिया गया । é 

यघाध जो हो, परन्तु हम इतना कहेंगे कि इरिबिन्द्र किसो लेख का 

| स्थोर,साहिब को नहीं बना सकते धे क्योंकि इस देखते हैं कि यह-म्यो 

|: साहिय की बडी प्रशंसा करते थे। एकबार उनकै पास निम्नलिखित १ 
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सो Rat थो जिस पर साहिब बहादुर न इन्ह धन्यवाद दिया था। 

जो हो, इधर उधर के कहने सुनने से “कविवंचनसुधा” की खरीदारे 
शिक्षाविभाग से बन्द कर दो गई; और इसी भांति एक एक बहानेसे 
“चन्द्रिका” तथा “बालाबोधिनो” भौ -शिक्ञाविभाग से बन्द करा दो गई, 
८ हुरिद्यन्द्रचन्ट्रिका ” में एक यतो और वेश्या का सम्वाद छपा था जिस मे 
यती योग ज्ञानादि की बड़ाई करता था और वेश्या भोगविलाम को स्तुति 
करती थी और अन्त में यती की जोत इई। यह एक प्रकार का उपदेशमय ग्रंथ. 
था। पर इसी के छपने से “चन्द्रिका” की खरौदारी वन्द हई “बालाबोधिनो” 
केवल यही कह कर बन्द को गई कि उस को आवश्यकता नहीं थो। 


लोगों ने अपने जानते तो बड़ा काम किया परन्तु इस से इरियन्ट्री 
हिन्दी का प्रचार रोक न सत्े। जिस पदाथ में सहज सुन्दर गुण होता दद 
उस को सभो पसन्द करते हैं। “ हर कुजा चश्मए बवद शोरीं । मदमो सुग | 
आ सोर गिदे आयंद ।”--मोठा नीर करहि करना जहं। जुरहिं मनुष चीटौ 4 
aa agi आज भी इरियन्ट्र हो को हिन्दोप्रणालो का सम्मान हे भीर | 
सवंदा ऐसा हो रहेगा इस में सन्देह भो नहीं । 


शिक्षाविभाग कै किसी सम्मानित. कमेचारौ के उद्योग से किसी ग्रन्य वा 

पत्र कौ उत्त विभाग में खरोदारी बन्द हो जानो कोई बडो बात नहीं है। 

यह तो राज भो प्राय: देखने में आता हे कि किसोर को करनो से कभोर उत्तम 

aat का यथोचित आदर जहीं होता और जिस की गोड़ो जम जातो है 

उस का पौशण्द है। सिवाय इस के शिक्षाविभाग को पर्ण अधिकार है कि 

जिल पुस्तक वा पत्र को वह जब तक उत्तम वा उपयोगी समझे खरीद करे 

वा उस का समूलं में प्रचार करे,फिर बन्द करदे । इस से उस के माथे कुछ दोप 
नहीं आ सकता । अतएव यदि केवल इतना हो होता तो कुछ खेद को बात 
“नहीं घो। परन्तु निन्दा का फल ae हुआ कि बहत से लोग परमराजभर्त 
हरिश्वन्द्र को राजद्रोही कहने लगे और खार्थसाधक लोगों के इधर उपर 

; Fo aR ` 


+ देखि भूमि इरित अधिक इरखात गात इस कृपा झल सीं fae" 
सुख छाके हो । सब तुम्हें म्यूर कहें सहज सनेइबस प्रजादुखदलन सण 
हेम ताने हो ॥ आसुतोष ऐसे आसु तोषत सबन तुम याही ते जगत नील 


‘OS बन बाक झो। ataa अनेक खल सर्पन सद्प तुम विलियम स 
सुखपूरकप्रगा के छी ॥ 
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झूठी सच्चो बातों से कोई २ राज्य कम्मचारो भौ इन्हें ऐसा हो समभने लगे | 
i a, किन्तु इरियन्ट्र क समान gan व्यक्ति सरकारी राज के सुखदायक || 
a anit को न समसे यह तो कभी खप्न में भो ध्यान में नहीं आता । जिस ने MN 
we लिखा है .“ अङ्गरेकन को राज्य ईस इत थिर करि थापे” वह भला... 
कब राजद्रोहो हो सकता है ? उस के मन में राजद्रोइ कहां प्रवेश करने | 
पावेगा ? Wa 

हम सुक्त कंठ से कह सकते हैं कि इरियन्द्र अंतःकरण से भारतीय n 
गवनेमेन्र के शभचिन्तक थे। जब २ कोई इषे वा शोक का समय आया i 
इन्हों ने यथोचित रोति से आन्तरिक आनन्द वा खेद प्रगट किया । यइ जो | 
कुछ करते थे अद्दायुत करते थे। चक्रवर्तिनो महाराणो भारतेखरौ क राजकुल 
तथा शासन विषय में इन का कितना अनुराग था यह सहज हो में मिस्त- 
ग॑६ लिखित बातों स ज्ञात छो सकता R | 

सन्‌ १८६८ So में जब खर्गीय योमतो भारतेश्वरो महाराणो विकोरियां 
के प्रियपुत्र ओमान्‌ qa द्याव एडिस्बरा के भारत सन्दर्थनाथे इस देश में 
आने का शुभसमाचार ज्ञात हुआ तो सब से पहिले इरिथन्ट्र हो ने काशो 
निवासियों से कहा कि उन के शुभागमन में सव लोगों को अवश्य आनन्दो- 
wa करना उचित है। निज मित्र तथा काशो कै प्रतिष्ठित पुरुषों के पास 
पत्र लिख कर “ डिवेटिंग wa” में सभा को, और य निश्चय किया कि 
डाक का स्वागत हिन्द भों को अपनो हो रोति से करना योग्य है। सभा ने 
इस को बडे उत्साह से Mae किया। इन्हीं की सम्प्रति से वनारप स्यनिस- 
पल कमेटी को इस विषय में सहायता देने के लिए पत्र लिखा गया और उस 
के सहायक कार्य्याध्यच मेकिद्राण साहिब ने सहषे सहायता देने की प्रतिज्ञा 
की । काशी में डाक के सुशोभित होने पर इन्होंने Tat राजभक्ति प्रगट की 
कि डाक इन पर अत्यन्त प्रसन्न इए और जब तक काशी में विराजमान रहे 
इन पर विशेष Se RT । उस आनन्द के अवसर में इन्हो ने अपने घर कौ 
ऐपो सजावट की थी कि लोग आज तक उस को प्रशंसा करते हैं। खयं ष्यूक 
ने उस कौ बडो सराइना की थी। इस आनन्द में इन्हो ने गाने बजाने का 
जलदा भो किया था | खोमान्‌ झू पर फल चढ़ाया aT! झूक को काशो 


3 
NS TNS TPN nr 


दिखलाने का भार इन्हीं को सोंपा गया था । 


उप समय काशी के पंडितों तया erit को आसन्तित कर के इन्हों 
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मे अपने घर में एक सभा को थी और लोगों से कविता बनवा कर और उन | 
gat को चांदी सोने के अच्छरों में छपवा कर “ सुसनोच्ललि ” नामक पुस्तक | 
श्रीमान्‌ को समर्पणं की घौ। डाक के काशीधाम में आगमन के दिन गइन 
इभा था इसी से इन्हों ने खरचित कविता में चन्द्रमा छौ से तुलना कर$ 
डा.क की उत्कृष्टता दिलाई थी । कवित्त यह है :-- 

“ वाको जन्म जल याको रानो कोषसागर तें वह तो 
meal या में ale हं न आई हे । वह नित घटे यह वाढे 
fea fea वह विरही दुखह यह जन सुखदाई डै॥ जानि 
अधिकाई सब भांति राजपुत हीं की गहन के सिस यह. 
“मति उपजाई है। देखि आज उदित प्रकासमान भूमिचन्द 
नभससि लाज सुख कालिमा लगाई È ॥ ” 
इस पुस्तक तथा इनकी राजभल्लि पर रोवांधिपति सीमान्‌ रघुराजसिंह A 
जो अत्यन्त प्रस्न हुए थे और यह कह कर कि पूर्वकाल में तो ऐसी कविता 
पर बडुत कुछ पारितोषिक दिया जाता था, दो awe सुदा प्रेषित किया था। 

बह रुपया और १५०) जो विजियानगरम्‌ कौ राजकुमारी ने प्रदान किया या 
ल २२५०) बाबू इरियन्द्र के दारा उन पंडितों को वितरण किया गया 
frat ने afaa कौ रचना को थी । पंडितों ने निज हार्दिक कतज्ञता 
ENa निमित्त अपना २ हस्ताक्षर बना कर इन को एक प्रशंसापत्र 
feat था जिस से यचच भाव स्पष्ट प्रकटित होता है :-- 
८८ 
सव सज्जन के सान को कारन डूक TRIZ | 


~ ` निमि सवभाव दिन रेन को कारन डूक इरिचन्द ”॥ 
. “प्रशंसापत्र यह हे ।--- 


लकवा 


मानपत्रमिदम्‌ । 
a न सोयुत बाबूसाहिब इरियन्द्र TATATA ॥ 
`` ` सुभैवन्ते सुरा यस्य सुतरां पांसु 


b मंप्रिजम्‌ । क्रियात्सुतेन ataja | 
' स्वापाडटटिजम्‌ ॥ कक 


गोव ९_ om | 
z NA reece गोपालबालललनापरिशोलितस्य AE 
'दनइतिप्रधितार्यनान्नः पादारविन्दमकरन्दमिलिन्दवर्य; ॥ १॥ तत्पमरिचर्या 
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लबधप्रचुरगुणानां यणेन परिपरण: । aq स इसियिन्ट्रो दयया सान्द्रो विशा- . y 
मिन्द्रः ॥२॥ सस्तरज्ञप्रा विजयिन्धा; ai विश्युतास्यस्य । यात्रोत्सव सभायां | 
सभ्यानसभाजयत्सम्यक्‌ ॥ ३॥ तपने गतवत्यस्तं समुद्यत कलानिधी mfa 
चित्रा तंत्र प्रथितिः ससुदयमायाति यद्दरिञन्द्रः ॥ ४ ॥ समग्रजनरच्जन मवर- 
साबनगायमस्ततो रसिकमानसान्यनु पलं समाकषयत्‌। तदन्वखिलभपलिप्रणत- . | 
राजसनोगुणाः खयं कविसुखात्सताइव aiaiga: ww ततः; सुमनसां ; | 
वचः सुमनसां गणस्याच्जलिं सुग्टह्य पदयो योन पसुतस्य तस्य पयत्‌ । प्रसादर्सिव | 
ठी । तं eat बुधनराधिपैभ्यो सुदा लतासुकविता ऽविताऽधिश्षुवि तत्न Gare ॥ e n | 
न श्रोरघुराजः Wega ERAENTZA: | सुट्टा भुनिधितुस्या saa a 
: 
Q 


निधाय शतभेवम्‌ ॥ ७ ॥ विद्ज्यनप्रतिष्ठाकारणमैव Raz: यद्वत्‌खभावगत्या 
Raa हरिथन्ट्र:॥८॥ नाथामः कमलेशमीशमनिशं गं तस्यकर्याड श॑ यस्याग्रे i 
gaa कलानिधिरसी दोषाकरः प्रोच्यते । पचे कलतमित्रवसुभि वासो | 
y एहैयान्बितो नन्ट्यात्‌ खोययश्ोरपेमधुरतां जित्वा जगहस्तुन: ॥ ६॥ इत्यस्मे 
| परसादरएरस्सरं maafa । ala ets: समं प्यतेऽक्गीकरोतु स 
MRTA N १० ॥ za ; 
बापूदेवशास्त्रिणा | राजारामशास्त्रिण । वामनाचर्येण | 
वाल्शास्त्रिशा। - गोविन्द देवशास्त्रिणा । धर्माधिकारिदुर्ठिराजपन्तेम। 
योन्टसिंहशास्त्रिणा | बौगंगाधरशास्त्रि णा | रामरक्कष्णशास्त्रिणा। 
दिवेट्वस्तोरामशस्मणा। थी erie tral | पंडितशो तलाप्रसाटेनब्निपाडिना। 


याग श़रपरिड तेन | दिवदरमापतिशमणा | 

T :वचनरास चिपाठिना । डी टकदांब्रनांथे सवानी योओो त्रांन-भख । 
दथटिग्‌हिपमीक्तिकेरिमां विरचय्याखिलविद्ददाञ्चया । ` 
खजमपयते विनायकः सु्षरिञ्चन्द्रविशालवचसि॥ १॥ 


उस “ सुमनोऽसञ्जलि ” को देख कर ख्रीमान्‌ महाराज बूंदी ने लिखा 
OU कि “ हिन्दुओं के सच्चे प्रतिनिधि आजकल बहुत हो अलभ्य हैं, केवलः 
O78 हरिश्वन्द्र सरोखे लोगों को आय्थवंश का शभचिन्तक समझना चाहिए)” 
१८३१ So में सीमान्‌ प्रिंस आव वेल्स ( वर्तमान भारतेखर ) को पोडित' 


PAA पर उन की चारोग्यकामना से gee की प्रार्थना में वह निशलिखित कई: eae 
एश छंद बनाए थे। . | ET. 
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caq २ जगदाधार प्रभु, जगव्यापक्ष जगदोस। | 
लय २ प्रणतारतिइरम, जय UFA पद सोस yy, 
_ करुगावशगालय जयति, जय जय परम RNT | 
शुद्ध afew घन, जय कालह के काल ya 
सब समर्थ जय शयति प्रभ, पृण ब्रम्ह भगवान। | 
जयति दयामय दोनप्रिय, wag जम बान yay | 
इस हैं भारत को प्रजा, सव बिधि दोन मलोन | | 
तुम सों यह विनतो करत; दया करह लि टोन ॥४॥ | 
हाथ जोरि सिर नाय वी, दांत at हन राखि। 
परम नम॒ छो कहत हैं, दोन बचन अति wife wy | 
farsa हाथ उठाइ के, दीजे श्री भगवान) | 
जुवराजहिं : गतरुज करो, देह अभय को दान॥६॥ 
तिन कै दुख सों सब दुखी, नर  नारिन के इन्द्‌ । 
ता.सों तुरत हि रोगइरि, तिन कह करहु अनन्द ॥७ 
जिन कौ माता सब प्रजा- गन की जीवन MA | 
` तिन हि निरोगी कोजिए, यह बिनवों भगवान ॥८॥ 
बेग सुने इम कान di, fier अये सानन्द। | 
परम दौम छे जोरि कर, यह विनवत हरिचन्द ell” | 


खौमान्‌ के आरोग्य होने पर इन्होंने देवपूजन एवं बहुत कुछ दान प 
किया था भौर आनम्द भो मनाया था। 


Ao 
WA 


८ 


` जब यमान्‌ प्रिंस आव वेलूस ( वर्तमान भारतेश्वर ) भारतवर्ष में पर 
रन वाले थे तब ket ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था। 
` “ शौ महाराजाधिराज्ञो के ज्येष्ठ पुच युवराज Aga amii 
आगत नवम्बर में हिन्दुस्तान में आवेग । इस के वर्णन # सब भाषा कै करि) | 
को कविता एकत संग्रह कर के पुस्तकाकार छापो जायगी यह सब 1 E 
की महाराणों वा कुमार वा उन के वंश की कीति वर्णन में वा उन के की." 
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aici Stat । संस्कृत, हिन्दी उंदू, फारसी, अरबो, बंगला, गुजराती 
महाराष्र, तामोल,तलंग इत्यादि सब माषा कौ कविता इस में सन्निवेशित 

सकेगो । कविता में अत्युक्ति भीर निरा भाटपन न हो। यों तो बिना कुछ 
aaa मिच मिलाए कविता होती हो नहीं ” इत्यादि । 


नवस्बर १८७५ ई० सें जब प्रिन्स भव वेल्स का शभागमन gu तव 
ggi a श्वागतपत्र में लिखा घाः 


“ जाके दरसन हित सदा, नेना मरत पियास । 

` सो मुखचन्द विलोकिहें, पूरी सब मन साध॥ 

बेन बिक्काए आप हित, आवह या मग होय | 
कमल पांवड़े ये किए, अति कोमल पग जोय || ? 


इस्रो में लिखा था कि “जब तक फूलों में सुगन्ध और चन्द्रमा में प्रकाश है 


/ और पञ्चिनोनायक जब तक उदयाचल पर उंगता है और गंगा यसुमा जब 


तक अमृतधारा बहतो है, तब तक इम के रूप, बल, तेज और राज्य की दि 
होय जिसमें इम लोग इन के करकस्पंवक्ष को छाया में सब मनोरश्र से 
पृण हो कर aa निवास करें। ” 
अर उन को प्रशंसा में इन्हो ने निम्न लिखित कविता की रचना की थो; 
“ जनम लियो है महारानी कूखसागर तें जा में तो 


कलंक को न लेसह लखायो है। सुभटसमूइ साथ सोइत 


| हैतारागन कुसुदहितृन हिय इरख बढ़ायो है ॥ चाहि रहे 


चाइ सों चकोर है प्रजा के पंज बैरो-तमनिकर प्रकास से 


. नसायो है | आनन्द असेस AI हित हिंद बोच आज कंबर 


प्रतापी नखतेस बनि आयो है ॥” 

उग्हों के आशीर्वाद में यह लिखा थाः 
“जब लों सुमन सुबास पर, मत्तभंवर . संचार । 
जब लों कामिनि नेन पर, होंडि रसिक वलिहार ॥ 
जब ai तत्व ae मिले, 12 सबै परमानु। 
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' परन्तु इन के बगीचे का वह भाग जो राजकुमार के माग में प्रडता था बहुत) 
चौ सजा गया था। ताश का बड़ा निशान और जगमगे की भांडियां बड़ी 


: अचरों में लिखा इत्रा धा और दार पर “यतो घस दत que | 
[र पर 'यतोधम स्तत; कृष्णो यतः HUM | 
जयः ” इस झोकाधं के ल ठ ae 
TEN साथ चन्द्रमा के चिन्ह का छन का निशान लगा हमा 
ml'a लतय॒कितम्छत्र' प्रयाणे =u BA aia: | 
याणे तव भूपते । सहख्रशोर्षांपुरषः सह 
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जब लों svat अस्तिता, तब लों तुम 4 4 
fam अचल afe uaga, नौरुज बिना बिबाद | - | 
उदय अस्त लों मेदिनी, पालइ लहि सुख्‌ खाढ्‌॥ | 
_ पहरू नहिं कोउ लखि परे, होय अदालत qe) | | 
ऐसी निरुपद्रव करो, राजकुँझर सुखद्‌ i | 
.लोहा रह के ,काम में, कलह दम्यती मांहि। | 
बाद बुधन हीं में सदा, तुव राजहिं रहि जांहि॥ | 
रसमा इक आसा अमित, कहं खों देह' असोस | | 
. रही सदा तुम छच से, होड हमारे Qan 
सात मात सह HAA युत, प्रिया सहित युबराज। | 
जिओ जिथो जुग जुग जिओ, भोगो सब मुखसाज ॥” $ 


घि 
भारतवर्ष के सब भाषाओं में जो कविताएं बनो थीं उन को इन्हों ने छपवा 
कर युवराज को सेवा में “मानसोपायन” Az TA, : xR 


युवराज के काशी आगमन के समय में जो इहं ने तयारी की थी उप. 
से पूण राजभक्ति प्रगट होती थो। इन्हो ने अपने सब स्थानों को सजा या|| 


सुहावनो मालम होती थीं। ऊपर से “ भावोभूप चिरंजोव ” बड़े २ दिया 


सइखपात्‌। जौयात्‌ योजयिनीसुत:, विजयते विजयिनीनन्दनः, m| 
लन्दनेश्वर: ।” इत्यादि अनेक वाक्य और स्थानों में लिखे थे । तथा इन १ 
स्थान से गुलाव को पत्तो और कतरे हुए बाटले में 
पतत्तो २ चिटे कुमार के शुभागंमन के 2 
s God Save the future King 


Forgot us not when hol 


मिला कर कागर्य 
ससय उड़ाई गई थीं जिन प 
१ Long live our future 4 


d your th rone, Wel come, चिरंजोव; fan 
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चिरंणलयमेदिनीं, fenan भारतमागतोयत्‌, 
सुखागतं तै नरनाथपुत्र , चिरंजोव 


( lo (४०२ wels wool el ) इत्य 


स्वागत तै प्रजा; पाहि तुभ्य नमः 
। (Cost IPI) ७५२ 2० 
दि वाक्य लिखे इए थे। 

ऐसी तयारी राजभकिवि्ोन पुरुष कमी कर सकता ह! 

सम्‌ १८७६ ई० में विक्टोरिया के ( Empress) usaia s पद्‌ 
धारण करने पर १ जनवरी को काशो A परेड पर सहाराणो का राजाज्ञा- 
पत्र सुनने के लिए जो दरबार हुआ था उस समय सी इन की aca asi 
तयारी हई थो और अन्य महाशयो के साथ इन्हें सी सम्मानसूचक साटिफ्किट' 
मिलो थो । उसो ससय set ने “ मनोसुकुलमाला ” की रचना कर के भार- 
तेश्रो को अर्पण किया था। उस में निम्नलिखित तारीखी ग़ज़ल भी है। . 

2,929 ०) ४० ) ४)०४ ०७ yokes heb 2 2590 उ . 


) ८५१०) 


A 
Ti 


43 30 ०6५० 16 Yb (३४ 2७०७ ३ ly ७० ८-४ ८ its ७४ ८ woe om 
T 29 ०५०) & OB sil weg ७००० दे) ०४ 2 whey ०५४ 0 
- 4929 ५5५० ) ७ dsl SE nw ७७))० OAR हे oF ore j >l hr 
< ०४३० led BE १2802 le ७५० ७ 0-४ 2 cfs १४ Joal asyo j 
22029, ०४७४० ४ ३५ १४) JE ४११ pf 5 gor 29 gl ८1 L ७७००-५० 
4322 १५० sas LS DPE # ५०) हे? ५) eS ७२ ey २ ७४०० - 
` इस ग़ज़ल का इन्हों ने सभा में कोरस को रीति से गान भी कराया थां! 
यह ग़ज़ल बनाने का इन्हों ने एक कारण विशेष लिखा है जो आगे ज्ञात होगा । 
` इस सम्बन्ध में हम ने एक फ्रानूसोसो प्रोफेसर मोशियो गसिन दो तासौ . 
का एक लेख फ्रान्‌सोसो भाषा में देखा । उस का क्या आशय था यह जानने 


# “ राजराजेश्वरो ” शब्द के विषय में “काशौपत्रिका” में जरो ” शब्द के विषय में “काशीपजिका” में यह छ्या eT 
“शाइम्‌स आव लण्डन ने बड़ो प्रशंसा के साथ tia आव इन्डिया'का ATA 
यौ केसरहिन्द छाण है । कैसरहिन्द Ura शब्द का कैसा तरजुमा, है इस के 
विषय में हम अधिक नहीं कहा चाइते-''पर अब उस कै साथ “यो” शब्द 
लगा देखकर “टाट का अंगा बाफृतै को AA? को मसल याद आतो है। कौन 
ऐसा होगा जो इसे पढ़कर नहीं इंसेगा । भला गंगा और. मदार का क्य? 


> os 
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के लिए इम को AST उत्कंठा और लालसा हुई । उस को अपने एक युवक भनि | 
dug महम्मद garg के दवारा पटना गवर्नेमेंट का लिज के प्रिंसूपुल gay | 

साहिब कै पास भेजवाया। हम साहिबबहादुर को बचत धन्यवाद देते हे ni 
sat ने अनुग्रहपुवक अंगरेजोभाषा में उस का अनुवाद करदिया जिसके 
देखने से ज्ञात हुआ कि वह केवल इसो Je ग़ज़ल का फ्रान्‌सोसोभाषा | | 
अनुवाद है । | 
दिसम्बर, १८८१ ई० में इन्‌हों ने we रिपन की सेवा में कई एक | 
कविताएं, ११२ वर्ष की जंचो, और एक चक्र जिस में सय्य और घड़ी को / 
चाल का सुच्झ अन्तर दिखलाया है, प्रेषित किया था जिस के लिए यह | 
सोमान वाइसराय के धन्यवाद के भागो हुए थे। | 
| 


. उन कवितां में से दो कविताएं यहां पर उडुत की जाती हैं: 
| शी रिपनाष्टक:-- 
जय भारत नवउदित रिपन चन्द्रमा मनोहर । शुक्त | 
कष्ण सम तेन agfa जस अपजस विधि ac जसचन्द्रिका 7 
विकासि प्रकासग्रो उन्नति मारग। वाक अस्त 
बरसाय किए aatfea नर जग। सासंक बंग विल 

सॉ लसत जनमन कुमुद प्रफुल्लतर । सत्ताइस रेत 

' प्रकास सम सत्ताइस सुभ क्प कर |! 
जय तीरथपति रिपन प्रजा अघ शोक बिनाशक | गंग 
जसुन सम मिलत तदपि जान्हवि मरजादक॥ अच्चयवट सम 
अचल कौति यापक मन पावन । गुप्त सरसवति प्रगट कसौः | 
शन मिस दरसावन ॥ कलिवालुष प्रजागन भीति कीं सव | 
बिधि मैटन नास रट। जय तारन तरन प्रयाग सम जं 
चह दसि सब पे प्रगट ॥ | 


faa fy में भारतीय सेना द्वारा सरकार के जयलाभ करने T 
=." काया म १८ सेएस्बर सन्‌ १८८२ go को एक महती सभ. 
YA विजयिनौ विजय वेजयन्तो” पुस्तक पढ्‌ कर पर्णानन्दसहित # | 
प्रकाश को थौ और उस विजय की सुबारकबादी उसी काब्य द्वारा सरी! | 
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को तंथा सर्वसाधारण को सुनाई थी । उम पुस्तक की रचना एक हो fea में YA 
हुई थो जिस में हिन्दुस्तानो को सिखरयुदद में वौरता प्रद्यनार्थ उत्तेजित करने 
के निमित्त एक स्थान में लिखा है :-- 

“ का चरबौ को बेग कहा वाको बल भारौ। 

सिंह जगे ae खान sete समर AmA ॥ 

जिन बिनहो अपराध अनेकन कुल संहास्चो। i] 

ea, ued, बनिक आदि बिनु दोस हि माझ्यो ॥ 

प्रथम युद्ध परिहार कियो बिसवास दिवाई । 

पुनि धोखा दे एकाएको करो लराई 

दून को तुर्त fe हतो मिले रन के घर मांडो। 

इन छलियन सों पाप FRU पुन्य सदाहो।। 

soy बौर तरवारि खींच amg घम संगर। 

लोह लेखनो सिख आरव्यबल जवन इद्य पर ॥ ? 

उस पुस्तक के विषय में “aaa इन्डियन मेल ( Allen’s Indian Mail, 

London)” ने साचै १८८३ ई०में लिखा था कि “यह एक बोररसामक; काव्य 
है । यह काव्य लाड ananas (Lord Beaconsfield ) को. नौति की . 
समर्थन करता है । बाब हरिथन्द्र का रचा हुआ है जिन का नाम सब लोग 


चिरकाल से जानते हैं ओर जो हिन्दोकवियों में बड़ हो प्रसिद्ध हें । जो लोग 
ag कहते हैं कि सत्य देशभक्ति भारतवासियों में नहीं हे. इम लोग उन से 


प्राथना करते हैं कि इस को अवलोकन करें। 
बाब साहिब कौ काव्यप्रणालो प्रदशनार्थ उल्लपत्र के सम्पादक , ने कई एक 


छंद उल्लेख भी किया था और लिखा था कि FFAS की उदारता के विषय 
में कवि ने निम्नलिखित छंद इस पुस्तक में दिया ua 
“ सख सों TaN खदेव प्रजागन अति सख aati. 


बटिशक्रोध को फल aae परतच्छ लखायो ॥” 
गई धी जिस पर कवि को धन्यवाद 


वह पुस्तक वाइसराय के पास भेजी 
मिला था। 
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सन्‌ १८८२ ई० में यस्ती राजराजैखरो के किसी घातुक की गोरी 
बचने पर इव्हो ने चीकाघाद परं बाबू गोकुलचन्द Wal के वाणीचा 
QARINI सनाया था । पहिले इन के स्कूल के बालकों ने एक गोत इस 


आशय का गाया या जि हे ईखर जेसी तू ने इस अवसर पर BMA aaah 


० 


को रचा, को इसी प्रकार सर्वदा रक्षा कर फिर देशीय fia UT से 


कविता पढ़ी गई घो । डिव्दोभाषा क एक प्रहसन का अभिनय एवं गानवाद 
का घामंन्द हुआ या। lee) ने खयं इस की सराहना की थी । गवरनर जेनरल 
नै भो इस पर हमे प्रगट किया था *। इसो पर एक समाचारपत् ने लिखा था 
कि “बनारस सें सोमान्‌ मैया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हें, परंतु ऐसे अवसरों 
में जसा, कुछ बाबूसाहिब से बनता है दूसरे को नहीं सुझता ।” 

खो महाराणो के जन्म एवं राजराजैश्वरो पद धारण करने के दिन यह 
प्राय; प्रतिवर्ष आनन्द मनाते थे। जन्मगांठ हो के दिन अपने स्कूल में पारि- 
सोषिक वितरण किया करते थे। 


काइल में जयलाभ होने पर “विजयवज्लरौ” की रचना हुई । अफृयाम में 
सरकारोसेन्य को चढ़ाई के समय “ भारतवीरत्व ” नामक लेख में जो इन्होंने 
हिन्दू सेना को उत्साहित किया था उस में तो सरकारो राज्य के रुख की प्रत्यक्ष 
दिखला कर यह कहा है कि ऐसे सुखट्राज्य के निमित्त हिन्टूप्रजा क्यों न 
खानम्दपूवक युद्द करेंगों जब कि समय आने पर सर्वकष्टदायक सुसल्यानों की 

- भोर से भो भागी ने मुड किया घा 9 


8th April 1882 


MO Oe Ree fy: Government House. 

i I haye laid before the Viceroy your letter to me of the 19th 
ultimo, giving an account of a meeting of the । तन and lemme 
जणी ot Benares held, on your invitation,to Dark your gratitude 
for the escape of Her Majesty the Queen Empress from the 
a a attempt on her life, His Excel lobed bios FN 
the account, and desires. me to inform you that he will have 
much: pleasure in communicating: it to Her पिवत wa 

T have &c., 

Sd. H. W. Primrose 


ty इज 


Bip paa 08177 
' Baboo Harishchandra 
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[ 202 ] E | 
: | | “जासु राज्य सुख बसी सदा भारत भद त्यांगी । | 1i 
4 जासु gia नित प्रजा पुंज रंजन ay पागौ ॥ i 
गी | जोन प्रजातिय देखि सपन इं fay चलातै। . A 
मे | जो न प्रजा के wea हि इठ कर कबं नसावे ॥ . | 
z | x x x x x x | 
a अभयवांह को wie सबहि सुख द्यो स॒ुहाई। | | 
जि सब हों विध fea क्रियो बिद्विध विध नोति सिखाई॥ 
; | जिन के राज अनेक भांति सुख किए सदाहों। 


समर भूमि तिन सों छिपनो कळु उत्तम नाहों॥ 
जिन यवनन तुव धरम नारि घन तोन इं लौनो। 
तिन हूं के fea आरजगन निज असु तजि दोनो ॥. 
मानसिंह बंगाल लरे परतापसिंह सन । 
रामसिंह आसाम बिजय किय अति उछाह मन ॥. 
छत्रसाल हाड़ा जूभयो दारा हितकारों । 
न्प सुदास भगवान करो सेना रखवारो॥ | 
तो इन के हित क्यों न उठडि सब बीर बहादुर। 
wafer तरवारि वारहि बनि ga चकर धुर ॥ 
सन्‌ १८८३ ६० में विलायत में जातीय-संगोत-सभा ( National Anthem 
Society ) इस अभिप्राय से संस्थापित हुई शौ कि God cave इत्यादि जो 
अंगरेज़ो गोत हैं वे सब हिन्दुस्तानी २० भाषाओं में अनुवादित होकर विलायती 
VAT सें ससयानुसार गाया जाया कर | 
प के निमित्त बनारस में भी इन्हीं ने पंडितों को सभा कराई थो भौर 
उस संभा को ओर से आशिवाद भो सैजवाया घा। 
विलायत से फे डरिक हाईफोड साहिय ने इन से पूर्वोक्त Mat का भाषानुवाद्‌ 
करने के लिण प्राना को सो और उन्हीं ने एज पत्र में यह भो लिखा था 


कि “एक दिन जब इस नै लाडं टेतिएन से इसको चर्चा को यो कि इस 


PHS YS AN 7 13 
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` बनारस क प्रसिद्द कवि इरियन्ट्र ने हिन्दो अनुवाद भेजने की प्रतिज्ञा को है। 
" God save our Impress Queen 


~ Happy and gloricus, 
- Long to reign over us: राज करे बहु fea at सोई. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Bake | { २८० j 


मे प्राय सै हिन्दी अनुवाद करने को प्रार्थना को है तो इस पर लाई टेनिसन 
ने बड़ी प्रसन्नता प्रगट को ।” 

इन्होंने उस का दो बार अनुवाद कर कै भेजा था । एक बार जब विज्ञायत 
में सभा हो रहो घो जिस में ब्यक आव्‌ वेस्ट्मिनिस्टर भी थे इन का | 


क 


: तार पहुंचा । जुलाई सन्‌ १८८३ Èo के “एलेग्समेल ” में जहां २ से अनुवाद | 


आया था वह लिखा are चौर यह भो लिखा था “कि थोडौ देर के बाद उत्ते 
भारतवर्ष के gena कविशिरोमणि ( Poet Laureate ) हरिश्वन्द्र का ( ज्ञिन | 
का पूरा माम भारतेन्दु बावु इरिसन्ट्र है ) तार पहुंचा जिस में उन्हों ने अपना | 
तथा उन सुख्य १४ पंडितों का जिन की सुनहरो चिट्ठी गत जून मास में भाई | 
थो आशिर्वाद भेजा है । तार यह है-'में पंडितों के सहित हृदय से ufa 
के साथ इस जातीय संगोतसभा कौ उन्नति चाहता हूं। जब आवश्यकता होगो 
CAAT सहायता करने को उद्यत हैं। दूसरे ढंग का अनुवाद जाता हे |” 
अनुवाद tat के जब बाबुसाहिब ने विलायत भेजा घा तो अपने पत्र मैं | 
लिखा था कि ” विलायत में इस विषय पर ध्यान दिए जाने के अनेक वर्ष पूर्व ( 


| 
ji 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 


* हसलोगों को फारस के मिरज़ा महमद बाकर खां से अरबी, हिन्दुस्तानी 
फारसी भीर हिब्रू अनुवाद, प्रोफ़ेसर मैकसमूलर तथा राज्ञा सुरेन्ट्रमीहन | 
तगोर से संस्कत अनुवाद, राजा सुरेन्द्रमोहन तगोर से कई बंगालो तथा हिन्दी | 


1 


अनुवाद, महाराजा ट्रैवानकोर से मलायाभाषा में अनुवाद, बम्बई के मिरर कैः 
खुसरो एन० कविराजो से गुजरातीभाषा में अनुवाद, पूना के सिर बाजावा 
बालाजी नेनो से सहरह्षेभाषा में अनुवाद, एच. एल. सेंट बाब से बर्मादेशोय | 
भाषा में अनुवाद, कनेल होजियर से पश्तुभाषा में अनुवाद, ब्राईटन की डेविड | 
सिथ sto एल? सै सिंहाली (लंका को) भाषा में दो असुवाद मिला है। और 


प्रभु रच्छह दयाल महरानो. 
‘Long live our Gracious Queen: बहु दिन जिए प्रजा सुखानी. 
God save the Queen, हे प्रभु tag सोमहरानो 
Send Her Victoriong, सब दिस में तिन को जय होड, 
रहै प्रसन्न सकल भय सोइ. 


God fave the Queen, है प्रभु (pe श्रोमहरानी 
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हो हम ने यह इच्छा कौ थो कि देशोय सभाओं में राजराजे खरी की शुभचिन्त- 
कतासुचक जांतौय संगौत का प्रचार किया जाय, बरन इसो अभिप्राय से हम 
इस ढंग का गोत अपनो पुस्तकों के अंत में प्रायः लिखते गये हैं । १८७७ ६० 
में जब मझारानो ने राजराजेखरी का पद धारण किया था तो इमने इसो 
डंग को एक THA बना कर सभा में उस का गान कराया था हु? पाठक- 


` बन्द ! यह वहो सज्ञल है जो ऊपर प्रकाशित की गई है। 


इस विषय के पत्रं संब ऐसे मनोहर हैं कि इस ने उन का अविकल 
अनुवाद देना चाहा था, परन्तु अवंकाशाभाव से ऐसा न कर के कई पर्दो 
को wert प्रकाशित कर दिया है। बाबू साहिब के Yate कार्य्या को देख 
“कर कौन ऐंसा was होगा जो कहेगा कि यह अंगरेजी राज्य के शुभचिन्तक 
नहीं थे। यों तो अप्रेल १८८४६ में महारानो के चतुर्थ Maya ब्यक भाव 
अलबनो की WANA, पर जब इन्हो ने शोकसभा करने वा # उद्योग 


ii २, 
© Lord, our God ! arise; Boy ssy प्रभु ब्िसुवनराँडै; 
‘Scatter Her enemies, तिन के afta देहं WHAT, 
And make them fall, रन ae तिनछि गिरावह मारो | 


Bid strife and discord cease, सब दुख दारिट दुर बहाओ, 
Wisdom and arts increase, विद्या औरं कला फलाओ, 
Filling our homes with peace, Beat घर सङै शांति aai. 


Blessing us all. Sg असोस हमे सुखकारी । 
iii ३. 
Thy choicest gifts in store प्रभु निज अनगन सुभग भअसोसा, 
Still on Victoria pour, बरस सदा विजयनो सोसा, 


Health, Might and Fume देइ निरुजता यस अधिकारा, 
While peasant, Prince and peer, कृषक, राजसुत, के अधिकारो, 


‘Proudly Her sway revere, करहिं राज को संभ्रम भारो, 
Nations, afar and near, निकट दूर के सब नर नारो, 
Honor her name: करिं नांम आदर विस्तारा | 


# इन्हो ने एक कमेटी कर के उस के आज्ञातुसार ants, हिन्दी 
आशय की नोटिस छपवा कर वितरण को थो :-- 


.सथा se भाषा में इस 
के चतुथ पुत्र के अकालअत्यु पर. शोक 


“ea लोगों को aa 
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किया था उस को भी लोगों ने राजंविठ्रोह माना था। उस समथ सभा करने 
' क्षे लिए मजिस्ट्रेट साहिब से बनारस का टाउन हाल मांगा गया था 
और उन्हीं ने सहषं देना खौकार कर लिया था, पर लोग कहते हें कि 
राजा शिवप्रसाद साहिब के कान फक ' देने पर सभा के 'दिन साहिब 


बहादुर ने टाउन हाल नहीं दिया । बिचारे नगर के सब प्रतिष्ठित जन ag. 
जा जाकर फिर गए। य वात उन'लोगों को बहत बुरी लगो। दूसरे दिन: 


कई लोगों ने कालिज में एक” कमेटी को 'और निश्चय किया किःकालिज 


हो में संभा कौ जाय। साहिब संजिंस्टू ८ एक संज्जन पुरुष थे, परन्तु ee: 
एक प्रतिष्ठित aga ने sa से जाकर सिण्या निन्दा. कर. दो तो उस 


बात प्रर विश्वास वार लेना. कोई AIT न घा । जब उन को इस. ag 


सर में any aad ज्ञात हो गया तो उन्होंने अपनो भूल खोकार 


को और उन के आग्रह से मंगल वार १४ अप्रेल को टाउन हाल छो में सभा 
Sil बाबू प्रमोदादास मित्र सभापति बनाए गए। राजा साहिब भो व्हा 
जा पड़े और उन्हो ने कुछ कहना भी चाहा, परन्तु लोगों ने य सोच कर 
कि न जाने क्या कह बेठं, उन को मुंह भी खोलने को आज्ञा न दी । इस वात 


से कुढ कर वह काशिरांज फे निकट गए और वहां अपने अपमानित AA 


को कंधा कह सुनाई | महाराज की ओर से बाबू इरिखन्ड्र के पास पत्र आया 
कि “राजासाहिब का क्यों अपमान किया गया १ इन का अपमान वरना 
मानो दरवार हो का अपमान करना है ।” पत्र पाकर हसारे सुंशोल aa 


नायक ने तत्काल उस का उत्तर कुछ लिख कर तो नहीं दिया पर पवबाइक 


हारा ae कहला सेजा कि “ काशिराज के लिए जेसे राजा साहि aa 
हम, हमारे अपमान से महाराज ने अपना अपमान महीं 'माना और राजा 


. साहिब के अपमान से अपना अपमान माना तो बेश, अंब इस. महाराज के 


दरवार में नहीं आवेगे ।” | 
> इस हः में बाबू साहिब. ने भारतेशरी का अनेक गुण तथा उस 
= ! का वर्णन कर के जो 'महाराणो अपनी भारतीय्र प्रजा पर सर्वदा रखती 
यह प्रस्ताव कियाःधा कि “एक तार डाक आव केनाट के पास भो गेला 


जाय” ay S 
यि थोर उस का अनुमोदन झाइ अहमद उल्लाइ सद्रम्राला ने किया .बा.. 


UNI RAIA श वारजे को. १२ mde शनिवार को wan शनिवार कौ सन्धप्राको ६ बजे टाउन दाल 
में सवेभाधारण की समा ड N zi 
a दार को सभा होति। अ शाजराजैखरी को सब प्रजा की वहीं 
s त 1७४2 
' दइरिथम्ट्र । 
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खस, सभा को ओर से भी राजराजैशरी तथा NAA छा क भाव 
कैनाट के पास ज रो > 
क्षेनाट य तार भैजा गया। और डाक को भोर से तथा भारतेशरी के 


. आज्ञानुसार वाइसराय को भोर से ( मजिरूं ट साहिब के दारा ) amit 


निवासियों के राजभन्लिप्रद्शन का धन्यवाद # सभापति के नाम चाया था। 
TARER | जिस काय्य से राजराजेश्वरो एवं राजवंशियों को आनन्द 
छो और जिस को वे लोग भो प्रशंसा करें व्यर्थ निन्दा कर के उस कार्य 
में बाधा डालने का यत्न करना कैसे मनुष्य का काम है? इसी से इसारे 
चरिचनायक ने “ अन्धेर नगरौ नाटक > Haga ठोक लिखा डै;-- 


SIR, 

I am desired by the Duke of Connaught to, acknowledge: 
receipt of your telegram conveying sentiments of sympathy and 
condolence from the inhabitants of Benares on the death of H. R. 
H. the late much lamented Duke of Albany. 

His Royal: Highness desires you will have the goodness 
; offer his best thanksito the good and loyal people of Benares 
through the public meeting to which your telegram refers, at the 
same time to assure those gentlemen how much His Royal 
Highness appreciates the kindly feeling and sentiments of loyalty 
—towards the Royal Family and himself—which prompted them 
to send the telegram to which 1 am replying. Believe me, 
pes “ “Yours faithfully, re 

Sd. प्र, MOORE, Cot. 

With B. R. H. the Duke of Connaught. 


.BABU PARMODA DAS MITRA, 
Chairman Public. Meeting, Benares. 


To 


THE MAGISTRATE 
 BENARES. 
* Dated Naini Tal, 80th May 1884. 
Sir l 


२१: Tam directed to inform you that His Excellency the 


Viceroy and Governor General in Council has received the. 
ommand of the Queen-Empress, to convey to the Residents of 
enares the sincere thanks of Her Majesty for the i Er S 
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(८ मान जोग नहि होत कोऊ कोरे पद पायै। 
सात जोग नर होत ws लो परहित जाये yp 
ऐसे हो प्रकति के कारण गुरु गुड़ हो रहे, चेले चोनो हो गए। राजा. 
साहिब क्या करें ? बह अपने खभाव से मजबूर ये | 
राजा साहिब से इम को न कुछ देषभाव था और न विशेष कोई सम्बन्ध हो था। . 
ag भो इमारे चरिचनायक के समान इमारे खदेशोय थे और उन्हों ने भो बहुत 
1 काम किया ओर अपने ढंग की सुख्याति लाभ को। यदि उन को प्रक्ति भली 
Gat तो इस में सन्देह नहीं कि वद देश का चर भो गौरव बढ़ाते। हम ने 
उन के विषय में इतना भो प्रसंगवश ay दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करते 
हैं कि उन कौ आत्मा को शान्तिलाभ ही। 
इस अपने चरित्रनायक के विषय्र में अब यहो कहैंगे कि पूर्वोक्त कार्यों 
मे पणरूप से स्वयंसिद्ष है कि यह राजभक्तिहोन नहीं थे किन्तु इन की राज 
भक्ति पराकाष्ठा को घो। केवल कभी २ ऐसा वाक्य कह कर “अंगरेज़रान ७ . 
सुखुसाज सजे सब भारो। पे धत विदेश चलि जात यहै आत है खारी | AA 
स्वेदेशियों को व्यापारादि कार्य्यों के लिए उत्तेजित करने से यह राज्य के अशभ: 
चिन्तक नहीं कहे जा सकते। राजभक्त तथा देशभक्त इरिञन्द्र को प्रजा का 
दुःखु राजा के कान तक पहुंचाना एवं अपने प्रेममयी न्यायशालो सरकार 
से कोई भिक्षा मांगनो जेसा कि “भारतभिच्षा” में किया है, अथवा कोई कर 
व्रा cw के निवारणाथ प्राथना करमो उन क्षे प्रस राजभत्ति का fas रै। 
condolence, on the death of the Duke Nae Se 
1 have &९ 
Sd. J. Stokes 
For Secretary to the Government. 


_N. W. P. & Oudh, 


am ~ Ana Ali = DD 


ada 


mi 


16 
XXT:8 . 
Copy of the foregoing is form arded to Babu Pramoda Das 
Mitra, Ohairmen Condolence Meeting 
the citizens 


No 


Benares for information of 
Benaves Magistracy, 7 | आको नको: 


The 5th June 1884, Off Magistrate, 
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जो बालक पुरा प्रिढभक्त होता है, माता पिता पर पूर्ण हार्दिक स्नेह रखता va 
} ३, वहो साता पिता से निःशंक अपना वा अपने बन्धुवग इत्यादि का दुःख . PE 
निवेदन कर सकता है, क्यांकि वह माता पिता के हृदय के भाव को पणे रोति Au 
से समझ सकता है। उस के दुःख निवेदन करने का ढंग भो निराला St होता 
है। हमारे चरित्रनायक को देखिए कि जब प्रथम बार आमदनो पर कर 
(Income tax ) लगा था उसो समय एक बार पश्चिमोत्तर देश के लाट सर | 
ब्रिलियम म्योर का काशो में शभागमन इता था। उस समय उन के स्वागत | 
में गंगातट पर रोशनी हुई थो। eet ने एक नाव पर “ Oh Tox” और | 
दुसरो qe ग्र दोषाः Soe 
“सागत स्वागत धन्य yy, श्री सर विलियम स्योर। 
टिकस छोडावडु सवन को, बिनय करत कर जोर ॥” 
t रोशनो में लिखवाया था। इस के उपरान्त टिकस उठ गया था। 
लोग कहते हैं कि इन्हीं के saya का वह फल था। चाहे जो हो, इस में 
सन्देह नहीं कि यह अन्त तक देशहित को चिन्ता करते गए और राजभल्हि. 
क्रो भी सर्व प्रकार से प्रदर्शित करते रहे । 
et, यहां पर यह भो लिख देना अयोग्य नहीं होगा कि ओमान्‌ खाड 
MATH के आज्ञानुसार जब FARA टेक्स लेना उठा दिया गया तो उस समय 
४ मई १८७३ ६० को काशो में आनन्द प्रगट करने और धन्यवाद AH जाने के 
निमित्त सभा हुई घो । जो धन्यवादपत्र सोमान्‌ को सेवा भें भेजा गया उस के 
भेजने के लिए इन्हीं ने एक बहुमूल्य मोती का खरोता बनवाया TA „ 
इन के देहान्त होने के बाद “इण्डियन मेगञ्जोन” जनवरी १८८८ ई० नई 
सोरोज़ न० २० में अन्ध बातों के अतिरिक्त इन को राजभक्ति के विषय में जो 
एक साहिब बहादुर ने लिखा था इम उसो को अतुवाद के सहित उल्लेख कर 
के इस परिच्छ द को यहीं पर समाप्त करते हैं और इन के राजभक्त होने वा 


न होने का विचार पाठकों हो पर छोड़ देते हैं। 2 
more sincera friend of English Raj than 
nd this 1 know well from numerous private’ 
है him during १ long series of yenars, ?? > 
अनुवाद--इरिथन्ट्र से बढ़ कर अंग्रेजी राज्य का कोई दूसरा शुभचिन्तक 
नहीं था और यह बात में बहुत सो खानगी falgai से जानता हूं जो सुभे वर्षों 


तक उन के यहां से आतो रहीं | 


$ There was no 
Harish Chandra ; a 
letters received from 


a र sR 
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Lox ON 
ROT > 1AM पारच्छुद | 


धर्म । i | 
र 


इमारे चरित्ननायक ag हो धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण थे। इन ह 
ग्रंथः अव्लोकन' मात्र से विदित होता है कि इन के नस नस में कष्ण | र 
प्रेम भरा हुआ था। इन के प्रति पद से निविकार चित्त तथा लाभादि p ` 
प्रेम का आव प्रगट होता है। जिस व्यक्ति के अन्तःकरण से ऐसे २ mi 
Wess मनोरथ seated हों क्या वह महात्मा नहीं कडा जा स्की 
इतने.सांसारिक कार्य्यों के उलकावे में रहने पर भो धम्म को इस प्रकार a | 
| 


Am मे स्यान देना कविवर “ रसखान ”# के इस वाक्य को “ रसखान 


रा vi 


, *इनका असल नाम ag इब्राहोम था। अवधमंडलांतर्गत इर 

/1 1472 Rama से. लगभग ३० कोस पर, जहाँ फैको के पिता सुबारक, | 

रसलोन (कविवर dag गुलाम नबी! आदि अनेक सुसल्‌मान तथा हिन्दू भाषा | द 
के सुख्यात कवि हो ग 3 faz a > ry 

ए हैं, पिहानो नामक एक खान है। वहीं के यह नवाब , 

थे। zi मका कौ यात्रा कर ब्रज्ञ की राह से रवाने हुए । ब्रजदेश में | 

5 कः ही शा ह प्रतिमाओं के दर्शन द्वारा प्रमदेव की . महिमा 

क्ति ऐस डबे. कि अपने faa 

कह कर बिदा कर दिया. कि “mune. के अपने साथियों. को. यह 

गया।” और २ ae क जिस के लिए काव: जाते थे वह यहीं मिल 

र.माला कं zani 

के रज में मिल गए। T हन्दाबन हो में वास करने लगे और वह 

कर लौटा ले जाने की बलति को ओर से कई लोग समका दुभा 

॥ सनसा स आए उन को. भय और प्रलोभ भरी बातीं 


का उन पर कु ड 
wadi DA WA नही हुआ। निम्नलिखित सवेया और दोहा उसी 
* 5" चत्तता एब 'प्रसनिछता का उद्गार हे ! | 


ik वा लकुटो zy 5 
et अरु कामरिया पर राज fas AD ' 
fafa नवो. निधिको सुख. नन्द इ, पुर को तजिडारें।.आठह | 


इन. नेननः सों हज के बन बाग Wa sci eae : 
करोल के कुजन ऊपर वारी" ताग निहारों। कोटिन हूं कलघीत के धोम | 
करोल के कु w » | 
“कहा करे रसखान 
- जो पै राखनहार 
इन को कविता ललित एवं args 


को, कोऊ चुगल लबार ।, 
डे माकन चाखन षार ॥ ” 
AT 
YÈ पुण है । इन का हत्तान्त भत्तमाल 
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गुविश्दहिं यों भजिए जिमि नागरि को चित गागरि में ” ala करता Bi ॥॥ 

| यह महापुरुषों हो का काम है, सब से ऐसा नहों हो सकता । ii 
7 इन का घम्म वष्णव ओर इन का सिद्दान्त URUN HATA था. 
का यगुण इन्हों ने निज परम पूज्य पिता सै प्राप्त किया घा | इन्दो ने I 
विक खरचित “ उत्तर भक्तमाल” में लिखा हे:-- । || 
w “ तिन के सुत गोपालससि, प्रगटित गिरधर दास। 
कठिन करमगति मेटि जिन, कोनो भक्ति प्रकास ॥ . | i 
वान मैटि देव देवो सकल , छाड़ि कठिन qatar | 
= ` थाप्यो we में प्रेम जिन, प्रगटि कृष्ण पढ्‌ प्रीत i” 
रह । काशी कै सुप्रसिद गोखामो खो गिरिधर महाराज की कन्या तथा 


षा \ गोपालमन्दिर की अधिष्ठाचो थो श्यामाबैटौ जो से यह fire हुए थे! येद 
A - वज्ञभोय सम्प्रदाय कै वष्णव थे। as बात इन्हें मे खय्रे लिखो है:-- 


“sq तो य्रोबज्लस को जानै | सेवत बल्लभ पद पंकज 


मा | को AAW हो को ध्याने ॥ हसरे मात पिता गुरु बभ भोर 
® | नहीं उर आनें। हरोचन्द बल्लभपदबल सों इन्द्र को नहिं 
i मनन” ETE 

मा यद्यपि इन को निज खभावसम्ब्धि एक कविदा में शसा waT 
zi “सखा प्यारे ay के गुलाम राधारानो क” यह अनुमान हो सकता है 
x | कि इन का झो छणचन्ट्र में सख्य भाव था, परन्तु असल में “Aa माताच 


पिता त्वमेव त्वमेव aya सखा त्वमेव ” यष माव इन में पाया जाता है 
चौर यह अनुमान “ माता राधिका पिता हरि” इस वाक्य स तथा 
निम्नलिखित कविता से ढढ़ प्रमाणित होता है । 


भजों तो गुपाल हो को Sat तो गुपाल एक. मेरो 
सन लाग्यो सब भांति नन्दलाल सों । मेरे देव देवी गुरु 


न अमा ee कक 5 


में पढ़ने योग्य है। खो पंडित वर प्रतापनारायण मिश्र ने भो जो इन को 
कविता वा संग्रह प्रकाशित किया है उस में भो इन को कुछ हाल लिखा है। 


रसखान का लव्झ संत १३३० में हुआ था 
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- यावत्‌ कमा करते ह ।” 


: नेमो प्रमो कइलाने के निमित्त वा बंचकता के हेतु किया जाता है वह स 


.उपघम्मोँ में आग्रह ने भरतदष से वास्तविक धर्म का लोप कर दिया! 
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माता पिता ay इष्टं मित्र सखा इरि नातो एक 3 J 
सों ॥ हरौचन्द और सों न मेरो aaa कछु आसरो सदेव || 
'एक लोचनबिसाल सीं। मांगीं तो गुपाल सीं न मांगों तो | 
qua ही सों dal तो गुपाल हो पे खीभीं तो गुपाल Fy) 


यह मत वा धर्म को विश्वासमुलक मानते थे, प्रमाणमुलक नहीं । इन काँ 


कथन थां किं वांदानुवाद तथा SA और धर्म से कया सम्बन्ध ? खघम | 
तथा ईश्वर में निष्ठा एवं निथंल और fraa भक्ति करंनो हो जोव के लिए | 
कल्याणकारक और भव-भय-भंजक है। युक्ति प्रमाण और ईश्वर से कोई | 


सस्थन्ध नहीं | 


Aa बढि जात। जा की बात फुरे सो जोते या में कहा 
MUTA ॥ अगम अगोचर रूपहि मूरख युक्तिन में क्यों साने। 
इरोचन्द कोड सुनत न मेरो करत जोडे मन माने ॥ 


किन्तु वेष्णव होने पर भो इन के सिद्दान्त और साधारणमत में aga सी 
बातों का भेद था । ऐसा इन्हों ने एक याददाश्त पर ae लिखा है। sat ने 


-घा जाति मै डस उत्पन्न हैं उस के लोगों को दुःख होगा, इस ध्यान से हम | 

यह वाह्याङस्बर को दूर हो से प्रणाम करते थे, क्योंकि जो धर्माकार्ग 
मिथ्याडम्बर और व्यथ हो हे । ऐसे धर्म के करने से न करना हो उत्तम है! 
यदि वाह्मविएइता इई, वाह्यख़च्छाचरण हुआ और मन में ईश्वर का सर्वी 
Wa न Ea तो फिर किस काम का ? इन्हों ने “तदोय सर्व्वख” ( नारदभर्ति 


सूत्र के भाष्य) को भूमिका में लिखा है “owe सूल धर्म को छोड़ प 


गोणकम्म तो सुख्य हो गए और सुख्य बस्तु गोण हो गई | इसी से सारा भारत 
वष भगदिमुख हो कर fates हो गया जो कि इस को अवनति का 1 
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S ला) Al ty A 
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रण हुआ | कशो ईश्वरविसुख कोई देश या जाति की उन्नति A 


सै वा एक चिल्लू पानो से मर जाता है। कच्चे गले सड़े सूत वा चींटो की 
दशा इमारे धर्म को हो गई है, हाय eee हम लोगों में वाह्मवेष वाह्याः 
डम्बर, आचार, वा परनिन्दादि आग्रह ऐसे समागए हैं कि उन का धर्म 
किप्ती काम में नहीं झाता। या तो इईश्बरबादो हिन्टूसमाज से सम्पूण 
afma हो जायंगै या ata से ऐसे दब जायंगे कि नाममात्र के भक्त 
रहेंगे ।” 

यह यो क्वष्णचन्ट्र के अनन्‌य भक्त थे और दूसरे देव को अपना आराध्य 
नहीं मानते थे। इन्‌हों ने इस बात को अनेक स्थानों में डंक को चोट ae 
दिया है । थथाः— 


“पूजि के कालिहिं सच, हतो कोऊ aala पुजि 


हा 


पूजि के बिघ्न नसायो॥ व्यों हरिचंद ज्‌ ध्याय शिवे कोड 
| 


चारि vera हाथ हिं लाओ। मेरे तो राधिकानायक हीं 
~ A 
गति लोक ढोङ रहो क नसि लाओ ॥ 
ही | पुनः“ पूजिहों देवि न देव कोऊ किन बैट्‌ पुरानन wa 
पुकारो |) काइ सों काम नहीं ag मोहि सबै अपनो 
a अपनो को सम्हारो | हों बनिहों कि नवाइहों या सों az 
प्रन हे हरोचंद हमारो | मानिहों एक गोपाल को नहि 
| और के बाप को या में इजारो ॥ ” 
ji किन्तु इन वाक्यों से किसी को य भ्रम न हो कि इन को ओर 
हैं। | देवता वा अनय धी से घणा घो। भला जिस व्यक्ति ने धर्मग्रंथो का मधन 
A| कर डाला था, पौराणिक विषयों को औगें के लिए इस्तासलक बनाने कं 
ति. | अभिप्राय से “ पुराणोपक्रमणिका ” कौ रचना की थो और arafa 
कर | सुच iana प्रति अनेक पुस्तकों का भाष्य लिखा था, भला कय 
wel सम्भव है कि वह किसो सम्पूदाय वा धि का तिरस्कत आर उप का 
a Wet करेगा ? zal ने लिखा कोइ: 


Y सकतो है ? धर्म हमारा ऐसा निबरू वा पतला हो गया है कि केवल स्पर्श ` 


महा धन पाओ। Ag सरस्वति पंडित होह गनेसहिं 


विक. क 
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“ अहो तुम बहुविध रूप धरो। जब २ जेसा | 
: परे तब तैसा भेष करो ॥ वाह ईश्‍वर कडं बनत अनीड 
नाम अनेक परो । सत प्रत्थहिं प्रगटावन कारन ले weg | 
faai ॥ जेन धरम में प्रगट कियो तुम ai fang, | 
हरोचंद तुम को बिन पाये aft २ जगत सरो ॥ 


फिर कहा है-- 

“az सारगहि वारो प्यारे जो इक तम को पावे। 

छगसवासो जगजोवन फिर क्यों तुमरो नाम Hera ” 

यह जान कर और यह कहते हए भो कब सम्भव था कि यह fea | 
आन्यक्षेव वा घम्म को तुच्छ समझते रहे हों। पर भत्ति तो अनन्य हो होनी 
चाहिए। ईश्वर के जितने सञ्च भक्ष हुए हैं सभी अपने इष्टटेव को अनन्य 
भक्ति करते ओर उन के चरणों में प्रेस रखते आए हैं। कहावत प्रसिद्द हैत र 
कि जब गोखामौ तुलसोटास ने योक जी को मृतिं देखो तो कहा “ तुलसी 
मस्तक तब नव, धनुषबान ay wa” तिस पर भौ खो कृष्णचन्ट्र को 
स्तुति मै wan जौ रचित “ हष्णगोतावलो » पाई जाती है। 
giaa जौ भो और देवों का निरादर नहीं करते थे बरञ्च स्तुति हो करी 
थे, किन्तु इन का अनन्य प्रस nawa न्द्र छो के पट्पकज में att अपनी 


जनकपुर को यात्रा में शो जनकललो की स्तुति में इन्हों ने कई एक पदा 
कौ रचना को थो। उन में एक यह भो 


C अरं सन भजसे सियपद्कंज | 
क्यों इत उत भरमत भब भोगत सहत अनेकन रंज | 
सबहिं छाडि मन विषयबासना पथ सें मानहु खज | 
युगल प्रमरसमय समुद्र सें अनन्द मन मंज ॥ 
als अनेक आस विसवासा करभजाल सब भंज । 


हरोचन्द सीतापद्रत कर जौन परमफलगंज ॥ 
इन को बनाई गंगा और यमुना को स्तुति मो पाई जातो है | 
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अध गंगास्तुतिः-'गेगा पतितन को आधार । यह कलि- 
काल कठिन सागर सां तुमहि लगावत पार ॥ ट्रस परसं 
जल पान किए तें तारे लोक इजार। इरिचरनारबिन्द्रस- 
करन्दो सोइत सुन्दरधार ॥ अवगाहत ATI सिद्द मुनि कर 
अस्तुति बहुबार | हरोचन्द जनतारनि देवो मावत निगम 
पुकार ॥ ”! 1 | 
अथ यप्तुनास्तुति:ः--“जमुना तुम इरि को अति प्यारो । 
अधमउधारनि भवरुज वारिनि दरस परस भयहारो॥ 
aaga बसत निरंतर इरि हित श्याम सरूपहिं धारो । 
इरोचन्द gee रमन हित भड मनोहर वारो ॥' 
केबल यही नहीं, वह जेनमन्दिर में भो जाते थे। इसो से ऐसे लोग 
जो केवल वाह्याखस्बर हो के उपासक हैं ओर जो बात बात में wag हो 
$ ञो मतमञतान्तः के झगडे हो को घर माने az हुए = डून का 
उ न लगी थे क्षि यह घरवीभ्म ८ हो गए, faa wa क्या पदाथ 
हे इस को eters ual भांति समकतेथे। इसो जेनसन्टिर में ज्ञाने से 
जो प्राचोन मंडली में इन की चर्चा एवं इन कै आचरण को आलोचना होने 


२. 
७ ay at f k 0 
लगो तो इन्हों ने “ जैनकुतुहल ” नामक ग्रंथ कौ रचना की जिस का वणन 
अन्यत्र किया गधा हे | 


जाते हैं ओ 


a 
Ad 
all 
a4 
ay 
4 
A Ai 
pi 
a 
Al 
~ 


यह जगत को ब्रह्ममय ओर सत्य मानते थे। इन का यह विचार 
था कि जब कारण सत्य है तो कार्थ भी सत्य हो होगा। “जी पे ईश्वर 
सांचो जान। ती क्यों जग को सगरे सूरख झूठो करत बखान।” यी जोग 
जगत को मिथ्या माननेवाले हैं वह इन से असन्तुष्टला प्रगट नहीं करंगे | 
इन्हों ने केवल अपना सिद्धान्त लिखा हे। इन को कोई अपना धर्मप्रचार 
करना अभिप्रेत नहीं घा। यदि ऐसी इच्छा होतो तो आधुनिक अ पस 
. प्रचारको की अपेचा यह इस विषय में MA Hama होते । जो लोग आज 
fan धर्म चलाने पर उद्यत हो जाते हैं उन लोगों wae कहा Gag 


WHAT करते । 
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हा | निज वाक्य हारा ईर में सहज खेद अवश्य हढ़ाया है। ओर 2 
स्पष्ट कहा हे कि “ विना giaa लोक हेन परलोक । जिस संसार ग 
qat ने उत्पन्न किया है, जिस जाति वा कुटुम्ब स तुम्हारा सम्बन्ध ह ओर | 
` जिस देश में तुम हो उस से सहज सरल प्रेस करो और अपने परम पिता | 
परम गुरु परस पुज्य परमात्मा, प्रियतम को केवल प्रेस से ठूंढ़ो बस और | 
कोई साधन नहों है। ” और इन के विचारानुसार धम्म जिन दषणो में | 
आच्छादित हो गया है उस को इनहों ने निभंय रोति से प्रत दिखलाया है जो | 
सञ्च कवि का यथाथ कतव्य F | | 
यह सत्य, अहिंसा, दया, शोल नस्त्रतादि चरित्र को भी धर्म मानते धै। | 
यह सब बातें इन के चरित्र से प्रगट हैं। इन्हो ने सवत्र हिंसा को निन्दा को | 
इ। “afa हिंसा हिंसा न भवति ” में हिंसकों को बडी दुर्गति लिखो है। | 
दुर्गापजादि के समय जो बलिप्रदान होता हे sal क॑ सम्बन्ध में gat? | 
बकरोबिलाप ४ लिखा हे। 
+ + + + + + 
मानुष जन सों कठिन कोउ, जन्तु नाचिं जगबीच। 
बिकल छाडि मोडि पुत्र लै, इनत हाथ सब नीच॥ 


इथा अवन को टूसहीं, करि बेदिक अभिमान | 
जो इद्यारो सोडू जवन, AT एक समान ॥ 
धिक २ ऐसो धरम जो, हिंसा करत बिधान। 
धिक २ ऐसो स्वग जो, बध करि मिलत महान ॥ 
शाखन को सिद्धान्तयह, पश्य : स॒ परउपकार। 
प्रपोड़न सों पाप कछु, बढ़ि के ननि संसार ॥ 
AKAA जप जज्ञ बढि, अरु सभ सात्विक wa | 
सब धम्मन सो श्रेष्ठ है, परम aha ग्न ॥ 
पूजा ल कह तुष्ट नहिं, धप दोप फल अन्न | 
“जो देवो बकरा बधे, केवल होत प्रसन्न ॥ 


कै सन १८७४ Fo मे इस को रचना हुई थो! 
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है बिश्व अर] जगंतपति, जगस्वामो जगदोस | 
इम जग के बाहर वाहा, जो काटत सम May 
जगमाता जगदस्बिकरे, जगतजर्नान जगरानि। 
ते सन्मुख तुव सुतन को, सिर काढत क्या जानि॥ 
क्यों न खींच के खङ्ग तुस, सिंहासन तें घाय । 
सिर काटत सुतवधिक को, क्रोधित बलि ढिग आय | 
त्राहि २ तुमरो सरन, सैं gaat अति अस्ब। 

अब लस्वोद्रजननि बिनु, मो को नहिं अवलम्ब ॥ 

ya + HE -H T + 
सुप्रसिद्र ्रह्मोधर्मप्रचारक बाबु केशवचन्द्र सेन ने इन कौ ईश्वरभति 

को बड़ी सराहना करके इन कौ बनाई हुई भक्ति सम्बन्धी पुस्तकों को बंगः 


भाषा में अनुवाद करने के अभिप्राय से मंगाया था जो बात बाबू केशव चन्द्र के 
एक पत्र से ज्ञात होतो है । 

निस्सन्दे इन के जिस पद को पढ़िए और जिस ग्रन्य के समर्पण को 
देखिए उस से इन का स्वच्छ आन्तरिक SAQA प्रगट होता हे । एक 
बात और भी नोट करने के योग्य है कि सिवाय “ मुद्राराचस ” के इन्हीं ने 
' यावत्‌ ग्रन्थ बनाए हैं उन सब को अपने प्रेमदेव Harel को ससरप्पण 
किया है | । oa 
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शो 


एकविश पारच्छुद | 


anfa nafa i 


सुविज्ञ एवं सुप्रसिद्ध एडिसन साहिब ने “ स्पेकंटर” में लिखा है कि 
कोई पाठक किसो ग्रंथ को सहर्ष पाठ नहीं करता जब तक उस को यह 
बात ज्ञात न हो कि उस का रचविता काला था वा गोरा, उत्त का स्वभाव उद्धत 
था वा ae, एवं जब तक उस को उस के सम्बन्ध में इभो प्रकार को और बातों. 
को पुरी जानकारी नहीं हो जिस से उच्च danat को रचना के ठोक समाने 
में बहुत कुछ सहायता लिखतो है। ५ इसो छै शो इस चव अपने चरित्रनायक 
की आक्कति प्रकृति वर्णन की चेट्टा करते हैं । 

इन का कद्‌ लम्बा ku 
छोटो घो, कान अवश्य बड़ थे, उन्नत ललाट इन के भाग्यवान पुरुष होने 
कौ सूचना दे रहा था, घुघरारे कच सांवलो सलोनो खरति को छटा बढ़ा 
रहे थे, aa त्नमरावलो के wen ललित Fat से शोभायमान घा । इन 
को मनभावनो सनोहर सृति लोगों के मन को वेसे हो मोहि | 
थी जसे इन के सट्गुण सब को सदा लुभार रहते थे, आ 


१ ७५ 


गील खंभाव लोगों को वशवर्ती बनाए रहा करता ary 
Sel इन को .सलोनो सति थो वेसे हौ भोजन में सो इन को नमकीन 
हो वस्तु अधिक प्रिय थो। पाण्डु दालमोट इत्यादि बहुत afa से खाते थे । 
वह सच है कि मनुष्य को आळति हो से उत्त को प्रकृति प्राय! प्रलंचित 
होती है | इसोस कहा है कि “Face is the index of the heart” हरि थ्वन्द्रा 
जसे देखने मे सोहावन थे वेसे हो इन का wea भो सरल और JUJA 
धा। आगे हम इन कै इन्हीं गुणों को व्याख्या करेंगे। 


दयालुता । 
_ इनका कलेजा बड़ा हो कोमल था। यह किसी का दुःख नहीं देख 
सकत थ। पराए का दुःख देख कर यच्च बहुत कातर हो जाते थे और बधासम्भव 


x l haye observed that a reader 


with Pleasure till he knows whether the 
2 fair man, 


seldom peruses a Book 


l writer of it be a black or 
; or a mild or cholerick disposition:+...-wwith other 
particulars of the like mature th 


at conduce very much to the 
right understanding of an Author, 4 l 


The Spectator, 
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Ja की सहायता करते थे बरन BHD 


अवसर में इन्हें ट्रव्याभाव का कुछ 
खेद भो stat था। ? 


१८७२ ३० कै अक्तृबर में दक्षिण देशान्तर्गत खानदेश तथा कई 
गांवों में ऐसो वर्षा इई थो कि गांव का गांव बह गया था। सेकडों घर 
गिर पड़े थे। सहस्तों aga एक संग नाश हो गए थे । अन्न वस्त्र सब वस्तु 
बह गई थों। ईश्वर को छपा से जिन के प्राण बच गए थे वे लोग भी ग्टह- 
वस्त्रविहोन निरवलब्ब अनाधों को भांति ज्ञुधापोड़ित हो कर कराल काल 
के garga मै प्रविष्ट sa समय परम दयालुचित्त इरिसनदर 
उन कै दुःख को सहन न कर Wal निज कोष से उन लोगों की सहायता 
करने के अतिरिक्त set ने हाथ में दरियाई नारियल लेकर काशो नगर में 
भिच्चाटन द्वारा उन क्षुधापीड़ित मनुष्यों के लिए द्रव्य एकत्रित कर के सद्दायता 


की थी । 


एक बार जब काशो Fal बाढ़ आई थो कि aT ओर पक्के मकानों 


को कौन पूछे पयर के घर भी धसे जाते थे, लोग नावों पर चढ़ २ कर जान 
र ‘frat का किराया दो चाश रुपया हो जाने 
बहुतेरों को सिलतो नहीं थीं, उस समय में इन्हों ने दुःखो नगर 

a देख कर काशोनरेश से निवेदन कर के झो गंगा जो को 
. विनयपळ दिलवाया और aaa को नंदेश्वर को कोठरों में स्थान 
दिलवा कर शरण प्रदान कराया | उस समय के “कविवचनसुधा” समाचार पत्र 
में लिखा था कि यदि बाबू हरिथन्ट्र काशिराज से न कहते और al महाराज 
सहायता न करते तो गेहविहोन लोगों का देह भूतल में रहना असम्भव था, 


सब गंगा माता की Teel में शयन करते। 


Dp 
al 
-Qj 
= 
Ai ) 
Sl, 
= 
0 
=] 
2) 
2 


एक समय लखनऊ के बाजपेयौ GAUI पूणं वैयाकरण अस्सो वर्ष कौ 
अवस्था के बोदल बाबा अपने ola बब्बू बाबा के साथ अपने एक नातेदार 
iria qa जो के यहां मिर्जापुर में आए थे। Talay लड़के के 
छ" विक FO . सो = fa 
आभष सहित रुपया का FTA गंगातोर से चोरो हो गया। बिचारे अ 


gana में 
पहुंचे | इन्‌हों 
द्र्य को सहायता देकर सादर बिदा किया। F 
त में एवा दरिद्र सड़क पर सोया हुआ था। उस को 


ने एक मास पर्यन्त SS अपने पास रक्ता ओर चलते समय 


एक दिन जाड की रा 
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Basi ने चंट अपनो दोशांबा उतार कर उसे ओढा दिया और ह | 
gart घर चले आए । ऐसा यह प्रायः किया करते थे । था ४ 
गुप्त दान दैना तो इन का संदेव का काम था । कभो कितो के पास 
लिफाफे में नोट रख कर मेज देते, वाभो पुड़ियों में रुपया रख कर किसो को 
प न यह कहीं से फूलों का एक गजरा पहिन आ रहे थे कि एक 
चौराहे पर उसे उतार क उस में पांच रुपया लपेट केरं एक दुखिया के पास 
रखकर चले आए ' जो नौकर साथ सें था उस को कुछ सन्द है CA! इन को 
घर पहुंचा कर फिर जाकर देखे तो गज़रा ज्यों का त्यो पड़ा हुआ है और 
उप में पांच रुपया लपेटा हुआ है । 
कितना को फोटोग्राफ का सामान एं जादू के तमाशे का सामान खूरौद २ 
कर दे देते थे कि जिस में ant जोविका कर के सुखपूर्वेक अपना जोवन 
व्यतोत करें। इन को बदौलत आज तक वे सब आनन्द से कालचेप करते हुए 
' इन का गुण गान किया करते हैं। | 
जैसा यह पराए का दुःख देख कर दुःखो होते थे वैसे हो इह 
पराए का सुख देख कर आनन्द भो होता था। राजा शिवप्रसाद कै में 
सरकार से राजा के पद से सम्मानित किए जाने पर set ने उस की. 
बधाई में एक सभा की यी | उस का विज्ञापन देखने से ज्ञात होता है कि 
वह सभा: बहुत घुम धाम से हुई यो । गाना बजाना, नगद में रोशनी, यौ 
Gana का झंगार आदि उत्साहपूवेक किया गया था और भारो 
आनन्दोत्सव मनाया गया था । 
एक बार सो महाराज काशीनरेश को ऐसा नेत्ररोग हो गया था कि 
वह एक प्रकार से चक्षुजोतिविहोन हो गएं थे । उस की आरोग्यता कै 
निमित्त अनेक उपाय होता रहा किन्तु कुछ फलदायक नहीं होता था । जब 
कलकत्तानिवासो डाक्टर कालो बाबु को चिकित्सा से उस रोग का सवेनाश A 


C 


* इस साल के वुढवा मंगल के विषय में एक लेख मिला है जिस में 
लिखा-है कि “ कबिवरशिरोमणि भारतेन्द बाबू ar जो ने एक अपू 
साज साजा, जिस को देख कर लोग वाह २ कर सराइते थे। बाबू हरिन 
जो-ने सोचा कि काशिराज का दर्शन आंख बनने के सबब दुलेभ है। इस 


| लिए wet ने खौमान्‌ का चित्र लगा कर सब काशो वासियों को दर्शन करा | 
के नेत्र ढप्त करा द्या । » | 
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p इचा तव १८८४ ई- में “ कारमाइकल लाइब्रेरे ” भै इन्ही ने वडे समारोह 

से सभा को और बड़ाहो MAR ary मनाया । उप्त समध भो aga से मनु यों 

ने यह यत्न करने में लुटि नहीं को थो कि हरिय्नन्द्र उप में कतकाओ a दीं । 

यहाँ तक कि ठोक सभा कै समय इन को यह सूचना टो गई कि उस उत्सव 

में NAA महाराज का कोई जलूत नहीं ग्रा aR, परन्तु उन लोगों है 

के करिए कुछ नहीं हो सका दोर बड़े आनन्द से saz सम्पन्न . sar 
उस्तो अवप्तर में १५ वर्ष का एक बालक भूदेव कंविरल्न ने ५ मिनिट 

में समयानुसार कई Tet को रचना की और सभा में पड़ कर लोगों को प्रसन्न 

कर दिया । 


UA AA Aa aa विकट टे कट 


a 


गुणग्रांहिता | 


यह बड़ गुणग्राही We उदारचित्त थे। ऐसा कोई गुणी इन कै पास 
नहों आया होगा जिस का इन्हीं ने यघोदित रुत्कार न किया हो यच्च जहां 
| कोई गुणो पाते थे वहों उप्त का सत्कार करी थे। कवि तया विद्ानों के 
“लिए इन्हें सुरतरु कहना कोई अत्युक्ति न_होगो । 
 सस्वत्‌ १८३४ के पुर्व काशो के पञ्चाङ्ग कुछ ऐसे we निकलने लगे 
a कि दिहात तथा गांवों में भो उन कौ निन्दा होने लयो था । तउ इ ने यो 
पंडितवर बापूदेव शास्त्रो # से निवेदन किया ओर उडा ने इन के आग्रह से 
_ सं १०३४ का नवोन पंचांग निकाला और तब से शासतो जो का पंचांग प्रति 
वषे निकला करता हैं । नवोन पंचांग को रचना पर बाबू साहब ने शास्त्रीजी 
को एक बहुमूल्य दोशाला पुरस्कार में द्या था। 


# १८२१ ३० में पूना सें इन का जन्म EM । यह वालावस्थाहो ला 
स्कल में बेठाए गए । १३ वर्ष की अवस्था में इन्हों ने संस्कृत 'पढ़नां आर्ध भ 
किया । १५ वर्ष के बयस में एक महरद्रो.स्कूल में गणित पढ्नै लंगी । १८३७ ई० | 
सें पिता के साथ नागपुर गए और वहां पर वड़े परिश्रम के साथ इन्‌हो ने 
AWAD, Maa, बीजगणित यादि का अध्ययन किया । Tet ने एक सम 
पोलिटिकल एजेंट एल» विल्किजसज साहिव कै नागपुर जागे पर ST 
किया और qg इन की विद्या से इतने ग्रस हुए कि इन के पिता के 

Plat इन्‌हे अपने साथ सिहोर ले गए। वहां पर यह संस्कत का 
| योभास्कराचास्च से सिवान्तशिरोमणि अध्ययन करते, एवं Ed 
| एश हिन्दी स्कुल में गणित za बोजगण्ति पढ़ते Ht साई: 


A 


` 


| 


os SMS 
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. सायन गणना कै अनुप्तार जेसी खोरासचन्ड्र आदि को 3 बनाई, „ 

गई थीं उसो रोति से जव खोपंडितबर. सुधाकर जौ # ने इन को जन्मकुंडली | 

बनाई तो उस के पुरस्कार में इन्‌हों ने उन को ५००) मुद्रा देकर उन्हे” समा. | 
नित किया । 


दुर हो-को सिफारिश से दो वर्ष पश्चात्‌ यह बनारस संस्कत कालिज मेः गणित 
शास्त्र के अध्यापक ( Professor ) नियुक्त हुए। १८४२.६० में set ने गणित 
एवं ज्योतिष पढ़ाना eat किया । थौयुत टामसनसाहिव पश्चिमोत्तर देश के 
छोटे लाट के समय हिन्दीभाषा में श्रंगरेज्ञो ढंग पर वोजगणित लिखने | 
लिए इन्हे २०००) का पारितोषिक मिला । सूर्य्य सिद्धान्त का अंगरेज़ो अनुवाद | 
किया । विल्किनसन साहिब ने सिद्दान्तशिरोमणि के गोलाध्याय का जो अनुवाद | 
किया था इन्हीं ने उत्तम नवोन टिप्पणी के साथ उस की पूर्ति लिखो और वह 
कलकत्ता के बेविलोथिका इन्डिका (Babilothica Indica) में प्रकाशित gat, l 
और हिन्दी में बीजगणित का दूसरा भाग बनाया जिस के पुरस्कार में तत्वा 
लौन एथिंमोत्तर देश के छोटे लाट विलियम म्यर साहिब बहादुर ने ३०००) 
मुद्रा ओर दोशाला देकर इनं का मान बढ़ाया। 


१६६४ ई० में ग्रेटब्रिटन ( विलायत ) के “रायल. एशियाटिक सोसाइटी” 
कं आनरिरो मेम्बर हुए। १८६८ ई० में “बंगाल एशियाटिक सोसाईटी” के भी 
WAT वने । १८६८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्याल य के “फेलो” बनाए गए, भर 
कुछ दिन बाद सरकार ने इनहे 0. 1. E, के पद स आभषित किया । १८८९ 
SoH ७१ वर्षे को अवस्था मे इन का खगवास हुआ । देखो बाब लोकनाथ 
घोष ma “Modern History of Indian Chiefs” \ 

* १८४० Xo में बाबू तारामोहन आदिक महाशयों ने काशी से स॒धाकर 
नाम का पहिला हिन्दी पत्र निकाला था। कहते हैं कि डाकिया ने ज्योंहो इग 
के पंढव्य को “सुधाकर” पत्र दिया we से दाई समाचार लाई कि उन के भाई 
को पुत्र जन्मा | इसो से इन के चचा ने इन का नाम सुधाकर रक्वा | इन की 

वंश काशो खजुरौ के प्रतिष्ठित वंश में है। यह काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी रैं 
पिले यह बनारस कालेज में पुस्तकाध्यक्ष थे। महामहोपाध्याय सी पंडित बॉ 
देव जो के खर्गवास होने पर यह उन के पद पर कालिज में ज्योतिष के परोप 
नियुक्त इए। गवनमेंट में इन का, बड़ा सान है। यह महामहोपाध्याय 
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जब काशी के राजघाट का पुल बनाया जाता था तब बाब साडिच एक {| 
बार पंडित सुधाकर जो के साथ पुल देखने गए थे। वहां पर पंडित RR जक N 
ने यह दोहा बनाया था “ राजघाट पर पुल बंधत जंह कुलीन के ढेर। | 
आज गए कल देखि कै आज हि लवटे फेर ”। इस पर प्रसन्न हो कर इम्हों | 
ने पंडित जो को १० ०) पुरस्कार दिया था । - 

यह तो संभो जानते हैं कि हिन्दोभाषा के भंडार में “fisada?” 
एक अंमूल्य रत्न है। कहावत प्रसिद है “ सत्या के दोहरे fala नावक के 
तोर। देखन को छोटे लगें,बेधत सकल संरोर ॥? कौन काव्यरसिक ऐसा होगा 
जो इस “सतसई”का आदंर न करता हो। इस सतसई को अनेक लोगों » ने 
भांतिर को टोकाएं को हैं । इसो. सतसंई के दोहों को जब मथुरानिवासी कवि 
परमानन्द जो संस्कत में छन्दबद्द अनुवाद कर के “डंगारसप्तथतिका” के नाम 
से इन के पास लाए तो इन्हो ने उत्त को देख कर बडो प्रसत्रता प्रगट को और 


सहर्षं एक सभा कर के ७२०) ओर बनारस्तो दुपट्टा पारितोषिक देकर पंडित | 
परमानन्द को परमानन्दपूव्व क बिटा किया। i 
पं० अस्बि कादत्त व्यास ने खरचित “ विहारोविहार ” नामक ग्रंथ में ; | 


“जुंगारसप्रशतिका” के कर्ता पंडित परमानन्द के विषय में at लिखा है: 


“सें ने दश ग्यारह वष की बय में इनको देखा था। AR ठोक 


स्मरण है कि दशाश्‍वमेध की सङ्गत में महन्त बाबा सुमेर पिङ शाहजादा 
साहिब के यहां मेरे पिता जो के साथ में बेठा था। साहित्य की कोई बात 
पद से सम्मानित किए गए हैं। इन्हो ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। 
हिन्दो के भो अच्छ कवि हैं। गणित शास्त्र के बड़ वेत्ता हैं। | 

* सरत मिश्र, चन्द्र, गोपालशरण, AW ( इन्हो ने प्रत्ये क दोडा के आशय 
को कवित्त तथा सवेया छन्द में प्रगट किया है)” कण, अनवरखां, पठान सुल- 
तान, जुलफिकार, यूसुफखां, रघुनाथ, लाला, सरदार, KAMA (यहा 
लालचन्द्रिका के नाम से ख्यात है), रामबक्स, जोखूदास । . 

छोटवैद्य ने इस की वैद्यक टीका कौ दै । एक नमूना देखिए “मेरो भवबांधा 
इरो राधानागरि सोइ । जा तन की wis परे स्याम हरित ga होय । ” अथ 
राधा <सो'ठ, नागर = नागरमोथा, सोय = सोया ( ये ओषधि सब) मेरो वाधा 
( रोग) हरो. भवबाधा एसो है जिस को तन पर भाई पड़ने से श्याम ओर 
इरित ( काचो ओर wat) दुति हो गई हे( गरेर का रंग बदल गया है )। 
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महंत जो नै पूही थी, मेरे पिता जो कह रहे थे। इसी समय 3 बाज 
हरिशचन्द्र जो और उन के साथ पंडित परमानन्द आए । पंडित परमानन्द 
जो सावले से धे। लंग ढग ३० वर्ण की बय थो, मेलो सो धोतो पहिने, मेले 
az को दोहरी भिरज्ञई पहने, बनाती कोप ओढे, एक सङै सी टोइर 
शरोर पर डाले थे। वानू साहिब ने पिता जो से उन के गुण कहा। सुनके 
aq उन की ओर देखने लगे। seta अपनी हाथ को लिखो हुई पोथो 
ana से निकालो और थोड़ी बांच कर अपनो दशा कह सुनाई कि “ ag 
(कन्या विवाह अथवा और कोई कारण कच्चा ठीक सरण नहीं ) इस समय 
` कुळट्रव्य को आवश्यकता हे इसो लिये चिर परिस में यह ग्रंथ बनाया 
कि कितो. से व्यथे भिक्षा न मांगनो पड़े। अब सें इस ग्रंथ को fag 
कितने छो राज्ञा बाबुश्रों के यहां घूस झुका। कोई तो कविता के 
विषय में सहादेव के जाइन मिले, कहीं. सभापंडित घुसने नहीं देते, कहीं 
संस्कृत क नाम से चिढ़, कोई TH तौभो पचा गये, कोई २ वाह वाह की 
भरतो कर रह गए, धर कोई, प्रति प्रसन्नो east ददाति। अन बाबू साहिब | - 
का आश्रय लिया Fi? थोड़ हो दिनों के अनन्तर बाबु साहिब ने ५००) 
Gal और उन के faa रघुनाथ पस्हित प्रति ने ३ ००) यों दोहा पीछे 
१) इन की विदाई all जो. अनेक चंवरछत्रधारी राजा बाबू न कर सके, 


सो वश्य ` दाबू utes न क्रिया । हा | अब यह आसरा भी कविजन 
का Ze गया (2? 3 


» व्यास जो का यह लिखना कि qa साहिब के खर्गवास से कवि 
जन का एक भारी आसरा. टूट गया बहुत यथार्थे है क्योंकि कविजन इन | 
क पास प्राय: याचना के हेतु आया करते थे और उन कौ मनकामना भौ 
सफल होती यो । एकवार कलकत्ता मटियावुर्ज के कोई मि आबिद ने इन 
क पाष यह क्रीदा लिख कर इन से सहायता की प्रार्थना की शी । 

| कसोदा । , 
बाग आलप़ में Maa? हवा । aga उम्मीद है हरा सब al! 
कुछ ज़माने का रंग fac बदला । फिर नया तौर. कुछ नज़र आया ॥ 
किस को यारब नसोस फेज चलो faa रहे हैं जो यह गुले राना॥ 
छ इसो फिक्र में कि आइ निशा । जानता तं नहीं हे उप्त को क्या॥ 

- कै हरिवंद नास जामी हे । RRRA उप्तका हे खात काशीका॥ 
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सुनते हैं कि उस रुपये को बाबु साहिब किसी आवश्यकीय कार्य 
के निमित्त रक्व इए थे, परन्तु उस की कुछ भी चिन्ता न कर के साहित्य 
सेवा तथा एक सुकवि क सन्‌मान में उसे अपण कर दिया,. यद्यपि 


ट्रव्याभाव से उस विशेष कार की समय पर नहीं होने के कारण इन्हें 
कुछ कष्ट भो उठाना पड़ा। 

सुविख्यात भरतमातण्ड गट्ट लाल जौ जब भारतेन्द् के पास आए 
ओर मातण्ड तथा इन्दु का सुयोग हुआ, तो a अवसर पर बाबू wiwa 
ने उन के सम्मानसूचनाथ काशो में एक ast भारी सभा को 1 अंगरेज्ञ 
लीग मो उप्त सभा में उपस्थित थे। गट्ट लालजो के आश्वय्यंत्रनक कार्य्या' को 
देखकर सत्रां को बहुतहो अचक्षा FALAT मातण्ड दोनो आंखें के aay 
थे, किन्तु चानट्टष्टि तो tat थो कि कदाचित्रो किसो में पाई जाय । समस्या- 
ufa बात बात में करते थे। लोग भिन्न २ भाषाओं में fea २ प्रश्न कर 
जाते थे, और उन के प्रश्नों के समाप्त होने पर आप क्रमानुसार BAT का चमत्‌- 


गौहरे बहरे फंजो अब्रे करम । समरे नखले बाग जदो सखा॥ 
जब निदा व्हान में यह आउ मेरो | शक्र खालिक का में बजा लाया॥ 
किबरिया we, मं भो ऐसा शख प्‌ तुम ने अपने करम से खुल्क, किया ॥ 
इल मो हिलूमो मरव्वंतो इखलाक) तुक.को खालिक ने सब किया है अता ॥ 
वाकई जो सखो हैं आलम में। नेकनामो set का. है हिस्सा॥ 
तेरा जारो रहे य बहरे करमा बहे जब “तक जहान में गंगा॥ 
हर अलसो waa के माहिर। कट्रदां अह के हौ बखुदा॥ 

दे फ्लातं को जो सबक वह अकल । है अरस्त भो तेरा जिल्लेरोबा॥ 


इलम अबदान से भी हो माहिर | इलूम अदवना सब है तुम प्र खुला॥ 
नाम डातिम का MH भुल गई | सुन के शहरा तेरो सखावत का! 


हुआ कोई जो शाल का खांहां। उसको कशमीरो आपने बखशा ॥ 
होगया कशमकश में या दिले जार । आप का नाम सुन के कुछ सम्हला ॥ 
qzzi आप है वगरने भला। फ़िक्र से इतनो सुझ को काम था क्या ॥ 
आज की डाज़िरो लिषो सुनुशो। HAE सवेरे तो कांच है अपना॥ 
मुफनिसो ओ मकान को जाना | अज्ञ का इस लिए है पेश किया॥ 
जात तेरी शरोफ़परवर है। में भो उम्मोद gape {रखता 
रोज्ग AAT हो तेरा जाहो हशम | है यह “आविद्‌” को जान दिन्न से ga 
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कृत भाव से उत्तर देते। उत्तर के क्रम में तथा विषयों में कभो गड़बड़ ॥ | 


होतो यौ । J 
इन्हां ने णक दाचिणात्य के भ्राने पर उन का अष्टावधान कौशल देखने के 
लिए अपने घरही में कोठे को छत पर सभा कराई थो ! उसो समय साहित्या- 
चारश्च पं» अस्बिकादत्त व्यास को इन्हीं नेसुकवि की पदवो दो थो. 
इन की भवि बाणो केसो फलोभूत इई यह बात जो व्यासजो को जानते 
होंगे खयं समभ सकेंगे । 

- एक दसरे दाक्षिणात्य प्रसिद्द गणितवेत्ता # का जब काशो में आगमन्‌ हुआ 
था तब इन केदारा काशो सें वह बहुत सन्मानित हुए थे। खो काशोनरेश 
के दरबार भे. भो उनका बहुत आदर दभ्रा था जिस के कारण हमारे चरि- 
नायक हो थे। 

एक मंदराजी ब्राह्मण PR आने पर इन्हों ने अपने रामकटोरा के 
बाग में सभा को थो जिस में नगर के सब हो गण्य मान्य तथा बहुत से 
अंगरेज्ञ लोग उपस्थित थे। जिस में बनारसकालेज के प्रिसपुल बाल्‌मोकोय 
रामायण. के अंगरेज्ी अनुवादक सुप्रसिड गिरिफृथे साहिब भो थे 1 


taa: 


* भारो से भारो हिसाब जो बड़े २ विद्वान्‌ aga परिश्रम कर 

के निकाल सकेंगे - उस को यह ५ सिनिट में मन हीं में बना कर ठोक 
उत्तर बता देते थे |. उस,पर भौ तमाशा यह कि sal समय किसी के साथ 
ताश, कितो के साथ गंजोफा, किसो के साथ शतरंज इत्यादि खेलते और बात 
चोत्‌ भौ करते जाते थे। इन का नास नारायण aides था। 
_ गी इन aT वेइट सुपीयाचाय नाम धा। यह अच्छी धनुर्विद्या जानते 
थे।. एक मनुष्य को आंख पर एक तिनका बांध कर उस में मोम से gaat 
साट कर थोर अपनो आंखों में पट्टी बांध कर शब्द पर इन्हों ने बाण मारा 
था। gual उड़ गई और तिन का ज्यों at at रहा। जैसे अर्जुन ने 
भारत के समय जयद्रथ का सर तीरों से उड़ा करे उस के बाप के हाथ में 
गिरा दिया था, इनहों ने भौ एक नारंगो को तीरों से उड़ा कर Qo । ४० गज्‌ 
KA रक मनुष्य खड़ा था उप्त के हाथ में गिरा दिया । अंगठौ को AT 
म फक करं बोच हो से रइट को तरह तौरों के द्वारा उसे बाहर निकाल 
fani सब सांहिब लोग कहने लगे कि “इन की यहं सब कारवाई देख 
आए स INA में लिखो हुई बातें सब डोक जान पड़तो हैं 1” 
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इन प्रसिद्द जनों के गुण का तत्तान्त नोट में लिखा गया है। थे सब 
wad बाबू राधाकृष्ण जो को आंखं। को देखो इई हैं और उन्हीं के लेख. 
का आशय इम ने यहां पर प्रगट किया है। इन लोगों के सन्मान में इरिबन्द्र 
ने केवल सभाएं नहों कराई at बरन set ने उन लोगों का द्रव्य दारा भो 
सनमान किया था । 

एक समय जोधपुर के रोका तुलसो दत्त (gaat बाबा ) » काशो आए 
थे। agafa तथा पहलवान भो थे। उन का कोतुक देखने के लिए 
seta नाम॑स स्कल में सभा कराई थो। 

बाब साहिब विद्वान्‌ तथा गुणियों का केवल आप हो आदर नहीं. 
करते थे बरन अवसर पड़ने पर ओरों के दारा भो उन्हे सम्मानित कसते 
थे जैसे कि नारायणमातंण्ड आदि का काशोराज के दरबार से सन्मान 
कराया था । 

२८ ATAT १८७५ ई० में जब स्रोमान्‌ महाराज काश्मोर का काशो 
में शभागमन हुआ था तो डन' से aa साहिब स्वयं भो सम्मानित इए थे 
आर शोमान्‌ से निवेदन करके. इन्हांने ५०० विद्दानों को सभा कराई 
थो जिस में खमान्‌ ने तोन २ गिनो प्रत्येक fara को प्रदान किया था। 

एक दिन मोतिया का एक कंठा पहिन कर यह गोखामो a 
जोवनाचाय्य के देन को गये। उन के यह कहने पर क्रि “ बाबू यह 
कंठा बहुत सुन्दर है ” आप ने चट निज गले से उतार कर उसको उनके चरण 
में अर्पण कर दिया, बस इस से अधिक ओर क्या होगा । पूर्वोक्त अनेक दानः 
. शोलता एवं दयालुता के कारण लोग इन्ह वत्तमान काल क कण कहा 
क्रते थे। 

Mat 

इन का शोल भी सीमा से बढ़ा इच्चा था! कोई इन को कितनो हो 

हानि क्यों न करता यह उस को ध्यान में नहीं लाते थे, खयं कष्ट सह 


कर रह जाते थे। 


# हाथो के बांधने = रस्सा पेर के अंगठे में बांधकर तोड़ देते थे । लोहे के 
मोटे रस्या को मोमबत्तोकी तरह दोहरा कर देते नारियल Pd सहि 
खिर पर मार कर तोड़ देते थे। एक HA पर सिर और एक कुसो पर पर T 


कर सोते ओर छ; इंच मोटा TAC छातो पर रखत्रा क 
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भाई सै बॉट tau होने पर महाराज बेतिया के यहां से इन के | 
का ३६०००) रुपया आया था। उप की उन्हीं ने अपने एक सुसाहिम के 
पास रख दिया था। वह भलेमानुस एक दिन रोते कलपते इन के पास 
आया और बोला: कि. “रात हमारे घर चोरौ हो गई.। हम आप का रुपया रख 
कर अपना भौ सवख गंवा aS ” और फूट फुट कर रोने लगा । इन्हों ने हंस 
कर कहा “ यह गनोमत समभ्तो कि चोरतुम्ह उठा नले गए। जाने दो 
mat सो गया ”। इन के इष्ट faa कितनाहीं कहते रहे कि आप इस. 
कुटिल को तंग कर के किसो प्रकार अपना रुपया निकालिए। इन्हों न. 
aa कहा “ बिचारा ग़रोब है इंसो से कसा खायगा। ” सुनते हैं कि sa 
रपये से वह मनुष्य एक दिन लाखपतो हो गया । जो हुआ हो, वह इश्वर के 
आरी ती सच्चा चोर अवश्य हो पकड़ा गया होगा और सांसारिक चोरों के 
समान उसे माथे पर पत्थर ढोना और alas पेरना नहीं पड़ा हो, किन्तु नरक 
कुंड में aS सव रुपया AIS बन बन कर उसे अवश्य व्यथित कर रहे होंगे । 

एक दुष्टं जब अवसर पाता, इन के घर से कुछ न कुछ उठा कर 
चल देता; और इन के कनिष्ठ खाता Sa Al आना जानां बन्द कर देते, पंरत्तु 
इना कोः बाहर से आते देख कर फिर इन क साथ लगा चला आता । एक 
दिन जब इन के साथ लगा चला आया तो इन्हो ने अपने भाई से कहा 
“ भैया तुम इन:की ग्योढ़ो बन्द मत करो । यह शखस कदर करने के योग्य 
Vy इस को वेहयाई ऐसो है कि इसे कलकत्ता के अजायबखाना में रखना 
चाहिएआऔर तुम, अपने घर मे. नहीं आने देते ” फिर उस का आना जाना 
कभोःबटः नहो SAT 

यदि इन का शोल सोमा से अधिक नहीं होता तो इन को एसी 
दुरवस्था भी नहीं होतो और लोग इन की आंखों में ud डाल कर इस रोति 
से इन के घने सेसोठे भो नहीं होते इन्हो ने कुछ fea विलायती खेशनरो 
यथा अन्य वस्तु कलकत्ता एवं विलायत से मंगा कर घर छो पर बेंचने का 
प्रबन्ध किया था । “ हरियन्ट्र ऐंड फ्रेंड्स” के नाम से उस कारवार का विज्ञा 
UA देखने मे आया हे । परन्तु उस कार्थ की उन्नति का अवरोधक भी इन का 
यों शोल EM बहुत से लोग वलुद्यो को ले जाते और मल्य देने का 
नाम तक नहीं लेते । कभो मांगा भौ गया तो उत्तर दिया कि बाबु 


le नजर को थो |” वाह ! ऐसे लोगों की नज्ञर में जरा शरम भी नहीं | 
a | छ 4 3 | 
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जिस का कलेजा ऐसा कोमल झो, जिस में इतना झील ae हो, 

और जो लोगों के दुःख से ऐसा . व्यधितचित्त हो जाता हो, उस का ya 
किसो आत्मोय के किसौ प्रकार के अनिष्ट और दुःख से ail विदीर्ण नहीं 

“ होगा! इसो से जब बाबू राधाकृष्ण * जो को इन के फुफा दश महीने कौ 
श्रवस्या में छोड़ परलोक सिधारे और राधाक्कष्ण जी के ज्येष्ठ खाता बाबू जोवन- 
दास जो पिढवियोग सहन न कर के अल्पकाल हो में छर्ग चल बसे, तब तो 


Too SS 


# १५ खावण १८२२ में इन का जन्म हुआ। बाबु साहिब इन्हें सकत 
तया स्कूल मे शिक्षा दिलवाते थे । परन्तु बचपनही से सवदा रोगग्रस्त 
रहने के कारण यड नियमपू्वक कभी दो तीन वर्ष नहीं पढ़ सके. वाब 
साहिब ने इन फो तथा अपनो कन्या समती विद्यावती को परंस्पर चिढ़ाने 
के लिए कई एक दोहा बना .दिए थ। ay om विद्यावतो को यह कह कर 
faga, “ विद्या तुमरे नाम पर मरखता को खानि। ” “ नाक बहत 
मेलो रहत नाहीं भारत बार ” इत्यादि और वह इन्हे यह कह कर चिढ़ाती 
थो “ कक्का तुस इतने बड़े , ढोढक भए सयान । पे कछु भी अकिल तुम्हें, आई 
नहीं सुजान”, “ हिन्दी को feel करो अंगरेजी को धूर । लगे पढ्न Ya 
फ़ारसो , आयो कछु न सऊर ” इत्यादि। कुछ दिन ae कट्टर दयानन्दो हो | 
कर बड़े भारो नास्तिक हो गए थे और उसो समय इन्हो ने विधवा सम्बधी _ 
“ दुःखिनो वाला ” नाटक लिखा था, परन्तु अब परम awa हैं। इन वी रचे. 
बहुत से ग्रंथ हैं-निःस्ाय हिन्दू, पञ्चावतीनाटक, खणलता, दुर्गेशनम्दनो 

_ (बंग भाषा का अजुवाद ), रामेखर भट्ट, खगे को सेर, सरता क्या न 
करता; धर्मालाप, maafa, रडिमनविलास, हिन्दोभाषा के ara fara 
का इतिहास, बप्पारावल, नागरीदास, सूरदास, तुलसी दास, YA = 
सागर का जोवनचरिव, मद्दाराणा प्रताप सिंह नाटकं, कविवर बिझ्ार 

| सेकडानलाष्टक, feat क्या है, शेक्सपियर के कई नाटकों का उपन्यास र 

में मर्म इत्यादि । इन के सिवाय बाबू इरिखन्ट्र को अधूरो पुस्तक 
प्रशस्तिसंग्रह, राजसिंह, और सतोप्रताप को पूरा कर के खद्डविल 

हारा सुद्विंत कराया है । पंडित सुधाकरजो के साथ २ i 

जूनियर आफिसर का कोसं हुआ । ये काशौ ण्य त टा 
हैं। काशो नागरीप्रचारिणे सभा के gaam wat 


PC > 
ev 
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बाबू साहय बड़ व्ययचित्त हो कर निज WaT तथा राधाकष्णजो का | 
मकान में रहना पसन्द न कर के उन लोगों को निज ग्टह सं लाकर साथ रक्बा 
और तब से वे रोग इन्हीं के मकान में अव तक रहते हैं। 

ag सदा शान्त एवं प्रसन्नचित्त रहते थे। इन मे क्रोध का लेण तो 
नहीं था, परन्तु यदि देवात्‌ कभो किस कारण क्रोध आ गया तो उसका 
ठिकाना भी नहीं था। वइ रोके भो मदीं रकता था । जिन काशोनरेश क्षे 
ag रेह एवं दयाप्रात्र थे, जिन से यह सदव द्रव्यसष्ठायता और १००) मासिक 
पाते थे, उन से भी जब राजा शिवप्रसाद के कारण मन खटका तो फिर छन क्ल 
दरबार में कुछ दिन जाना आना भो बन्द कर दिया । 


सत्यता | 


qnaa बड़ सत्यप्रतिज्ञ थे, सत्य को चर्म मानते थे और निल हानि 
होते इए भी सत्य से बिचंलित नहीं होते थे। यद्ध बात इस घटना से प्रमाणित 
होतो है कि।-- 


एक ATG A एक कटर (नाव) और कुछ थोड़ा सा रूपया देकर इन से 

तोन इजार कौ Get लिखवा लौ और कुछ दिन बाद अदालत में इन पर अंभि- 
“योग उपस्थित किया । उस समय अखोगह के NIAL UT सेयद HEAT साहिब 
* सद्रपाला थे। उन को उस रुपये का हाल मालूम छो गया था । जेसे वह 
आप देशद्वितकर घे वैसे इरियन्द्र भी देशहित ब्रतधारी थे। देशहितैषी हरिः 
सन्द्र को उस दुःख में देखकर उनका चित्त aga व्यथित vat) उनकी 
इच्छा हुदै कि महाजन ने जितना aaga रुपया दिया हे उस की डिगरो दो 
जाय RAR A सादर बोलाकर अपने पास आसन देकर ext ने पळा 
कि “ आप ने असल में कितना रुपया पाया १” हरिस्न्द्र ने कहा “परा पाया 
wl” संयद साहिब मे कहां कि “ कटर इन्हो ने लगा दिया व कितने का 
है।” यह बोले “ जितने का सें मे खेमा खोकार कर लिया । ” सैयद aa 
HAT बाबू साहिब | आप भुलत दै जरा बाहर घम आइए lag बाहर 
सए ओर लोगों ने इन से कहा (कि जितना पाया है आप उतनाही कह दीजिए। 
किन्तु इजलास पर जाने स फिर भी इन्हो ने वही छत्तर दिया। सेयद साहिब 
अफ़सोस करने BA । तब इन्हों ने कहा “ सुनिए सैयद साहिब ! मैं अपने धर्म 
ओर सत्य को साधारण धन क्ष लिए नहीं विगाड़ने का g से इस महाजन 
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ने वाबरदस्ती ES नहीं लिखवाई और न में बच्चा हो था कि समझता न था! 
aa कि में ने अपनी गरज से उप का असल ओर नजराना ATE खोकार कर 
लिया , तो अब देने के भय से सं सत्य को कैसे भङ्ग कर दूं ! ” 
सच दवे सभी तो यह “ सत्यहरिश्वम्द्र ” लिखने के योग्य हुए और ऐसा 
लिख्ाः- 
«¢ > AN 
चन्द्र टरे सूरज ठरे, टरे जगत व्यवहार | 
Ges श्री. इरिचन्द को, टरे न सत्यविचार॥ ” 
यह अत्यम्त द्वी नम्र एवं निरभिसानो थे, परन्तु को इनसे अभिमान 
करता उप का सइत भो नहों कर सकते ओर इसो से कहा भो है “ इरियन्द 
नगद दमाद अभिमानो के * । 
faa काम को बड़े SUE छे छडाते थे sal में फिर fafaa हो लाते थे | 
aul से इम के aga से प्रत्य अधरे रह गए और इन्हों ने “«बृम्ट्रावणो नाटिका?” 
में अपने को “ झारम्भशुर ” कहत्तवाया है। 
काम करने कौ यच दशा थो कि जब काम न करें घरसों नकर जिस 
दिन करें शुर की भांति महोने भर का काम एक दिम पे कर डालें ।. विसा- 
यतो कवि स्कार के समाम एक २ बेठकौ मे एक २ पुस्तक को रचना कर 
डालते Ñ | 
मसखरापम तो नस नस मैं भरा था, जो इन कै सब लेख और ग्रन्थों हो 


से प्रगट है । 
इन के नित्य के काम्यं एवं खेश तमाशे में भो नवौनता चोर कविता wat 


हो रइतो थौ। | 


fast पष लिखने के निमित्त प्रत्येक वार के लिए faar रंग के 


कागज पर भिन्न २ शोषं छपवा कर कषाम में लाते ee 
रविवार को गुशाबी कागज पर चिट्टी लिखो जातो थो और डन 


गुलाबी कागको पर यह शोषेक छपा रहता था । 


« अक्ककमल-दिवाकराय नस; | सूर्य वंधविकाशकांय औरामाय नमः ” 


a मिचवच बिनु हिय लढत, छिनई नहिं विश्वाम। 
प्रफुलित होत न कमल fafa, faq chaser ललाम w 
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सोमवार को जब त कागज काम में खाया जाता था और उस पर यह 
छ्या रहता था | 


“गो aware नमः ? “ TRIS नमः ” इत्यादि । 

“ससिझुलकेरव सोम जय, कलानाथ दिजराज | 

श्रोतुखवन्दचकोर श्री, HUI महराज | 

वसुन कै पत्रहि कहत, अर्घ मिलन सब कोय | 

आप हु उत्तर AA, पूरो मिलनो Aay” 
मङ्गल को लाल कागज निन्नलिखित शीर्षक युत काम में साया जाता था 

मंगल सूर्तिजेयति, योहन्दाबन सार्वभौमाय नमः | 
“ सङ्गलम्‌ भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं गसङधवज्ञः। 
मङ्गल gena: मङ्गलायतनं हरि: ॥ i 


बुध को इरा कागज काम में लाया जाता था और wa पर यह शोषक / ` 
छपा रहता था। 


बुधाराधितचरणाय नमः | Rausa aa: 
“ बुधजन दपण में लखत, दृष्ट वस्तु को feat 
सन अनदेखी वस्तु को, यह प्रतिविम्ब बिचिच |” 
गुरुवार को पोला कागज पर यच छपा रहता धा | 
“ योगुरुगोबिन्दाय नम: | खो गुरुवे नस: । ? 
आशा अबत पाच प्रिय, बिरहातप fea WA | 
बदन चित्र अवलस्ब प्रद्‌, 


YA वार को सफ़ेद MIA पर यह 
८६ He Q 
कविकौतितयशसे नम; । » 


कारन साधक पच 
शौषक रहता था | | 


Ct ग्द | 
as जडत कर लेत आवरन इरत ifa पास | 
~ Be el az जिय, YA अधिक रस रास ॥ ” 
a ee योषंदुत नौला कागज काम में जि maai 
चाय नमः” “any नमः” श्यामाश्यामाण्यां नमः ?? | 
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“ झर काज सनि लिखन में, होय न लेखनि az | Me 


च | 
मिले पत्र उत्तर अवसि, यह बिनवत इरिचन्द ॥” 


इस कै सिवाय चौर भौ प्रेमबाक्य एवं उपदेशवाक्य छपे gu काग़्ज़ों पर 
पत्रव्यवष्टार करते थे। यथा;-- 


“ कर लै चसि चढाइ सिर, हिय लगाइ भुज सेटि | 
लखि पातो पिय की लिखो, बांचति घरति समेटि ॥ 
वांचति धरति समेटि खोलि फिर फिर तेहि बांचे । 
वरन वरन पर प्रान वारि आनंद जिय राचे ॥ 
sata उमगि इरिचन्द पसौजति पुलकति उर धर। 
नेन नौर जुग भरें लिएकी रहति सदा acy” 
इन का सिद्दान्त वाक्य. ( mottos ) ये थे। 
१ “ यतो धग्भस्ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्ततो जय: ” 


2.“ Love is heaven and heaven is love, ” इत्यादि | # 


ee ee 7 उ 


लिफाफ़ पर पत्र का आशय प्रगट करने वाले वाक्यो' के वेफर छपवा कर 
रखते थे जैसे “ शोध, ” “ प्रेम, ” “ जरूरी ” इत्यादि भौर जब dat उचित 
होता लिफाफे पर चपका देते। 

इन के Ruaa ( मोनोग्राम) waa छाप दिया गया है। 

निदान इन के प्रत्येक आचार व्यवहार छा कहां तक वणेन किया जाय। 
चेष्टा करने से पाठकहन्द बहुत बातें इन के लेखे हो से जान सकेंगे । ` 


ee 00 0 .. 
* देखो “ पत्रवोध ” एछ ८-११; फुटनोट । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ३१० ] 


ALA 


द्वाविशु परिच्छेद | 
समगसान। 


जिस के मस्तिष्क में बुद्धि का विलक्षण विकाश और हूदय में ay | 
प्रेम का प्रकाश हो, जिस के नसर में देशर्भाक्ष, राजभक्ति भरो हुई हो, जो 
इश्वर के प्रेम में डवे रहने पर मौ जगत को मिष्या न जान कर परोपकार | 
में सदैव कटिबद रहै, जिस को औरों के मान प्रतिष्ठा afa at सवदा ध्यान रहे | 
और जिस का हूदय पराए का दुःख देखते हो पिघल जाय, भला ऐषे मनुष | 
के सर्वजनप्रिय एवं आदरणोय होने में wee हो क्या हे ? यद्यपि यह | 
कहावत प्रसिद्द है कि “ कद्र सरदुम बाद मरदुम ” अर्थात्‌ मनुष्य का यथां । 
सादर उस के इस लोक से सिधार जाने पर होता है परन्तु gias जसे | 
जीवित काल में सम्मानभाजन रहे बैसे हो आज भो इन का नाम सादर | 
सारण किया जाता है । “¢ 
२० हो वर्षे कौ अवस्था में अर्थात्‌ १८७० ६० में यह आनरिरो aZ 
नियुक्त हुए थे। जिस पर बंगाल के प्रसिद्द विद्ददर डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र 
ने इन को बहुत बधाई दो थो। इग्हों ने इस पद को १८७४ Fo तक धारण 
किया और उसी के लगभग ६ वर्ण सक यह म्यनिसिपल कमि्रर भो TW! 
अपने परोपकारक कार्य्यों में उन्हें कुळ बाधक समभ कर इनो ने ति 
इच्छा से उन कामो को छोड़ दिया जिस पर जो काशी के प्रसि रस 
बाव इेश्बरौमारायण सिंह जो ने इन को लिखा था कि “ क्या यह सच है 
कि भाप ने इस्तौफा दो? यदि ऐसा हे तो आप ने अच्छा न किया। हॉ 
लोग आप की तजबीज्ञ क्रो बहुत हो पसन्द करते हैं और जहां तक 
जानता हूं कोई आप के विरुद्ध कुछ नहीं कहता । यदि सम्भव eal 
डस्तोफा उठा लोजिए और हम लोगों को झानरेरी मजिद्रेट की TH a 
से अपने समान एक सुजन साथो को न खोने दीजिये ” | यइ उर्न-का काशी 


. बइत हो ठोक था, किन्तु अब अधिक अवकाश रइने से इन को देशहितसार्ध 
मै अधिक सुविधा हुई। 


6 amt ३. 
निज विज्ञता तथा पांडित्य के कारण १८७३ ई० से कई वर्ष | 


५जाब विशविद्यालय में एफ० ए० आदि परोक्ताओं में यद संस्कृत भाषा 
परोक्षक नियुक्त हुआ करते थे। 
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3 १८७५ ई० मै रशिया देशान्तर्गत सेंटपिटर्सवग क्ै {समेट से रेविन्धी 
(D. A. Ravinsxy) साहिब एक पत्र लेकर इन के पास आए थे | उस में | 
' सिनेट कौ ओर से लिखा था कि “यह महाशय हिन्दुस्तान, चोन, | 
तथा जापान देश में विज्ञान एवं शिल्प सम्बन्धी बातों के अनुसन्धान के 
लिए जाते हैं, आप इन को निज जानकारी का लाभ उठाने दोजिणगाः i 
एवं इस विषय में इन्हें सहायता प्रदान कोजिएगा।” . | > 4 
नवम्बर १८७५ Fo में जब मद्दाराज काश्मोर काशो A पधारे थे तो | 
छम्हों ने इन का बहुत सम्मान किया था और इन पर विशेष स्त्र प्रदशन. | 
किया था। 
fraen १८७५ ई० में जब महाराज जिया जो संधिया सथा महाराज 
रोवां काशो में विराजमान इण थे तो उन लोगों ने इन्हें बुला २ कर Wet 
पुबंक इन से भेंट को थो भौर इन का सम्मान किया था। 
इसी AHA में खो महाराजा जोधपुर का जब काशो में शभागमन 
जुआ था तो सीमान्‌ ने इन को स्टेशन हो पर बुला कर भेंट कर कै सम्मानित 
किया था। , 
१८७७ ६० में काशो पधारने पर सोमान्‌ वाइसराय लाड लिटन ने 
काशीनरिश को तथा emt चरित्रनायक को खयं बुलाकर वार्तालाप का 
WAS उठाया था । i हि 
प्रिंस भाव वेल्स (adaa भारतेश्यर ) के शभागमन के समय इन्हें 
सो एक मेडल मिला था। और विलायत में कूंआ खोदाने पर जब यमान्‌ 
काशीनरेश को कई एक मेडल आया था तो औमान्‌ ने उन में से एक इन को 
भो दिया था । 
१८८२ ई० में शिचाकमोशन के यह एक प्रधान साचौ चुने गए थे । रुग्ना: 
वस्था, के कारण यह कमिश्ररों के निकट स्वयं नहीं उपस्थित हो सके, किन्तु e 
इन्हें जो कुछ ama था वद लिख कर उन लोगों के पास भेजा था। ११ q 
प्रश्न के उत्तर में इनो ने एक मनमानी लकीर खींच कर यह दिखलाया था 
कि sd में वह लग भग दो इजार # रोति से पढ़ा जा सकता है और इस से 
उर्दभाषा में जालसाजो को अधिक सुविधा दिखलाई ut | 


: त a कसो ए 
+ उदाहरण के लिए एक चिन्ह ऐसा?” बना दीजिए, और इस को किसी र 


५ - इमलोग “a? (= 
गांव का नाम समझिए | यदि पहला अक्सर को अब इमलोग (ey 
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अपनी साक्षी के लेख में आगरा कालेज के सम्बन्ध में डाइटन | 
के विषय में जो कमोशन कै एक मेम्बर भो थे न जाने क्या लिखा था कि ले. 
ई० वार्ड साहिब ने इन को यह लिख भेजा था कि “ आप की साची ऐसी | 
उत्तम है कि सुमी खेद होगा यदि केवल इसो बात के कारण afa | 
को अरुचि उत्पन्न हो । अतएव आप g आज्ञा दोजिए तो मैं इस लेखको 
उठा दूं। ” किन्तु यह जो कुछ लिखते थे उस का पूरा प्रमाण पाने हो है | 
लिखते धे। कुळ काल के अनन्तर वहो वार्ड साहिब मे इन के पास फिर लिखा | 
था. कि “ जो बातें इम को आगरा कालेज के सम्बन्ध में अब ज्ञात हुई हैं यदि 
इम यह पडिले जानते तीं आपने इस विषय में जो कुछ अपनी साचो में लिखा | 
था उसे उठा देने के लिये आग्रह नहीं करते | ” 
इस शिक्षा कमोशन के प्रश्नों का जो eet ने लखबद उत्तर भेजा घा उस 
सबन में अंगरेजो समाचार पत्र “ रईस ओर रेयत ” के wala सम्पादक 
प्रसिद्द शन्भुचरण सुकर्जी ने जो कुछ लिखा था उस का सांरांश यह है। | | 
“sa साचो में रोचक बातें भरो हुई हैं। इस से सिद्ध होता है कि जिस, 
विषय को sat ने लिखा है उसे पुणं रूप से uai gu हैं और पश्चिमोत्तर í. 
देश में विद्योब्रति की चाल को बड़ी सावधानता से देखते गए हें । इस विषय |. 
में जो इन को जानक़ारी देखो जातो है वह वर्षों के ध्यान , अनुसन्धान तथा | 


समझे तो यह चिन्ह ग्यारह प्रकार से पढ़ा जा सकता है। बबर, बपर, बतर 
बटर, बसर, FAL, बहर, बयर, At, वेयर और बीर; और फिर इम ale 
पहला अचार को क्रमशः “प? (>, “स? (०), “ त? (..), “न? (७), ' इ?.(), 
या ‘a’ (७) पढ़ें तो az चिन्ह ७७ प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यंदि हस उपयु 
आठ Tati के खरचिन्ह को बदल देवें तो इम लोगों को अधिक ६४ प्रकार | 
के शब्द मिलेंगे, जेसे gaz, हुनर; सिपर इत्यादि | | 
__ पुनः यदि इभलोग अन्तिम अचर को “ज्ञ (3 ) वा २ () ) | 
तो अधिक ३०४ प्रकार के शब्द पढ़े जायंगे । यदि इस उसी शब्द 
अन्तिस अक्षर को “द्‌” (५) मानें तो अधिक १५२ शब्द पढ़े जायंगे T 
इम लोग देखते हैं कि केवल तोन अक्षरों के शब्द को, जिस का अन्तिम अर्चर 
यदि तीन रूप धारण करे तो उसे ६०६ प्रकार से पढ़ सकते हैं । यदि ई | 
उसो शब्द ( चिन्ह ) के अंतिस अचर को ‘a’? (५ ) समझें तो एक इजार 
अधिक प्रकार से पढ़ सकेंगे | 
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इन को बइज्जता का परिणाम है। सम्मति बहुत हो स्पष्ट है और जो बातें दन्त- 
कषा के विरुद्द हैं उन को यह गंभीर प्रमाणों से पुष्ट करते गए हैं। जिस ad- 
चता से इन्हों ने इस विषय का समर्थन किया है वह इनहीं के योग्य है । 
इत्यादि । ? # 
जिस के सम्बन्ध में एक ऐसे पत्रसम्पादक ने जिस की लेखनी सर्व विषय 
में सवदा निरपेक्षभावस चलती थो, ऐसा लिखा है तो निस्सन्देह उस को विवे- | 
चनाशक्ति अपूर्वं और उस को जानकारी भारी थो, यह सब लोगों को अवश्य 
मानना हो पड़ेगा | शिक्षासम्बन्धी विषय पर इन को अपनी सम्मति दृढ़ l 
करने को कैसे २ अवसर मिले थे यह बात शिचाकमीशन के प्रथम प्रश्न के | 
उत्तर में इन्हों ने स्पष्ट लिखा है। प्रथम प्रश्न का उत्तर यह हे !--- | 
“मैं सदा से शिक्षा की ओर जौ लगाता हूं। में हिन्दो, संस्क,त, Se आदि | 
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का कवि हूं, और मैंने बहुत से गद्य पद्य के ग्रंथ बनाए हैं । मेने “कविवचनसुधा” | 
RA का समाचारपत्र निकाला था जो अब तक प्रकाशित होता है । मेरा । 
उहं श्य सदव यही रहा कि खदेशियों को शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करू, इन | 


प्रान्तों की वर्नेक्युलर कौ उन्नति करू और माढ्भाषा के साहित्यभंडार कौ 
हद्धि करू । अपने देशवासियों को बुडि का विकाश देख कर सुझे सदा बड़ा 
आनन्द होता है । बनारस नगर में एलिमेंटरो ( प्राथमिक) शिक्षा के लिए 


We owe an apology to Babu Haris Chandra of Benares of not 
having noticed his evidence before the Education Commission 
earlier. It is: full of interest and evinces his thorough grasp of 

“the subjects discussed therein. He must have paid great attention 
to the progress of education in the North-Western Provinces, and 
the experience acquired by him is evidently the result of years of 
Study, thought, enquiry and practical acquaintance. The opinions 
are stated with great clearness and, when they happen to be at 

Variance with prevailing heresies, are well supported by facts and 

“arguments, The independence with ‘which he propounds and | 
Maintains them is only characteristic. The most important part a 
of Babu Haris Chandra’s evidence relates to the question of what s 
is the vernacular for Upper India. He has brought forward a 
mass of arouments in favor of the Hindi as the true vernacular, 
Which we भ refer to at greater length on some future occasion, 

_& Rayis and Ryot ” 7 th July 1883. . 
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गन एक स्कल संस्थापित किया है। में बनारस शिक्ञाकमेटो का एक सभासद्‌ 
था । उस अवसर में शिक्षाविभाग से सम्बन्ध रखने वाले तथा अन्यान्ध विद्दानों 
से मिलने का अनेका अवसर मिलता था | गवर्नमेंट स्कूलों और कालिजों के 
विद्यार्थियों तथा विद्याध्यापकीं को में केवल विद्योत्रति के अभिप्राय प्ले 
पारितोषिक दिया करता था ४? 
ह १८८३ ६० में सिरिचटापू के गवर्नर पोप Saat साहिब ने इन्हे एक पत्र 
में लिखाथा कि “ लाडे रिपन की झुनोति समर्थन में क्या आप. अपनो लेखनो 
नहीं उठाइएगा ? ” 
इस अनुमान करते हैं कि हेनसो साहिब का वह लेख “ इल्‌वटेविल ” के 
विषय में था । इस के सम्बन्ध में यहां पर एक घटना का SRG करना Fay 
नहीं होगा। विलायतांतर्गत “ सेंट जैमूस हाल ” में एक सभा हुई थी। उस 
में व्याख्यान के समय मलेसन साहिब नामो एक महाशय ने कहा था fa | 
“ag efter ने भो इस विल से aaa प्रगट को है । इस विषय में उन |. 
का दो एक पत्र मेरे पास है।” इस पर बाबू साहिब ने य सोच कर कि इनके 
` देशहितैणो नाम में धब्बा नहीं लगे और यथार्थ बात जाने बिना लोग इदं 
देशकलंक न कहें उस कथन का प्रतिवाद करना उचित समभा और जो स्च 
. बात धो वह भ्रंगरेशी तथा हिन्दी समाचारपत्र द्वारा सर्वसाधारण पर प्रगट 
कर दो। 
बुन्हो ने लिखा था कि “ एक हाल की सभा में कर्नल मलेसनं साहिब ने 
` मेण नाम लिया है कि में “नुरिजडिकशनविल” का विरोधी TI कनेल साहिव 
“कै ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे Saga मेरे विषय में कुछ और हो अनु 
मान करें । यदि में कर्नल साहिब की बातों का खंडन न करूं तो में देश 
का अशुभचिन्तक समभा जाऊंगा। यथार्थ बात यह है कि लण्डन में पि 
. एक faa फ्रेडरिक पिनकाट सादिव हैं । में ने उन के पास दो तीन पत्र aa 
जिस में इल्‌वरविल के सम्बन्ध में भो कुछ लिखा था । मेरे लेखों का सारांश य 
था कि “लुरिज्‌डिक्शनविल” के सम्बन्ध में हिन्दू और अंगरेज में बड़ा इर 
प और झगडा उठ खडा हा है । यंदि बिल पास हो तो हिन्दुओं को TEA लाभ 
न होगा और जो न पास हो तो अगरेज़ों को भो बहुत लाभ न होगा । | ॥५ 
_ Sats तथा हिन्टू को जो देश की भलाई की मनोकामना रखते हैं यही w 
करनो उचित है कि यह विरोध और य जातीय झगडा निहत्त ही जाय! | 
अवश्य सं ने अपने पत्र में बंगालियों का नाम नहीं लिया था । | 
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“ मेरे लेख का सारांश यही हे और आपलोग समभा सकते हैं कि कनल 
साहिब को इसारा नाम लेना उचित था वा नहीं । ? 

भारतवर्ष के समाचार vat के देखने से प्रतीत होता है कि इन के पवा 
पत्र प्रकाशित होने के पूर्व हो किसी को यह विश्वास नहीं था कि इन्हों ने 
कोई बात बिल के विरोध में लिखो होगो i 

पूर्वीक्क घटना से चार बातें प्रमाणित होती हैं जो इन की बुढिसत्ता तथा | 
बिन्नता का पूर्ण परिचय देतो हैं, और सिद्ध करतो हैं कि देश विदेश में इन का 
कैसा मान था और इन को बातों पर कैसा वजन दिया जाता था । प्रधम यह, 
कि भारतवर्ष के अधिकांश लोगों के बिल ससर्थन करने पर भो मलेसन साहिब 
ने उस के विरोध में बड़े कोरशोर से कहा था कि “ बाबू 'हरिखन्ट्र सुख्यात 
डतिहासवेत्ता तथा कवि इस के पच में नहीं हें । ” तात्पर्य यह कि इतने 
लोगों की अपेक्षा भी इन के कथन का बड़ा प्रभाव माना जाता था । दितोय 
यह, कि मिरिच के गवनर भी यह समझते थे कि इन को लेखनो मे बडो भारो 
शक्ति है | ढतोय यद, कि देशवासियों को इन के देशहितेषो होने का ऐसा 
विश्वास था कि कर्नल साहिब के वायं को सबों ने मिथ्या हो समझ feat 
था। चौथे az, कि बाबूसाहिब ऐसे स्व देशहितेषों थे कि देश को भलाई 
चाहते डुए भो ऐसो इच्छा नहों रखते थे कि कमी किसो प्रकार से प्रजा तथा 
राजकमैचारियीं एवं अंग्रज्ञां में विरोध sara छो । i 

इम्ही कारणों से यह ऐसे सर्वजनप्रिय थे कि इन के रोगग्रस्त होने पर 
इन को आरोग्यकामना से कितने देवस्थानीं में लोग प्रार्थना करते थे और 
डून के स्वस्थ होने पर लोग नाना रोति से आनन्द सनाते थे। एक वार जब यह 
बीमार होकर पुनः खस्थ हुए थे तो हिन्दोभाषा के परसक्षेही एवं प्रसिद्द 
सुलेखक yo प्रतापनारायख AAA faa था कि: ; 

« जीसनमहामान्य भारतभूषण WAG ATG इरिचन्द्र जो कई सांस से 
asa अखख थे परमानंन्दप्रद भगवान ने बड़ी दया को कि उन को निरोग्य 
कर दिया । इस बात को सुन के कौन आय्य होगा जो प्रसख न हो । २३ जुलाई 
का “मित्रविलास” देखने से ज्ञात हुआ कि इस संगत समाचार को सुन के 
आगरे के aga सज्जनों ने उत्सव किया है । हस भी इस सुझवसर में एक 


कृसोदा बाबू साइब को भेंट करते हैं-- 
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Wet हा! क्या मजा है क्या वहारे बारिश आई है । 
USHA फरत अफूजा कैसो सब की जो को भाई है ॥ 
जिधर देखो तमा शा ए तरावत बखश है तुर्फा। 
जिसे देखो अजब एक ताज़गो fast प छाई है ॥ 
ज़मीं मारे खुशो के सू वतन है, घटा क्या ? 
चश्मे गरदू अशके Wet से भर आई है। 
इधर जंगल में मोरों को चढी है नाचने को YA 
उधर गुलशन में कोयल की सरे नगसासराई है ॥ 
कहे गर इन दिनों वायक कि मय पोना नहीं अच्छा । 
तो वेशक मस्त कहद बेठे कि तुम ने भांग खाई है ॥ 
किसो को कोई कुछ पर्वा नहीं करता ज़माने में। 
सब अपने रंग माते हैं कुळ ऐसी बू समाई है ॥ 
खिले जाते हैं, जामे में नहीं फुले समाते हैं। 
सबा AMT गुल में हां यह खुशखबरी सुनाई है ॥ 
कि जिस के नाम पर हरज़िन्दा दिल सी जी से कूर्बा है। 
खुदा का शक्न वाजिव है शिफा आज उसने पाई हे ॥ 
भला वह कीन है यह सुज़ दा सुन कर जो न कह उठता | 
सुवारक हो सुबारक हो वधाई है बधाई हे ॥ 
खयाल आया सुमे दिल में य किसका wa सेहत है। 
कि सारे हिन्द में जिस.को खुशी सब ने मनाई है ॥ 
तो सुलहिम ने कहा बाबू इरिचन्द्र इसमे पाक उस्का । 
नहीं मालूम ? जिसकी सदइखूवां सारो खुदाई है ॥ 

र बु ने गरदन भुकाई डे ॥ 
वहो महतावे हिन्दुस्तां, ae गेरत fe? नेयर । 
कि जिस ने दिल से हर हिन्दू के तारीकौ मिटाई हे ॥ 
वहो $em दोरां जिस ने इमकीमां की हिम्मत कौ । 
हजार साल पोछे लाशे बोसोदा जिलाई है॥ 
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बही जिस;ने कि उदं देवनी के पंजए जुलसे । ; | 
बसद तदबौरो हिम्मत जान हिन्दी की बचाई डे YA 
वहो जो आज मालिक छे सब sett के खजाने का। ज i 
वही सुल्क इमा खुबी प जिस्की बादशाई ह ॥ | 
fre ae अफजञलुलफु जुला कि आज उस को शहादत HI | 
ब सिदके दिल हरएक उस्ताद ने उंगली उठाई है ; | 
सब उसके काम ऐसे हैं कि जिनको देख हैरत से । i है a 
इर एक आकिल ने अपनो दांत में उंगलो दबाई हे ॥ 
उसे TWAT अगर इस मुल्क का कहिए तो लाबुद्‌ है । 
उसो ने सब को पहिले राहे बहबूदो सुकाई हे॥ 
बहुत लोगों को है दावा वतन को ANN का। 
कोई पूछ तो इन से चाल यह किस की उड़ाई है॥ FON | 
तरक्की क्या है कसे होय है होता है क्या उस से। 
किसी को कुछ खबर भो थो उसो. ने सब बताई है ॥ ; 
सिबा उसके जो सच पूछो तो ऐसा कौन है जिस ने। ; 
निकाली बात जो कुछ मुच से है वह कर दिखाई छै ॥ 
उठे है किस से बारे इशके इवा इमदरदिए अखूवां । 
सिवा उस के यह हिम्मत किसो कुदरत किस ने पाई हे ॥ 
“बरइमन” AE सुरूर आया FR वस्‌फ उसका मुनने से। 
कि मेरो रूच्च इस तन में YA समाई है॥ 
fag तारोफ कुछ उस्की यह मेरो तबश ने चाहा। 
तो फिर सुलहिम ने फ्रमाया gai बेजा यह भाई हे ॥ ; 
उसे क्या कोई दिख लाएगा अपने खाम; के जोहर । ü 
“रसा? है वह खुद उस्के जिइन को वां तक रसाई है ॥ 
कि जिस जा खूवाब में पहुंचे खयाल इनसां का क्या सुमकिन । 
फरिशतों ने जहां जाने में अकसर ज़क उठाई है ॥ 
जहां तक कीजिए तीसौ फ़ उसकी सव बजा लेकिन। 
नहीं डरफो को दावा दूसरों को क्या चलाई है ॥ छै 
यहो बिहतर कि उसके हक्‌ में इम हर दस दुआ सांगं । 
यही बस ma अपना है इसो में सब भलाई $॥ 


| 
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खदाया खुश रहे वह फंखू आलम रोजे ASAT तक । 
कि जिसकी a बा बरकत को जेवा सब बड़ाई है॥ » 


इन कै सर्वसम्मानित होने की कथा कहां तक लिखो जाय। इतना हो 


कहना बहुत है कि देश के राजे, महाराजे, गण्य मान्य पुरुष कोई बिरलेहो 
एके थे जो इन का सम्मान न करते रहे हों । थोमान्‌ मेवाड़पति श महाराणा 
सज्जन सिंह जो तो इन्हें इतना मानते थे कि एकवार अपने मंत्री को wm 
दो थी कि लिख दो कि “बाबू इरिअन्द्र जो इस राज्य को अपनो सोर समझे » 
मान्‌ काशौनरेश का क्या पूछना है। उन के तो यह बड़े हो ख्ेइपात्र | 
सोमवार का दिन घातबार होने के कारण शो काशिराज उस दिन किसी से | 
नहीं करते थे । एक समय बाबुसाहिब ने भो उन्ह लिख भेजा था कि सोमवार 
कोने के कारण इम भाज आप के दर्शन का MARMA नछों उठा सके।उस के 
त्तर में सोमान्‌ काशोनरेश ने यह दोहा लिखा था-- 


८ रुरिसन्ट्र को चन्द्र दिन, तहां कहां अटकाव । ` 
आवन को नहि मन रह्यो, Fel बहाना भाव॥” 


इस दोहे से as सोमान का GE बाबसाहिब पर प्रगट हो रहा है। 
सोमान्‌ वाबुसाहिव को प्रति मास १००) भो दिया करते थे । 


इन के शभगुणों से मोहित हो कर रोवांधोश सोमान्‌ रघुराज सिंह समाग 
राजा मांडा , ट्रावाङ्कोर कै समान्‌ युबराज इत्यादि इन पर विशेष प्रम 
रखते थे। 


सोमान्‌ बिजयानगरम, राजा बेंकटगिरि, राजा छत्रपुर तथा शी राध्राप्रसाद सिंह 
महाराज डुमरांव.ये लोग तो इन के घर जाजा कर इन से मिलते थे.। महाराज 
बिजयानगरम्‌ ने एक बार पांच हजार देकर इन-का मान बर्धन किया था। एं 
महाराज डुमरांव प्रतिवर्ष सहल सुट्रा देकर इन का सम्मान करते BUH 
निवासो राय गंगाप्रसादजो भी इन्हें प्रायः Gal भेट करते थे । राजा भरतपुर 
इन के अनन्य मित्र ( दो देह एक प्राण) थे | alata लाला GRAM 
बहादुर इन्हें अपना मित्र मानते थे | वेगम भपाल भी इन से सर्वदा प 
व्यवहार रखती थीं एवं खरचित कविता इन के पास प्रायः भेजा करती ai! 
१८८२ Yo के जून मास में बेगससाहिबा ने जो अपनी कविताएं इन कै ag 
, भेजो थीं उन को et ने निम्नलिखित पत्र के साथ “unafaa” के सम्प 
के पास भेज कर प्रकाशित काराया था। 
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“ प्रिय सम्पादक | भूपाल को रईस और खामिनो वर्तमान खरीमती वेगस- 
साहिबा उदूंभाषा में बहुत अच्छो कवि हैं। इन को गजल में “ चमनिस्तानपुर 
बहार” और “ गुलज़ारेपुरबद्दार ” इत्यादि में प्रकाशित कर Jars । संप्रबि 
उन के बनाए भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए हैं । में उन में से दो # 
आप के पास प्रकाश कारने को भेजता हूं । इस को देख कर क्या साधारण 
ara धर्माभिमानो ललनागणं लञ्जितन होंगो कि एक मुसलमान और अत्यन्त 
राज भारव्यग्र खो ने ऐसो सुन्दर कविता को है। क्या वड भो दिन देखने में 
am कि इमारो ग्टहिलक्ष्मो गण भो कुछ बनावेंगो १ इन का काव्य में 
“ झूपरतन ” नाम है। नाम भो बड़े Sle बाट का रक्वा है । 

पूर्वीक्क राजा मद्दाराजाओं कै अतिरिक्त प्रसिद्ध बड़ कवि, हेसचन्द्र बनुर्जी 
राभछण रास, दारिकानाथ विद्याभुषण, बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय डाक्टर राजेन्दर 
-लाल मित्र, हिन्टूपेद्रियट के सम्पादक छष्णदास पाल, रईस रयत के सम्पादक 
डाक्टर WA नाथ मुकर्जी, ईखरचन्द्र विद्यासागर, पंजाब युनिवसिटो के. रजि- 


`. ्रार तथा {इन्दौ के सुलेखक नवौनचन्ट्र राय , पंजाब देशोय प्रसिद्द रईस 
- विंद्यारसिक.अतर सिंह भदीड़िया, स बावा सुमेर सिंह साहिब साहिबजादे » 


बाबा संतोष fae, पूना के सार्वजनिक सभा के संस्थापक गणेश बासुदेव जोशो, 


0.०७, 6४ 2 >> a ऑऑशश 


O # सलार-केसो बदरिया कारो छाई, पिय बिन बरखा चतु आई। 
भोंगुर मोर चिघार पुकारे, कल न परे मोदि विरह के मारे, पापो पपो'हा 


- ज्ञे आन जगाई ॥ eat पिया परदेस बिलमि रहे, इत बदरा दिन रन gate 
रहे, ना लिखि पातो, ना खबरि पठाई । नितरे बरसे Wat बदरवा WAT 


नाझी, अब मोहि अगरवा, देत ककोर पवन TATE ॥ र 
होलो--सजि आई है राजदुलारो राधाप्यारी, आज्ञ छोरो खेले स्यास- 
Fa, घर से सब बनि बनि निकसो, पिरि नवल तन सारो । कैसर रंग 
रन उन के पिचकारी ॥ gR आई ARI पर टरत द द 
ताते । काल लाल करि गए अचगरो आज मारो पारो॥ we पड़ोगे जब 


. सखियन के बंसोधर बनवारो | भूलि जाओगी स्यामसुन्दर ae id : 
रखवासे ॥ az चनक दै सुकुट लकुटिया पोत पछौरि उतारो । मुस्लो छान 


देहे ta अंजन तो इम गोपकुमारो 
तिले गरध 
RATA । गलियन:२ दूँढति NA प्रानप्रिया 


संग ले गागरि, क 
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aed कै प्रसिद्द डाक्टर भावदाजो प्रति से इन का घनिष्ठ सम्बन्ध और Ña | 
था। बाबू साहिब इन लोगों के कार्य में भो बराबर सहायक रहते धे, और | 
Rel पत्र व्यवहार रखते धे । 
काशो निवासो तो प्रायः सभी इन के मित्र थे तथापि बाबू बालेशरप्रसार्‌ | 
पंडित रामशंकर व्यास, गोखामी कन्हैया लाल प्रति का इन्हें अधिक साथ । 
रहता था। 
` केवल इसो देश कै माननोय पुरुषगण नहीं किन्तु विलायत अमेरिका के । 
' विद्यानुरागो लोग {भो इन का आदर करते थे, सर्वदा इन्हें Poet Laureate 
( राजकवि ) मानते और लिखते थे और इन से बरावर पत्र व्यवहार रेखते ay 
उन महाशयों में फ्रेडरिक पिनकाट मुख्य थे। 
इन के पास जो इनके मित्रों के पत्र आया करते थे उन में से कई एक पत्र 
' इस पुस्तक के अन्त में प्रकाशित किए गए हैं । और इन के मित्रों का संचिप 
हत्तान्त भौ यथा सम्भव एक एथक परिच्छे द में लिखा गया है। ( 
देश विदेश में इन का ऐसा सम्मान देख कर और इन को कीर्ति कला के 
` प्रकाश से आनन्दित होकर सन्‌ १८८० ई० के २७ सितम्बर के. “ सारसुधा- 
« निधि” पत्र में प्रियवर पंडित रामश कर व्यासजी ने इन को “ भारतेन्द ” को 
- पदवी देने के लिए एक प्रस्ताव छपवाया था और सब पत्र के सम्पादक तथा 
. गुणग्राहो विद्ज्जन एक सम्मति हो कर इन को यह पद प्रदान किया | और 
इस को सब लोगों ने खौकार किया और तब से देशोय विदेशोय सब हो लोग 
. इन्हें भारतन्द + कड्ने और लिखने लगे । 
लोगों ने बहुत सोच कर इन को यह यथार्थ पद प्रदान किया था , क्योंकि 


> 


च सं चन्द्रिका कौ उत्पतति है, यहां इरिअन्द्र से अभिनव किरणावलो चन्द्रिका 


: | नीः w Gadn साह सेय न जदा हेल SI site «0 ग्रियसंन साहिब महोदय ने लिखा है कि az वाल्यावस्थाही से 
| रचना करने लगे और १८५८० ई० में इन को सुख्याति tat बढी कि हिन्दो के 

ससाचारपल्न क सम्पादकों ने एकराय हो कर इन्हें “भारतेन्दु” को पढ्बौ दी। 
| ६ The boy was educated at Queen?s College Benares and 
commenced to write at an early age. In the FTE so greni 
had his fame extended that he was given the title of है Bharat: 


; 99. Q 
endu ?—moon of India b 


i y the unanimous न edi- 
tors 01 Vernacular p l gusjednsent ofall न 


i : apers of India, G. A. Gr ३३ “The modran | 
Literary History of Hindustan,” p. 124 Fr ; 
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प्रगट हुई थो ; चन्द्र से सुधा है, यहां इन से भो “ कविवचनसुधा ” घी; 
चन्द्र में कलाएं चाहिए, यहां भी गुणससूह देदोप्यमान कला धो; वह किसी 
को सुखद किसो की दुखद कहा जाता है, किन्तु यथार्थ में वह एकरस है। 
अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुसार कोई उसे सुखद और कोई दुखद मानते 
हैं ओर एक हो मनुष्य अवस्थासेद से उस को कभी सुखद और कभी दुखद 
समझता है । अन्धे होने पर एवं सांसारिक दुःखों से संतापित होने पर “नाइट 
इन गले” पक्षी का शब्द भी मिल्टन को दुखद प्रतीत होता घा और उस को 
saat ने “ भेलनकलो बड ” दुखद uat लिखा है जिस पर एक काव्य में 
“कालेरिज” ने उस को अच्छी समालोचना को है । इस व्याख्या के अनुसार 
ai एक भांव होने पर भो हमारे चरिव्नायक किसो को सुखद वा दुखद 
प्रतीत होते हों तो इस में इन का क्या दोष ? इम तो कहेंगे कि वास्तव में 
चन्द्र भी निर्दोष और हमार इरियन्द्र भो निर्दोष । अव रहो लांछना, सो वह 
भासने पर भो केवल आभास मात्र हो हे । चन्द्र और eta दोनों हो में 
बह लांछना केवल जगदुपकाराथ हो छे । पाठकगण बुद्धि से काम लेने 
पर स्वयं समझ जायंगे । जो इतना भो न समझ सकेंगे तो इतने बड़े भारो 
आदमी का जीवनचरित्र पढ़ने क्या ast । यदि ae कलंक भो छो तो केवल 
एक ईशर हो निष्कलंक है और वह मी भूतल में आविभत होने पर लोगों 
को दृष्टि में कुछ कलंकित हो छौ जाता छे। मनुष्य की क्या बात Tl कोई.२ 
जौभ दबाए ऐसा भो कड बेठते हैं कि जब यह सवेयुणआगर हो थे वो 
सरकार ने पदवी आदि के दारा इन का सम्मान क्यों न किया ? इस के 
उत्तर में हम यही कहेंगे कि ae प्रश्नकत्ती को समझ की फेर डे । निज 
अवस्था. एवं बयस के अनुसार यह SAT न्यायशालो सरकार से भो बहुत 
कुछ सम्मानित हुए थे । यह बात इस परिच्छेद तथा अन्य परिच्छे के 
विचारपर्वक पाठ कारने ही से प्रमाणित होती हे । यद कदापि सम्भव नहीं 
fa हमारी प्रजा-वात्सल्य-गुणयाहिणो सरकार अपनो एक सुयोग्य प्रजा का 
सम्मान नहीं करे । इन के रचे ग्रन्यों को स्कूलों में प्रचार कर के और शिक्षा- 
विभाग में ग्रथो को खरोद करा के आज भो सरकार इन का सम्मान AT 
रहो है। सुकवियों का इस से बढ़ कर दूसरा यथाथ सम्मान नहीं हो सकता, 
और यदि अलपबयस हो में इन का खर्गेवास न हुआ होता तो आशा थौ कि 
इन के वास्तविक गुणों पर विचार कर के मवनमैंट अन्य रीति से भी इन्हे 


नहीं | 
अवश्य सम्पानित करतो इस में सन्द ह 
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त्रयोविंश परिच्छेद | 


व्यय और द्रव्याभाव । 


यह एक बड़ी हौ विलक्षण बात है कि धन के विषय में सब देश तथा कार 
की सुकवियों की प्राय; एक सो दशा पाई जातो है । इन लोगों पर सरखती 
को पूर्ण छपा होने छौ से कदाचित्‌ कमला कुपित छो जातो हैं । फारस देशै. 
सादी, हाफिज, जफर प्रति दरिद्र हो पाए गए । यूनान देशीय होमर गांव? | 
में भिक्ाटन हो कर के काललेप करते रहे | गोलूडस्मिथ एक झोपडौ हो i 
रह कर उपवासों का खिलौना बना रहा, माता को BAA समय कफ़न ते | 
लिए भो टका प.स न था । काउपर की सर्वदा भगिनो हो का सहारा रहा। प 
मिल्टन को भो अन्त में दुख हौ भोगना पड़ा । बङ्गदेशीय सुप्रसिद कवि | 
भारतचन्द्र राय, तया माइकल सधुसूरन को भी यहो दशा देखने में आई। 
ऐसे लोगों को तो प्रायः धन का Bayt अभाव होता हो है, और यदि fal 
को कुछ घन हुआ भो तो अन्त में फिर वहो गति होतो है । स्काट से बढ़ कर 
इस का कोई दसरा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता कि निज कविता दार । 
इतना धन उपार्जन करने पर भो उस के देडान्त होने पर उस को सम्पति | 
बेंच कर उस का ऋण परिशोध किया गया । 


ऐसी हो दशा इसार चरिचनायक की भी थो। यह तो पाठकों पर ad 

है कि इन का जन्म एक ऐसे धनाव्य वंश में हुआ था कि यदि हिसाब से रहा | 
तो इन का धन कई पीढ़ी तक नहीं घटता, परन्तु एक तो यह ania] 
उदार, दूसरे रसिकता के आगार एवं सवदा रसिकसमाज के साथ द्वह १ 
तोसरे सदैव गुणियों का सत्कार, चौथे देश सधार एवं परोपकार का विचा 
पांचवें अर्थलोलुप विश्वासघातियां की भरमार । इन्हीं कारणें से जब सर्मा 

` पर अपने पास पेसा न रहता तो दूसरों से लेकर भी व्यय करने में इन 


हाथ नहीं रुकता था । भला ऐसे व्यक्ति के पास चष्धला कब अचल भाव 
चिरकाल लों ठइर सकती है। हैः 


wad के भोतर सावधानतापूर्वक बन्द रख जाने पर भी वहां मे | 
निकल जाते तो विलम्ब हो नहीं होता यहां तो इस के afena होने के त 


A 
| 
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| ' अनेक दार खुला FA था । यहां क्या पूछना था । बस इसके प्रीढ़ होते २ 
अनन्त घन इन के घर से बाहर निकल गया। इन के wa शुभचिन्तकों ने | 
इन्हें बहुत कुछ समभाया पर इन्हों ने किसो को बात पर कान नहीं दिया। | 
इन के परम खर डो तथा शुभकांचो गो काशोनरेश ने भो इन्हे एक बार कहा । 
“ बबुआ घर को देख कर काम करो ” । इन्हों ने चट उत्तर दिया “ इजूर | 


यह धन मेरे बहुत से पूर्वजां को खा गया है, अब में इस को खा डालुंगए”, 
SAT] इन की बात सुन कर अवाक हो गये। | | 


१८७० इ में भाई से बांट बखरा हुआ | पेक धन का तीन भाग किया गया, 
दो इन लोगों का और एक ठाकुरजो का जिन को पूजा इन के वंश में Gast 
वर्ष से चलो आतो हे । परन्तु इन का व्यय तो अपरिमित था । दोवालो में 
अतर के दौवे जलाए जाते थे । अतर को शोशो उझल कर अभ्यङ्ग करना 
यह तो इन का स्वाभाविक कार्य था। जब यह कहीं नाटक देखने जावे थे तो 
पतीस तीस अथवा चालोस आदमी जो इन के साथ रहते थे सब को टिकट 
इनडी को ओर से लो जातो थो। इस अपब्यय के साथ साथ कवि पंडितों 
को सी इन के हाथ से नित्य कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होताहो था।ओऔर , 
गुणी लोग इन से सवेदा सम्मानित होते हो थे; इस से इन को जो कुछ भाग 
मिला था देखतेर सब डड गया, परन्तु इन को अणुमात्र भो खेद नहीं इआ। 
यदि कहिए कि अपव्यय से क्या हानि होतो F । इस को यह नहीं समकते थे 
सो भी ठोक नहीं । अपव्यय के विषय में इन्हो' ने एक ऐसा उत्तम लेख लिखा 
$ जिस के पढ़ने से ATA अनन्त लाभ उठा सकता है । सम्भव हे कि अपना कुछ 
खोने के बाद इन्हो ने वड लेख लिखा हो और अपने हो को उस का लच्य भो 
बनाया हो । यह अपव्ययो थे सदो, परन्तु यदि इन का यथेष्ट धन सत्कार्या म॑ 


व्यय नहीं होता तो हम भी औरों के समान इन्हे धननाशक एवं कुलबोरक 
करने में कंठित नहीं होते; परन्तु इम देखते हैं कि इन्हीं ने बहत सा पैन 
ब्यय कर के नतन एवं प्राचीन Ta का संग्रह कर कै निज पिता क स्थापित 
सरसखतीभंडार को पूर्ण किया था, यद्यपि इन at PAGES BFR 
WHS ग्रन्य नष्ट भी हो गए थे | कतिपय ग्रन्थ जी लोग ले गए अपने पास 
दबा रखा। “कविवचनसुधा? में हम ने कड खाना प्ले ag Wa 
कि असुक पुस्तका जिस के पास रछ गई हो दयापूर्वक लाटा द्‌ । पर 


= ` ` ena टया कैसी ! इस के सिवाय उत्तम २ ATT 
ऐस लेजानवाला a चित में दथा TS! 
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पर उत्तम २ छपाई में खरचित एवं पररचित ग्रन्थों को सुद्रित करार | 
कर सवंदा वितरण करते रहे । बहुत से लोग कहेंगे कि इस से तो इन a | 
चति के बदले धनलाभ हो होता होगा, किन्तु आज भौ जो इिन्दौ पता 
कै सम्पादक तथा हिन्दी भाषा के अंथकर्त्ता हैं वे लोग भलो भांति जानते 
हैं कि इस से कितना द्रव्य लाभ होता है । जिस से पूछिए वह भंखता हो | 
है। इसो द्रव्याभाव से कितने हो उत्तम २ पत्र का प्रकाश होना बन्द a 
गया जिन का नाम स्मरण आने हो से हृदय में एक प्रकार का शोक उन्न | 
होता है। “उचितवक्ता” का उचित कथन कहां गया ? “सारसुधानिधि” की 
GMA की बातें कहां गई १ ब्राह्मण का AIS उपदेश क्या हुआ? नागरोनीरद | 
का सुखद गरज और सुधाहृष्टि कहां गई ? इसारा देश विशेषत; बिहार | 
तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त विलायत तो नहीं हे जहां गाड़ोवान भी गही के नीचे | 
समाचारपत्र रक्खे रहता हे। मालिक या किराएदार जब तक किसो के घर 
जाकर आलाप करता हे वह समाचारपत्नो से दिल बहलाता हे, जहां | 
इलवाहे भौ एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में समाचार पत्र लिए रहते हैं |. 
जहां कोई नई पुस्तक सुद्रित हई, चाहे सामाजिक, चाहे दार्शनिक, चाहे 
राजनेतिक, चाहे व्यवहारिक किसो विषय की हो, विक्रेता की दकान पर 
. भोड़ लगजाती है । यहां तो २०) मासिक की नौकरी सिली और मानो कहीं 
का राज्य हाथ आगया। पुस्तकावलोकन से क्या सम्बन्ध ? यदि सायंकाल में कुछ 
अवकाश मिला तो मदिरादेवौ को सेवा कर के हरारत रफा कौ गई । अधिक 
अवकाश मिला तो चौपड़ शतरंज हो का आनन्द लूटा गया । जो लोग बढ़ 
जानू इए उन का क्या पूछना १ उन के समय कटने का तो ईश्वर ने संसार मैं 
जा न सात 

० डाम शौर उन में भेद क्या रहा? 
पा st को पुस्तक तथा समाचारपत्र पढ़ने की चीर 
a वो भलो अंगरेज्ञो भाषा को Ast को छोड कर गन्दी 
WA क जज कैसे दृष्टि करें। भला अंगरेजी पढ़ लिखकर भी अपना 
3 Ma बन्धुगण जिन लोगो ने निज माढमाषा 


क a at e 
ai गौरव बढ़ा वार ड्स को अल्पकाल हो मे' इस उन्नत्यवस्था पर पहुँचाया 
४ ओर उस से इतना स्नेह रखते है । 
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aa RA भाषा कौ आज यह दशा है तो बाबु wifes के समय में 
जब कि इस के जीवन हो का संशय था पुस्तक तथा समाचारपत्नों के प्रकाशः 


से लाभ की क्या सम्भावना थो । हिन्दी भाषा के उद्दार हो के लिए तो बाब | 
साहिब कटिबद्द इए थे। यह द्रव्य कौ हानि लाभका क्या विचार करते। हिन्दी 
भाषा में लोगां को रुचि naa करने के लिए बाबू साहिब पुस्तकां का नाम 
माच का खूल्य रख कर बरन विना मूल्य हो लोगों को बांटा करते थे । जिस | 
ने मांगा उसो को दिया, जिस स्थान से पुस्तक की मांग आई वहीं भेजा। 
२०० रु० कौ पुस्तकें तो बलिया इंख्व्यूट में भेजो गई थीं जैसा कि अन्यत्र 
कहा है 1 . 

यहो नहीं, बाबू साहिब रुपया दे दे कर लोगों से पुस्तकें निर्माण कराते | 
थे। पारितोषिक द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते थे । फ्रांस देश में जो 
युद्द होता था उस का वर्णन नाटकाकार # लिखे जाने के लिए ४००) मुद्रा | 
एवं सर विलियम स्यूर को जोवनो लिखने के लिए २५०) रुपया तथा संस्कृत 
भाषा के २०० कवियों at जोवनो की लिखने के निमित्त प्रति कवि १०) 
पारितोषिक नियत किया था। यै पुस्तकें लिखो गई बा नहीं यह बात इम 
को ज्ञात नहीं हो सक्तो। इन्होंने भारतवर्षीय fae शूर बीर महात्माओं 
की alfa वर्णन में “वोरकवितासंग्रह” का भी उद्योग किया था। 


* यह विज्ञापन “कविवचन सुधा” में छपा था। .2 

सब पर विदित हो कि फ्रांसोस में जो युद्द हुआ हे और हो रहा इ उस. 
का वर्णन जो कोई नाटक की रौति से करेगा तो उस को मेरो ओर से ४००) 
पारितोषिक मिलेगा परन्तु उस के ये नियम हैं :-- 

(१) पुस्तक बोररस अंगो होगा और करुणा और रौद्र उस के अंग होंगे। 

(२) इस के पढ़ने से युद्द का आद्योपान्त सब हत्तान्त जाना जाय कि युष, 
कब और क्यो' आरम्भ हुआ और कब तक रहा और इस में क्यार इुआ। 

(३) इस का फल यह छो कि एस्सक के पढ़ने से मनुष्य सन्धि और frre 
इत्यादि नोति में और gaa में चतुर हो जाय और २०० पृष्ठ से न्यून न हो।, 

नोचे लिखे इए लोग इस को परोक्ता करेंगे कि पुस्तक यथोचित बनो हेलि, 
नहीं तब पारितोषिक मिलेगा । बाबू राजेन्लाल मित्र , कुर लक्ष्मण सिंह ३. 


बाव ऐशअनारायण सिंह , बाबु नवीनचन्द्र राय › ठाकुर गिरप्रसाद fee! 


fra Fa 
NA Raz .. 
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इस कं अतिरिक्त पबलिक कामों में एवं राजभक्तिप्रकाश करने में | 
पर सहसो सुद्रा प्रदान करते हो थे । १८७२ Fo में म्योमिसो रियल सिरोज़ ते 
१५००) सुद्रा दिया था । होमियोपेथिक डिसपेंसरो में १८६८ So से १८७३३, 
am १२०) रुपया प्रति वर्ष देते रहे, “ सोलजसंफ्रेड ” में १००) , गुजरात 
जवनपुर रिलोफ फंड में ७०) “स जसं होम” में ५०) दिया था। इसी प्रकार 
प्रिंस भौफ aaa हासूपिटल, कारमाइकललाइब्रेरो, नेश्वलफुंड इत्यादि अनेक 
काय्यो में द्रव्यप्रदान किया करते थे जिस की तायदाद जाननो अब कठिन 
हो गई TI 


“पंजाब विश्वविद्यालय” के रजिष्रार जो० डबल्यु० लिटनर साहिब के एक 
उद्‌ में सट्रित पत्र से ज्ञात हुआ है कि बाबूसाहिब ने उस विद्यालय 
संस्थापित होने के समय २५०) से उस की सहायता की थो और १८८२ ई० 
में जब उस विद्यालय को पण रूप से सब अधिकार प्राप्त हआ तो उस समय 
भो रजिष्टार साहिब ने इन से तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता 
क निमित्त प्राथना को थो । राजकुमारों के काशी में शुभागसन के अवसर पर 
सहस्रों मद्रा व्यय कर के आनन्द उत्सव द्वारा आन्तरिक भक्ति प्रगट को थो। 

भारतवष के किसो प्रान्त में किसो खाल से जब बालिकाएं परोक्षात्तोण 
होती थीं तो उन्हें बहुमूल्य साड़ो इत्यादि पारितोषिक प्रदान कियाहो करते 
थे। इन के स्कल के पढ़े इए दामोदर दास जब Alo Vo परोच्षा को प्रथम येणे 
में परोक्षोत्तोण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने कौ घडो तथा ३००) को सोने 
को चेन पारितोषिक में दिया था | काशो के आचार्परोक्षोत्तीर्ण बालकों की 
भो घड़ी दिया करते धे। हमारे पंडित अग्बिकादत्त व्यास को भो साहित्या 

चाय को परोक्षा पास होने पर इन्हों ने एक घड़ी दो घो। 

काशी के मणिकर्णिका कुंड में बहुत यात्रोगण गिर जाया करते थे और 
उन लोगों का जीवनाश भी होजाया करता था । उस दुर्घटना के रोकने के 
लिए set ने निज व्यय से वहां पर लोहे का कठघरा और ऐसी हो दुर्घटना 
बन्द होने क अभिप्राय से माधवदास के धोरहरे पर लोहे का छड लगवा दिया 
था। कम्पनोबाग म॑ निज व्यय से लोहे के बेंच मंगवा कर रखवा दिए थे जी 
अद्यावधि वत्तमान हैं । इन सब काय्यों के लिए स्य निसपेलिटो से इन्हे बहुत 
बार धन्यवाद मिला करता था | 

धमका में द्रव्य व्यय होता हो था | बनारस के. खो गोपाललालजी के 
मन्दिर में छप्पन भोग के लिये ११००) सुद्रा दो थो । गुण्यी का सम्मान) 
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दुखियों को दान, इस रोति से हुआ करता था जो आजकल बहुत कम देखने 
में आता है। 
हां बहुत से दुष्ट कुटिल भो इन के घर को उजाड कर अपना भण्डार भरते 


जाते थे, परन्तु यह इन की सुशोलता का फल था कि यह उन लोगों की 
दुष्टता आंखों से देखते हुए भो अनदेख कर देते थे। इन सब बातों का सविस्तर 


9 2 ७ -~ = 
. वणन ऊपर हो हो चुका है , यहाँ पर केवल दिग्दर्शन मात्र किया गया है । 


qaia बातों से यह विदित होता है कि इन्हो' ने अपना अधिकांश धन 
सुकाय्यी हो में व्यय किया । जो ही, इन के इस अन्धाधुन्ध व्यय पे घर को 


लक्ष्मी तो बिदा हो हो गई, लोकरोत्यनुसार खालो छाथ होने पर इन को. 


निन्दा भो होने लगी यह बड़ नालायक समझे जाने लग, अपने पराए लोग 
जो लच्सोपात्र हो को गुणागार wend हैं इन से मुंह Hea लगे ( जगत को 
एसो छौ चाल देख कर एथन नगर-निवासो “टाइमन” जगत्‌ के लोगो से सुद 
मोड़ कर अरण्य में पशुओं का सहवर्तों इुआ था , और कुटिल जनों से बन- 
ati को औरों को अपेक्षा उत्तम समभा था ) परन्तु जो व्यक्ति ऐसा कह चुका था 
fa “अब इम इस धन को खायंगे ” उस पर ऐसो निन्दा तथा छणा का 
कितना अभाव होता होगा यह इम नहीं कहेंगे । “ सतोप्रताप ” नाटक 
में इन्हो' ने द्युमत्सेन के सुख से इस विषय में एक ऋषि प्रति जो कहलवाया 
है उसो को यहां पर sga कर देते हैं। = 
“ सोहि न धन को सोच भाग्यबस शोत जात धन |: 


पुनि निर्धन सों दोस न होत यही गुन शुनि मन॥' 
. सो कडे इक दुख यहे जु प्रेमिन ह मोहि व्याग्यो। 
बिनाद्रव्य के खान हु नहिं मोसों अनुराग्यो॥ 
सब प्रियगन छोड़ी मित्रता, बखुन हू नातो aN 


जो दास cat मम गेह को, मिलनह में अब सो लज्यो ॥” 


और ऋषि के यह कहने पर “ तो इस में आप की क्या हानि है, ऐसे 
हो अच्छा है ” यह उत्तर दिलवाया है * नहीं उनके न 
मात्र भो शोच नहीं है । सुमे तो ऐसे तुच्छ मति लोगों 
[तो है” सुके अपनो निधनता केवल उस समय अति 
अभाव से gat देखता छू 


लोगों से न मिलना 
मिलन का मुझे अणु 
के ऊपर उलटो दया अ 
गढ़ाती है जब किसी सत्पुरुष कुलीन को द्र्य क 
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उस समय मुक को निःसन्दे इ यह हाय होता हैं कि आज द्रव्य होता a 
में उस की सहायता करता । ?? 
इन को नानो के पास लाखौं रुपए:थे। उन्हों ने पहिले उनको टो 
भागों में विभक्ष कर के दोनों भाइयों को बराबर? देने को इच्छा से कागळू 
fag दिया था? परन्तु जब इन का हाथ ऐसा खुला देखा, तो उनका 
जी खट्टा हो गया। अपना सर स्र इन के भाई बाबू गोकुलचन्द्र हो को देना 
"निश्चय किया। पर आईन के अनुसार उन को ऐसा करने का अधिकार नहीं 
था जब तक बाबू इरियन्द्र की सम्मति न हो । २८ अकतुबर १८७८६० में नानो ` 
ने इन वी भाई के नाम से एक बखशिशनासा लिखा। बाबू हरिश्वद्ध 
: से उस पर दसखत बनाने को कहा गया। जी बाबू RAR अपने बदन का 
.दुशाला उतार २ कर भिक्षुकों को ओढा देते और उन का शोत निवारण 
"करते, दुष्टों के भो रोने कलपने पर अपने इज्ञारों रुपये से बाज आते औ कहते 


fa “जाने दो विचारा इसो से कमा खाएगा” जिन की यह दशा थो कि ||. 


Maafa सुभेरु कौ कुबेर को जो पावे कहूं तुरंत लुटावत विलम्ब उर धारे ना” 
"भला उन को यह तुच्छ धन सुहृदय भाता के लिए, जिसे यह प्राण सम प्यारा 
“जानते थे( और उस पर भी मातामही की सम्पति के अनुसार ) छोड़ देना 
FAT बड़ी बात थो । aes चित्त और सानन्द लेखनो उठा कर उस कागल पर 
अपना हस्ताक्षर बना दिया। उस के अनुसार इन को केवल चार हज़ार 
रुपया मिला था | उस पर दसखत करने से “नगरसेठ हरियन्द्र राजाहरिन्द्र 
. कौ भांति धनेन डो गए।” यही नहीं एक दिन जैसे राजा हरियंद्ध ने 
अपन पास धन न होने से अपना व्रतपालन करने कं निमित्त काशी नगर में 
डोम at सेवा भो खौकार की थी , सेठ vias ने भी अपने पास पूरा धन 
न होने से अपना परोपकार ब्रत पालन करने के निमित्त खानदेश के अकाल 
के ससय वहां कै दुर्भिचपोड़ित जनों की सहायता द्रव्य इकट्ठा करने के लिए 
Sat काशी नगर में खप्पड़ लेकर लोगों से भीखमांगना स्वीकार किया। तभी 
“तो इन के सत्यदरियन्द्र नाटक लिखने के. समय इन के एक faa पंडित 
. शोतलाप्रसाद जो नें कहा घा। | >>> 
, हरि 
“जो गुण zA हरिचन्द में, जगहित सुनियत कान | 
सो SO कवि हरिचन्द सें, लख! प्रतच्छ सजान॥ _ 
भाई से जुदाई होने से १४ वर्ष तथा इस aati नामा के अनन्तर ७ वर्ष 
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eis र भूतव को सुशोभित करते रहे, किल ca होने पर. 
भौ इन को दातव्य करे दशा ast रहो । जो जिस इच्छा से आया उस को इच्छा 
पूर्ण हो करते गए । जहां कहीं से रुपया हाथ में आया बस उस से परोपकार 
का कार्य होने लगा एवं दु:खियों को सहायता होने लगी | किसो को कुछ 
देकर इन्हें खेद भो करते किसो ने कभी नहीं पाया । इन को खेद उसो समय 
होता था जब ट्रव्याभाव से किसी का दुःख दूर करने में विलम्ब वा af चो 
जाती at वा रुपया न होने से कोई परोपकार करने में यह असमर्थ डोजाते वा 
कोई धनाभिमानी इन कं सामने धन कौ डींग लेता। नं जाने इतना खर्च पर भो 
| ` इन क पास द्रव्य कहां से जाया करता था । इम तो यहो कहैंगे कि.यह भी 
' इनके इश्वर क परम भक्त होने का एक प्रमाण है क्योंकि गुरु नानक ने कहा 
है-- अपने जन का परदा ढाके | अपने जन को सर पर राखे ॥ अपने दास 
को देय बडाई ” इन कं ऐपे अन्धाधुन्ध व्यय से लोगों को es विश्वास था कि 
“ale” के समान यह भो aga अपरिशोधित ऋण छोड़ कर संसार से प्रयाण 
करेंगे, परन्तु ऐसा नहीं इत्रा । 

इन्हो ने एक २ का दस २ # दिया और देहान्त के समय किसी के ऋणी 
नहीं रहे, बरन्‌ सारे हिन्टू मात्र m, सब भारतवासियों को अपना ऋणी 
छोड़ गए जिस से उद्दार की एक यहो राइ है कि लोग इन का अभीष्ट पूणं 
करके अर्थात्‌ इन के प्रदर्शित मागे पर चल कर देश कौ sata, भाषा की 

ia i ys दम ._ __ 

# इस का एक प्रमाण देख लोलिए । एक दिन यह बहुत सा पत्र भौर 
पेक लिख कर अपने सामने रखे इए धे। उसी अवसर में इन के एक मित्र के 
छोटे भाई इन से मिलने गए । उन सभी को देख कर और यह जान कर कि 
टिकट नहीं रहने से वे सब पत्र आदि नहीं मेले गए थे उन्हो ने अपने पास 
से २) का टिकट मंगा कर उन सभों को भेजवा दिया । उस रुपये को बाबू 
साहिब ने उन्हें कम से कम दस बार दिया | उक्त महाशय का कथन है कि 
“जब २ सें सिलने गया बाबु साहिब ने टिकट वाला २) सुकै दिया । मैने 

? लाख कहा कि सें कई वार यह रुपया पा चुका, पर उन्हो ने एक भौ नहीं सुना 
| और कहा तुम भूल गए हो, और विशेष आग्रह पर बोले कि अच्छा क्या EAT 


| शेडक हो मिठाई खाना । ya 
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उन्नति में तत्पर रद्द कर इन की आत्मा को प्रसन्न करें तथा इन का कोई 
चिरस्थायी चिन्ह निर्माण करें। > 


इन के द्रव्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल जान कर और यह देख कर 

कि इन के खर्गगसन के समय विसो की एक met चित्तो भो इन के बिक्ने | 

नहीं निकली लोगों को बड़ा आधर् हुआ और उस आनन्द में AAT काशे 
नरेश ने यह दोहा कहा थान” 

८ दापि आप दरिद्र सम, जान परत चिपुरारि। 

दीन दुखी के Bq सोई, दानी परम उदार ॥ ” 
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चतुविश परिच्छेद । 


_ 
गुलाब में काटा । 


जिस विधाता ने “ सागर के जल खार कियो अस्‌ कंटक पेड़ गुलाब के 
कोनो” उसो ने नभ-वन्द्र को भो कलंकित किया और भारतेन्दु के उज्ज्वल चरित्र 
में भो कुछ धब्बा लगा दिया। नहीं तो जिस का मन मधुकर;सदैव योछप्ण- 
यादास्बुज पराग का अनुरागो था वच भला माधवो चर मल्लिका # को ओर 
केसे झुकता । जो छो, परन्तु खारे होने पर भो पयोनिधि को सय्यादा नहीं 
घटती और सब नदो नाले उसो के अंक में स्थान पाने को दौड़ जाते हैं ; 
कंटकित होने पर भी गुलाब निज सुठि सुगन्ध तथा सोंदय्य के कारण सवेजन- 
प्रिय होता है । और कलंकित होने पर भी चन्द्र देवों के देव महादेव का 
ललाट-भूषण बना रहता है, sal प्रकार मल्लिकानुरागो होने पर भी हरियन्दर 
रसिकसमाज एवं कवितानुरागो और देशानुरागो मनुष्या के हृदय के BUT 
हो बने रहे गे; क्योंकि as दृष्टि से देखने पर भूतल में कोई विरला झो 
facta दोख पडेगा। 

'हस सदर्प कहते हैं कि इस दोष के रहते हुए भो इमें कोई व्यक्ति कोई 
ऐसा सद्गुण सम्पन्न अन्यपुरुष दिखला तो देव ? कबियों में तो कदाचित frat 
देश का कोई विरला हो कवि होगा जो सौंदर्व्योपासक न हो । मनुष्य का 
Sich, प्रति का died, चित्र arated, एवं गान वाद्य यही सब वस्तु 
तो उन लोगों के हृदय को विकशित कर के उन लोगों की लेखनो से अपूर्व 
भावों को ग्रगठ कराती हैं । | 

विलायतो कवियों में मिल्टन बड़े हो watts साने जाते हैं, किन्तु एक 


*डून्हों दोनों स बाबू साहब की प्रीति थी ; और मल्लिका को इन्हों न एक 
अपनाया था । यह बात इंन्हों ने अपने कनिष्ठ aia क 
धो जो अन्यत्र प्रकाशित है । मलिका भो 
| दुर्भाग्यवश इस GSAT को प्राप्त छो गई थो । 
को andaa में भो बहुत कुछ सहायता 
से इन का AYA कुछ काम 


£ 


रोति से धर्म पूवक 
पास एक पत्र में स्पष्ट लिखो 
बङ्गदेशीय एक कुलवती स्वी थो 
उस के सइबास से बाबू साहिब j 
मिलती घो । बङ्गभाषा के TA पठन पाठन म उस 


चलता था। 
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समय वह भी एक इटालीदेशोय परम सुन्दरो युवती को देख कर J al 
स्ववश न रख सके, व्यग्रचित्त हो कर set ने उसपर भो दो एक कविता । 


बना हो डालो | 


इस के अतिरिक्त इसारे सिच बाबू राधाकृष्ण जो ने लिखा हे कि एक 
दिन इमारे चरित्रनायक कुछ अपने अन्तरङ्ग मित्रों के साथ बेठे इए थे और | 
एक वारविलासिनो भी वहां पर विद्यमान घौ । उस ने कुछ ऐसा छाव भाव | 
कटाक दिखलाया कि इन्ह' कुछ नवोन भाव स्फुरित हुआ आर इनो ने एक | 
कविता तुरंत बनाई और उसे उन मित्रों को सुना कर कहा “ हम इन सब | 


का सहवास विशेष कर sal लिए करते हें । कहिये ! यह सच्चा मज़मुन केसे 


लब्ध हो सकता था। ” यह बात इम ऊपर हो कह चुके हें । और यहां पर 


ae भो कहैंगे कि गानवाद्यप्रिय बाबू साहिब को जिन्हों ने भिन्न २ राग 
रागिनियों के भेदानुसार संकीर्तन की अनेक agua एवं ग्रन्थों को रचना की 
है , इस विषय के तत्तानुसबान कै लिए इस से बढ़ कर और कौन उत्तम 
कालेज मिलता और इस लोगों को “ संगोतसार ” नामक ग्रंथ केसे लय 


होता जिस के अन्त में इन्हीं ने स्पष्ट लिखा है कि “ हमारे बन्धुगण बारवध के |. 


चन्द्रसुख और सुन्दरता हो पर इस विषय की इतिथो नहीं कर के कुछ आगे 
भौ agit” यदि इस विषय में इन कौ सचसुच दुर्वासना हो होती तो ऐसा 
कैसे लिखते १ 


इनुहों ने “ नाटक ” में माटक--रचना--प्रणाली के सम्बन्ध में खयं 
लिखा है कि “ मानवप्रछति के आलोचना करनी हो तो नाना देश में 
भ्नमण कर के नाना प्रकार के लोगों के साथ कुछ दिन बास करे बरत 
समय २ पर अश्वरचक, TH, दास, दासी, ग्रामोण, दसयु mata नोचः 
पक्ति चौर सामान्य लोगो के साथ कथोपकथन करे। यह न करने थै 
मानवप्रक्षति समालोचित नहीं होतो । » तो फिर उस का सहवास कीं 
“न करें जिनूडे प्राचीन वुद्धिमानो' ने भो ज्ञानदायिनो नाला a E a 


» 3 ८८ b 
देशाटनं पण्डितसिचता च, वाराङ्गना राजसभाप्रवेशः | 
चनेकशास्त्राणि विलोकितानि चातुय्यमूलानि भवन्ति पञ्च | 
जब बालावस्थाही से देशाटन करते ही थे, कवि कोविद्‌ का प्रतिचए 


समाग त = 
मागस रइता हो था, राजसभाझो' में आदर पाते हो थे, एवं शाखावलो 
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कन सर्वदा हुआ हो करता था, तो फिर केवल इसी बात की कमी क्यों रद्द 
जाती ? १ 

जर्मन देशीय प्रसिद्ध कवि “गाइथी” ने झी बुदिविकाशार्थ तोन बातों 
का होना परमावश्यक बताया है। नित्य गान वाद्य अवण करना, मनोहर 
चित्र अवलोकन करना, रूपवती खियो से सम्भाषण करना। सब में उस ने 
wed उपासना को मुख्य माना है। एक बंगदेशोय स्वी कवि ने भो कहा 
है “ सोंदय्य mat छाया (बंगला )। सौंदर्य की उपासना आत्मा कौ 


दूषणोय कहो जायगो, परन्तु हमारी समझ में तो यह देशोपकारक कुसंस्कार- 
संहारक महाशय जगदुपकार हो के निमित्त इस खोर की ओर भी निकल 
पड़े थे कि स्वयं इस मागे में प्रवेश कर क, उपचहासभाजन बनकर निज 
का कुछ गवां कर इस को अवस्था की पूरो खोज लें भोर बसुवर्ग को 
इस gua से निवारण करें। यदि यह बात अभिप्रेत नहीं होतो तो ऐसा 
नहीं कहते;-- 
“ जगतजाल भें नित फस्यो, पस्यो नारि के ae | 
मिथ्या अभिमानौ पतित, KA कबि हरिचन्द ॥ ” 


«> 


और न “ वेश्यास्तवराज ” में बारविलासिनियो' के सहवास के दोषों 
को प्रत्यक्षरूप से उद्घाटन करते, Tar कि लिखा द्दैः- 
सद्यप प्रमोद पुष्ट पौढिका । ऐन्‌लाइठेड पंथ सोढ़िका। 
माढ पिढ ag शौल भचिका । लोकलाज नाशहेतु तचिका॥ 
शप्त द्रव्य पुंज गेइ रिक्षा । योबनादि स्‌वाध पुष्प मक्षिका ॥ 
YA WA WA चम्मे हारिणो | गर्भे घम्म नग्भ सम्भे कारिणो ॥ 
प्रेजुडौस लेशमाव भक्षिका | मद्यपान घोर रंग रंजिका॥ 
दायनो चनेक माच संग को। आतशक सुजाक ओ फिरंगकी ॥ 
पिहनामहीन मातुं नामिका । सव जात पांत मध्य गामिका ॥ 
मिष्टजिइवा कपाल झूँडिनो । मित्रवर युक्त नक वूड़िनो॥ 
लोक ae लाज-पत्र फाड़िनी | जौवितेव कृब्र मध्य गाड़िनो ॥ 
ट्रब्यलाभ धावमान साडिनो | सढ्‌ हस्थगेहको उजाडिनो ॥” 
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शौर न “प्रम योगिनो ? में ऐसा निधड़क लिखते कि :-- 
“ चर को जोरू लड़के भूखे, बने दास औ दासी | 
दाल की मंडी रंडी पूजें, मानो इन को मा सी ॥ ” 
इसके सिवाय हम नहीं समझते किःजो “सर्वदा मौत को याद रखता 
था, जो “प्रेम योगिनी”में नान्दौसुख से अपने विषय में कहलवाया है किः- 
: “ जिन तुन सम किए जानि जग, कठिन जगत ज॑जाल” 
० और जिस का यह कथन था “ एहि उर इरिरस पूरि गयो। तनमे 
मन में जिय में सव ठां कष्णहि छष्ण भयो ” तथा “ रहे किन एक भ्यान 
- असि दोय। जिन aaa में इरिरस छायो, fas को भावे कोय ” और जिस का 
हृद्य ईशरप्र सरक में ऐसा रंगा हुआ था कि प्रम का आवेश होने पर 
देशानुस्धान नहीं रहता और उस अवस्था में कितने लोग कितने पदाधे 
सामने से उठाकर ले जाते और तनिक भो सुधि नहीं रडतो थो और जो 

चिल्ला २ कर प्रेमोन्‌मत्त होकर यह कहा करता था ७-८ 

“श्री राधा माधव युगल प्रेम का अपने मन को सस्त बना, y 
पी प्रेम पियाला भर भरकर कुछ इस में का भी देख मजा। | 
इतवार न हो तो देख न ले क्या हरौचन्द का हाल हुआ, | 
पो प्रेस पियाला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा | 
| वह निन्दनीय अभिप्राय से बाराङ्गनाग्रों का क्यों सहवास करेगा! | 
बारविलासिनोगण भी प्राय; उच्चआशय हो इन का सडवास करतो Wl | 
तभौ तो इन के खगेवास पर “ saat ने लिखा था »। ; 


कोन अब पुस्तक छपाय azi हाय राग रागगिनी | 
की रोत भाषत निते गयो । कोउ ना दिखात नेक fess | 
समझदार जेसी “ हरिचन्द ” केर किरती fea गयो ॥ प्र | 
के प्रवाह में बहनहार आछो आज काल ग्राइ ala दल, | 
धोखे धरि ले गयो। केसे नेन लखब सुस्याम घँघरारे M 
हाय “ मागरो ” के नाइ छाडि के किते गयो ॥ 
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मे तो इन के अत्यन्त उत्तम कार्य्यी का भो बहुत से लोग उलटा भाव 


मे सूत्रधार के सुख से कहलवाया भो किः 

“क्या सारे संसार के लोग सुखो रहें ओर इम लोगों का परम बन्धु, पिता, 
मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित प्रेम कौ एक मात्र सूति सौजन्य का एक 
मात्र पाच, भारत का एक Ala हित, FA का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों 
का एक मात्र जीवनदाता, Braet दुखी हों! हा सच्जनशिरोमणे ! कुछ 
चिन्ता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भो दुःख हो उसे सुख हो मानना; 
लोस के परित्याग के समय नाम और कीति तक का परित्याग कर दिया है और 
जगत से विपरीत गति चल कर प्रेम की टकसाल खड़ो को है। क्या हुआ ait 
fasa ईश्वर GH आ कर अपने अङ्क में रख कर आदर नदीं देता और खल 
लोग तेरो नित्य एक नई निन्दा करते हैं और a संसारे Fe सुचित नहीं, 
तुझे इस से क्या ? प्रे मो.खोग जो तेरे हैं और त जिन्हें सवख है वे जब जहां 
उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेंगे और तेरे THA सहन को अपनो जोवन- 


जेर अपना उपकार दोनों भूल जाते हो । 
टा कीड़े ऐसे हो रहेंगे और तुम लोक वहिष्कुत होने पर भी इन सिर 
पर पेर रख के विहार करोगे | क्या तुम अपना वह afaa भूल गए-- उ 
aa हो नैन नीर भर भर पाले प्यारे इरिचन्द LU कहानो रह जायगौ ”। 
सें जानता चूं कि तुम पर सब आरोप व्यथ है | 
इन कौ यह भविष्यबाणी aga हो ठोक हुई । इन के परलोकगमन â 
उपरान्त इन के वियोग से इन के प्रबल शत्रुओं ने भी Adi से अख्ुधारा प्रवषण 


को थो । यद्यपि संसार के बहुत डी कम लोग विशेषतः लक्ष्मोपात मनुष्य ऐसे 


दोषों से बचे होंगे तथापि इन कै इस आचरत की ओर लोगों को दृष्टि अधिक- 


i इ दर्व्यसन क्यों न हो, अधिकतर 
T ब्रा का कोई दुव्यंसन क्यों न हो, 
तर जाती है क्योंकि सुख्यात पुर दि हु 
प्रकाशमान हो जाता है। विलायती कवि “काउपर” का कथन हे hr : 
लोगों में कोई अवगुण भो विशेष देदीप्यमान we Ha od age 
AÌ घे प्रत्यक्ष रूप से कर 

और तिस पर Seas तो भला बुरा जो कुळ करते थे 

र 
ऊपर सुचरित्र सदाचार, भीतर pe x. 
प्रकाश कुळ घोमा पंड वा faut को इ 


व्यसन की लोग तीब्र आलोचना करते हैं 


न जाय इसो से इन के इस 
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से भी कई आदसी पूछते थे कि इन को जोवनी में इन के इस gaha y 
हाल लिखा जायगा वा नहीं | और कदाचित्‌ इसो के भय से इन की जोवनी 
लिखने को कितनों कौ लेखनो नहीं उठती है । लोगों का यह संकोच 
और यह हिचक इन को जोवनो लिखने में कितना उचित है हम इस की समा- 
लोचना यहां नहीं करेंगे किन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि यह विषय संकोच कां 


कारण नहीं होना चाहता था क्योंकि इन का अपना आचरण जो हो, परन्तु ` 


यह निज वाक्यद्ारा औरों को इस मार्ग से निवत्त हो रहने के लिए सवदा उपदेश 
करते आए हैं । चाहे कोई कुछ कहे, परन्तु हम को यह कहने का साहस 
होता है कि यह लम्पट तथा व्यभिचारो कदापि नहीं ae जा सकते Fi 
निज वल्लभा के साथ भौ सदा प्रीति रोति रखते थे जो विषयो लोगो की प्रथा के 
विरुद्द है, शरीर इन की स्त्रो तो इन्हे देव हो खरूप मानती थीं। इस के सिवाय 
यदि यह EM योग्य दुराचारो होते तो थो १०८ बाबा सुमेर सिंह साहिब 
afer यौ इरिमन्द्रि पटना के aga जो एक योग्य पुरुष थे यह 

कैसे कहते कि“ महा खेद का विषय तो यह है कि हरिश्रन्द्र अल्प वयस a 
में खग सिधारे, यदि वह कुछ काल और जोवित रहते तो जो लोग काशो 
जाते पहिले उन का दर्शन कर क॑ और किसौ का दर्शन करते । » और इन के 
खर्गारोहण होने पर लोग ऐसा कैसे कहते कि “ काशी में जहां और बड़ २ 
तोथ हैं वहां त्‌ भौ एक तीर्थ खरुप हो था। काशी जी में जाने पर और तीर्थ 
पोळे स्मरण होते हैं तू पडिले मन में स्थान कर लेता था?» और यह भो कैसें 
कहते कि हा | वैष्णव घन को ध्वजा टूट गई” । क्या किसो विषयों 
f दुराचारो के देहान्त से धर्मा की ध्वजा ट्ट्ती है वा किसो परम धार्मिक 

पुरुष के ? और इन के कलंक का धब्बा 'मिटाने की सब से अधिक बात तो यह 

है कि यो गोखामी तुलसोदासजी ने लिखा है “कोटि २ मुनि यतन कराहीं। 
अन्त राम कहि आवत नाहीं॥” और यहां इरिसन्द्र ने राम छी कष्ण कों 
एकारते शरोर त्याग किया जैसा कि « चन्ट्रास्त ” परिच्छेद Ti 
अब आप इन्हें क्या कहिएगा ? एक 2 SN 
भक्त मानिएगां वा लम्पट कहियेगा ! 


जो इच्छा हो लोग कहें, प 3 
» परन्तु यदि इन के उपदेशों को सर्व za 
1 को सवदा रखेंगे 
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qaia परिच्छेद । | 
Oo TAR 


.जो लेखनी बाबू साहिब के उळ्वल गुण वर्णन करने में अब तक उळ्चंल 
काग्रज़ के मेदान में सहषे धावमाना थो , विशद यश को पताका फइराने 
को दण्ड के समान सिर उठाये हुए थी, सुकोत्तिकोत्तेन में किञ्चित्‌. थकित 
नहीं होतो थो, देशानुराग, भाषानुराग, डेखरानुराग एवं राज्यानुराग, सव 
साधारण को अवगत कराने के लिए यत्नवतो थो , अब वहो लेखनो मन्दगति 
धारण कर रहो है । चन्ट्रास्त शोध देखते हो इसे यह नहीं मूझता कि कौन 
सो राह अवलम्बन करें । चन्द्रास्त नहीं, इरि-चन्द्रास्त । एक के अस्त स तो 
जगत अन्धकारमय हो जाता है , जहां दोनों अस्त हों वहां का क्या ठिकाना ! 
लेखनो अब अश्रुधारा, नहीं २, WS श्याम रंग की रुधिरधारा कलजे से 
बहाना चाहतो है । धीरे २ खर से अवकाश मांग रहो है । इस का कलेजा 
फटा जाता है, पेर टूटा जाता हैं, सिर घूम रहा है, ओठ सूखे जाते 
हैं, बारस्वार de सिंगो रहो है। चल चल कर शिथिल हो जाती है! इस 
घटना के वंश्न करने की aaa नहीं दिखलातो। जब बरबस जड़ लेखनो 
की यह गति है तो इस परिच्छट के लिखने तथा पढ़नेवालों की क्या 
दशा होगो ? परन्तु पाठकहन्ट ! संसार को यहो रौति है “जो फरा सो 
भरा जो बरा सो बुताना ” संसार में कोई वस्तु चिरस्थायो नहीं है। खेद तो 
उस के लिए होता है जो संसार में आ कर व्यर्थं जोवन व्यतीत करते वा निज | 
खार्थसाधन हो में जन्म गंवाने हैं। ae तो यश कमाने आए थे और पूरा यश 
कमा कर निज प्रेमदेव के निकट जा उपस्थित हुए । जिस का्य्यसाधन के 
लिए QF गए थे, उस कार्य को सम्पन्न कर बिटा हो गए। पाठको ! धेय्य पूवक 
इसे भी अवलोकन कीजिए | इन की लोकयात्रा की कथा सुन चुक, अब सावः 
धानतापर्वक इन की परलोकयात्रां की भो कहानी सुनिए । जैसे यह सत्य 
को सदेव याद रखते एवं ईग्वरभलिं में डूबे रहते हुए जगत का हित साधन करते 
रहे, आप लोग भी इन के सदाचारा का अनुकरण कर के अपना लोक परलोक 


दोनों सुधारिए। # ee 
देशयात्रा के परिच्छद में यह बात कक्षो जा चुकी है, कि १८८२ ई सें | | 
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ae भारतगीरव शो मेवाड़नरेश महाराणा सज्जन सिंह से मिलने गए 7 
मान्‌ के यह बड़े हो खेइपात् थे और इन के देखने को बहुत दिनों से समान 
इच्छुक थे। खोमान्‌ के आग्रह से उन से मिलने के लिए तथा ओोनाथद्दारा के 
दर्शन को लालसा से मेवाड़ सिधारे थे । वहां पर इन का जेसा कुछ सम्मान 
हुआ वह पूर्व हो वर्णित हो चुका है । श्रोमन्महाराणा साहिब से मिल कर 
जाड़ के feat में लोटे तों आते समय रास्त में बोंमार पड़े । बनारस पहुंचने 
के साथ हो श्वास रोग से पोड़ित इए। श्वास काश और जवर तीनों ने आक्रमण 
किया, जोवनाशा जातों Tel । इन तीनों का प्रबल कोप तो था हो इसी बीत 
भै एक दिन बड़े जोर से विसूचिका हो गई । पिडुरी चढ़ने लगी, हाथ पैर 
ऐठने लगे घड़ी क्षण की बात आ गई । यह दशा देख wal का मुंह सुखने 
लगा, HAA कांपने लगा । कनिष्ठ भ्राता तथा बाबू राधाकृण जो अहनि 
यथोचित सेवा में तत्पर रहें । श्रोभगवतो ने कृपा की। विसूचिका ने जान छोड़ 
दो । इन के दवारा ईश्वर को अभी कुछ जगत्‌ का उपकार कराना शेष रह 
गया था, इन का मिशन अभो पूरा नहीं हुआ था अर्थात्‌ जिस काम के लिए है 
संसार में आए थे वह कदाचित्‌ अभी सम्पन्न नहीं हुआ था। इन क॑ at 
विसुक्त होने पर कितने लोगां ने आनन्दोत्सव किया , कितने लोगों ने कई 
नगरे में देवपूजन किया । रोग पूरा निवृत्त भौ नहीं हुआ था कि लिखने पढ्नै 
का काम फिर आरण्भ हुआ। 


खस्थ होने घर इन्हीं ने १८८३ ई० के अन्त में “नाटक” नामक ग्रस की 
रचना को और उसे प्रकाशित £ हों न 
रचना AC उसे प्रकाशित किया । इस यन्य को भी इन्होंने ईश्वर हो को 
समपण किया है और इस में लिखा है :-- : 
4 
नाथ | आज एक सप्ताह हुआ कि मेरे इस मनुष्यजीवम का अन्तिम 
अंक चुकता, किन्तु न जाने क्या सोच कर शीर किस पर अलुग्रह कर के 
= क ae नहीं, Bal नहीं तो यह ग्रन्य प्रकाश भी नहीं होने पाता । यह 
“भाण च का खेल है कि आज इस के प्रकाश का दिन आया। जब प्रकाश 
* होता है तो समर्पण भो होना अवश्य हुआ । अतएव. 


| * लदोयं वस्तु गोविंद ! तुभ्यमेव समर्ये रै 

४ यद्यपि सं झे 

wee ससार का कुरोग से मन प्राण तो नित्य यस्त थे हो, किन्तु चार 
हेने से शरोर से भो रोगग्रस्त, तुम्हारा 


छरिश्वन्द्र? 
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यद्यपि इस रोग से इन को जान बची, परन्तु शारीरिक बल जाता रहा। 
कदाचित्‌ इन का स्वास्थ फिर पूर्ववत्‌ नहीं इत्रा। कभी खस्थ कभी अस्स 
रहने लगे । परन्तु शरोर को कुछ भी चिन्ता न कर के अविरल लिखने पढ़ने 
कै काम में पुन; प्रहत्त इए । इसो प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ । मरने क एक 
वर्ष पहिले. श्वास और खांसो का पुनः वेग हुआ। लोग दमा के wea में 
है उसो की बराबर औषधि होती रहो, परन्तु वास्तव में इन्हें चयी की 
बौमारो हो गई थो। पान अधिक खाते थे इस से कफ के साथ रुधिर का 
पता नहीं मिलता था। बौमारी कुछ और, दवाकुछ और होतो गई। नित्य 
प्रति शरोर चोण होने लगा। चलने फिरने की शक्ति घटने लगो। कहीं जाये 
तो पालकी पर जातै | जिस ने बाल्यावस्था हो से लेखनो हाथ में लो, मस्तिष्‌ ऋ 
बराबर प्रचालन कर के नए २ ढंग की पुस्तकों की रचना की, wast काल 
में ग्रंथों को लिखा और छपवा कर भाषाभंडार की शोभा बढ़ाई, भला उस्‌ 
का शारिरिक बल कैसे और कब तक वना रहे ? मानसिक परियम 
एवं नाना प्रकार की चिन्ता- देशचिन्ता, भेषचिन्ता, परचिन्ता, निजचिन्ता 
इत्यादि-ने अलक्ष्यभाव से इन के बल को धीरे २ घटम्त २ इन को इस अवस्था 
को पहुंचा दिया | धर्म का ध्यान तो सवदा हो रहता था, छष्णपद में अनन्य 
प्रेम सदेव बना हो था, इधर शांतरस की ओर मन और भी अधिक ware 


अन्तकाल कै कुछ दिन पूवे जितनी कविताएँ बनीं उन में तो इन्हों ने मानी 
संसार से कुंच का सचसुच डंका बजादिया। इन की बनाई अन्तिम कविता 
यक्षो हैः | 
“ डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई | 
देखो लाद चले पन्यो सब तुम क्यों रहे सलाई ॥ 
जब चलनाही fara है तब ले किन माल लढाई । 
हरीचंद इरिपद बिनु भिं तो रहि जैहो qe बाई ॥” 
| इसी समय ae नित्यप्रति कवि पद्माकर रचित यह कविता विद्दल होकर 
अति प्रेमखर से पढ्नै और घंटों WHAT बहाते रहते धे। है 
८ ब्याधद at fase असाध हों अजामिल सों, ग्राह ते 


गुनाहो कहो तिन में गिनाओगे | खीरौ हों न गिव हों न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


RR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ३४० ] 


gaz कहं को al, न गोतमो तिया हौं जापे पग घरि 


MAR राम सों कहत मटुमाकर पुकार तुम, AT महापापन | 
को पारहु न पाओगे। झुठो हौ कलङ्क सुनि सौता ऐसी संती | 


'तजी, ( नाथ ! ) AY कलंकी ताको कँसे अपनाओगे॥ 


१८८४ $o समाप्त इत्रा। २ जनवरी १८८५ ६० में अकस्मात्‌ भारो ज्वर 
चढ़ा । ८ पहर तक अपना बल दिखा कर बिलग हुआ । फिर पसुलो में बेदना 
MIA इई | डाकटरों को इन के जोवन का संशय हो गया । परन्तु वह पौडा 
भो दर हुई । तीसरे दिन बड़ जोर से खांसो आरब्ध हुई | AA बहुत आने लगा 
और कफ में रुधिर देखा गया | कष्ट बहुत हुआ, परन्तु उस से भी जान बचो। 
a ठीं जनवरी को सवेरे बहुत अच्छे थे । भीतर से दासो हाल पूछने आई, 
उस से हंस कर कहा कि “ emt जीवननाटक का प्रोग्राम नित नया २ छप 
रहा है, पडिले दिन ज्वर की, दसरे दिन दर्द की, तोसरे दिन खांसी की सोन l 
हो चुकी है। देखें ला|झनाइट कब होतो | 

Sal दिन दो पहर को दस्त में काला मल गिरा। उसी ससयं से Fe 
श्वास बढ़ा, और उशी समय से इव्हो ने संसार से चित्त फेश लिया | घर का 
कोई जब निकट जाता तो संच फेर लेते | 

दो बजे दिन को निज eya मी न्ठ् को पास Gat कर कहा 
कि अच्छा वखर पहिन आओ । वह कपड़ा पहिन कर गए | कहा कि इस से भी 

उत्तम वस्त्र पिन आओ । वे दसरा सुन्दर कपड़ा पहिन कर निकट गए। 
स्वयं आरासकुरसो पर लेट छप्णचन्ट्र को गोद में बिठाए कुछ अंगर खिलाया। 
फिर दोनों हाथ उन के माथे पर रख कर कुछ काल पश्चन्त ध्यानोवस्थित रहे 
फिर उन को बिढा कर, कहा “जाओ खेले” । उस के पश्चात्‌ संसार की माया 

से कुछ सम्बन्ध नहीं war । शास बढ्ता गया ; बेचैनी अधिक होने लगी। 
डाक्टर वैद्य अनेक उपस्थित थे और औषधि भी परामर्श से करते जाते थे” 
परन्तु “मरज AZAT गया ज्यों २ दवा को” | प्रतिक्षण में बाब aki 
डाक्टरे। से नींद आने एवं कफू घटाने की औषधि की इच्छा करने लगे IAR 
रात हो गई । नो बजे के समय इन के खपरिवार को विपत्तिसागर में 

वाला, Seat का हृदय बिढारनेवाला, नागरी को अभागिनी बनानेवाल' 
भारतमाता. का एक सपूत पूत चरनेवाला, निदेथ कराल काल आ TET 
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एकाएक पुकार उठे “यौ कण ! राधा कृष्ण ! हराम ! आते हैं सुइ 


दिखलाओो ! ” बस इस के साथ हो कंठ aE होने 'लगा। कुछ दोहा कहा, 
कंठावरोध के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दिया । केवल इतना हो सुनने में? आया 
“ ART o aa स्वाझिनि ”। बस गरदन क्षक गई। इस. समय 
हमारे faa पण्डित रामशंकर व्यास जो यह wast घटना देखने को बाब 


. साहिब के पास हो उपस्थित धे ! मानो अन्तकाल तक मित्रता का पन 


निबाहा १ 


पौने दस बजे क्रे समय बाबू साहिब के जोवनलोला का अन्तिम पटा- 
चेप हुआ | नित्य जोवन का नित्यनव अभिनय दिखला कर आज इस. नाव्य 
शाला से यह बिदा हो गए। इस वियोगात्मक दृश्य के अनन्तर चतुदिंक 
अन्धकार छा गया। जब इरिब्िन्द्र हो अस्त हो गए तब अन्धकार तथा 
हाहाकार के अतिरिक्त और क्या होना था ? भारतवष में चारो ओर दुख के 
बादल fax गए | लोग कोइल से कुहुकने लगे । सब शोर असुधारा को भरो 
लग गडे । कितने लोग इस बिज्जपात से व्याकुल तरफडान लगे, कितने हो 
विपत्ति के कीचड़ में धसने लगे, कितने अथाह शोकधारा में बहन लगे । इन 
के आत्मोयों की व्यथा का तो पारवार हो भ था। PE. 

पेशावर से कालके तका तथा बभ्बईसे नेपाल तक wast शोकः 
समाज हुए। कांशी के गली कूची में भद्र लोगों को कीन कहे कुंजड़िन' 
कहारिन भो yar फाड़ २ कर रोतो थीं । पण्डितगण यह कह कर रोते थे. 
कि “अब द्या वेश्यकल में फिर भी कोई ऐसा जनूम लेगा जिस से इम लोग 
aaa पर सम्मति लेने जाय॑गे ।? इन का सुहृद भ्वाता क पास 
अन्यान्य स्वान निवासियों की भेजे हुए शोकखूचक तार तथा पत्रों का ढेर 
लग गया | अगरेञ।, Ge गुजरात, बंगला, महाराष्र सभो भाषा क पत्रों ने 
इन की लिए आन्तरिक शोक प्रकाश किया | हिन्दी पत्नों की कहानी क्या १ 
इन के तो यह जीवनमूर NA | इन में तो एक न एक प्रकार से सभो के AE 
जन्मदाता वा पोषणकता हो थे। aga तक कितने aaua शोकचिन्ह 


धारण किए रहे । कितनी कविताओं की रचना “हुदै । कितने हो चित्र 
गा लोगों ने wana छपवा कर वितरण किया। 


giga सिधारे परन्तु ऐसा हादिक 
नी खयं अपुर्ण हो रहो है, 


WI गए । कितने साधार 
सारतवषे के बहुत से सहान पुरण 
शोकप्रकाश कम देखने में आया । अब EN 
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व्यथा की कथा कहां तक लिखें। मभीलोनरेश सोमान्‌ लाल खड़बहादुर मप्त - 
मे बहुत हो ठीक कहा है;-- 
. « जहां में हाय अभो धुम यों मचा के चले। 
जो फितना सोता था AEH उसे जगा के चले ॥ 
थे जान लीजो न भूलेंगे हम केआमत तक। 
तुम्ही थे ऐसे कि दिल से हमें भुला के चले॥ 
बिचारी हिंदो का क्या हाल NAN ARNT | 
बताओ इस का ठिकाना भी कुछ लगा के चले ॥ 
नसीब किस को हुआ था कभो बनारस में | 
` जो चार दिन का तमाशा va दिखा के चले N 
“रसा” कौ गरचे रसाई इई है जन्नत में। 
हजारों हो को मगर दह में रुला के चले ॥” 
सच है कि इन के खर्गवास के दुख से सबों ने अखुवर्षण किया । औरं को 
कौन कहे राजा शिवप्रसाद भो, जिन से बराबर चोट को चल जाया 
करतो थो, इन के घर आ कर यहो कह कर रोते थे “ हा हमारा मो- 
o काबिला करनेवाला उठ गया ? | किसी ने बहुत यथार्थ कहा हे.“ दुशमन 
दाना अज दोस्त बादां बेह” अर्थात्‌-सूख मित्र तै Aa है उत्तम, ya गुनन्न। 


३४ वष ३ महोना २७ दिन १७ घण्टा ७ सिनिंट ४८ सेकेंड की अवस्था में 
इन का खगवास हुआ और काशो चरणपाढुका पर इन की दाइक्रिंया इई! 
पश्चात्‌ इन के सुद्‌ बाबू गोकुलचन्द्र ने पण्डिता की सेवा में निम्नलिखित 
आमन्वणपत्र मेज कर माघ पूर्णिमा सं० १८४१ को परिष्ठ तों की सभा कराई. 
एवं सौ भारतभूषण भारतेन्दु की आत्मा के हितार्थ दान उपदान किए | 


Al कृष्णः शरणम मम | 
श्रो पण्डितवर | 


- कलाऽऽलयो विष्णुपटाश्रयञ्च 
- सुषासमाज्ञावितटि ग्विभाग: । 
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ary saw इति fas, 

यो भारते ५भूत्किल भारतेन्दुः ॥ १॥ 

तदोयसख्येन महानुभावाः , 

यशःप्रकाशेः परिपूरिताशा: | 

ट्याटशा सूरिवरा भवन्तः , 

पुनन्तु दत्त्वा ननु दशनं न: ॥ २॥ 

आप का सेवक: 
गोकुसचन्द ” 
इन की खर्गयाता के अनन्तर इन के स्मारकचिन्ह स्थापन की चर्चा होने 

खगो । अलोगढ़ तथा कानपुर में “इरियन्द्र पुस्तकालय” स्थापित किए गए। 
काशो में जो इन का संस्थापित स्कूल था और जिस का विशेष वर्णन 8 परिंच्छ द्‌ 
में किया गया है उस में पारितोषिक वितरण के समय राजा शिवप्रसाद ने यह 
प्रस्ताव किया कि “अब से यह स्कल अपने संस्थापक के माम से विख्यात किया 
जाय 1 ” सभापति fao आडमूस साहिब कलक्टर ने उस का अनुमोदन किया 
और तब से वह “इरिञन्द्र एडेड स्कूल” के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू साहिब के 
सामने वह केवल “प्राइमरो SA” था और पोछे धीरे २ हाई स्कल हो गया 
था परन्तु खेद का विषय है कि द्रव्याभाव कै कारण वह फिर भो मिडिख तक 
कर feat गया है । लखनऊ निवासो कीशलप्रसाद वर्मा ने १८८५-१६८५ 
तक एक शताब्दी की यन्वो छापकर वितरित कौ । उस के आदि और अन्त में 
यह दोहे लिखे इए थे। Bai i - “७ 


j 
aa 


ay भारतेन्दु गताष्डौ । 


: हरि सभ दुख इरिचन्‌ढ्‌ इव, बरसत अमृत अनन्द । 
anaga हित अवतरित, नमो देव इरिचन्द ॥ 
किञ्चित निजगुण किरन सों, हृदय अकाश प्रकाशि | 
प्रिय हरिशशि मम हितुन कर, देह तापतम नाशि॥ 
अन्त में लिखा है ८: ह ae 
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इस नित चित सों चेहहिं बह, naaa प्रिय faa i 
asg बड़ाई जगत बसि, WEY उदार चरित्र | 
जोवन कर विश्वास ale, बहुत इतो परमान। 
वाहि जान नहि दौजिये , याते AVY सुजान I 
निजहित कुलहित देशहित, कर तन अन YA लाइ | 
maa अलभ AMT घन,. छन छन छोजत जाइ ॥ 
विविध कला कौशल सिखहु, ug कोशलाधीश | 
'कौशलपरसाद्ष्ि wat, मति fraty बुध देश Wy” 

`` उदयपुर में “उर्टिन्द्राव्चविद्यालय” संस्थापित हुआ जो अद्यावधि वतः 

मान है और जिस के चिरण्यायी होने की भी सम्भावना हे क्योंकि उसमें 


oH आरो z pt- Pu प्र हि वर्ष 
कुछ द्रव्य एकत्रित हो गया si उदयपुर में कुछ दिन तक प्रति व | 


qa, तिथि को “ हरियन्द्र-णोकसभा ” हुआ करतो थी जिस में इन के गुण 
वर्णन के हिन्दी तथा dea भाषा में लेख वा कविता पढ़ी जातो थो। 

' “हरिथन्दर गोकावलो” प्रकाशित हुई जो किसी ससय पाठकों के अवलोक 
नाथ भेंट को जायगी और जिस के देखने से ज्ञात होगा कि लोग इन से वितता 
Gq tad थे। कविवर श्रोधर पाठक ने “ इरिशन्दराष्क ” को रचना at 
; = ब्रांकीपुर “खुड्विलास” यन्वालय से “हरिश्िन्द्रकला? नाम का मासिक 
अब बक प्रकाशित होता हे जिस में भारतेन्दु विरचित वा संग्टहीत ग्र तथा 
लेखादि प्रकाशित हुआ करते हैं, और जो शेष रह गए हैं वे सब भी छग 
जायंगे | 


बाबू साहिब ने अपने जीवनकाल ही में खरचित ग्रन्थों का सुद्रण खत 
( Copy right ) खड़विलास यन्वालय के खासी हमारे सुयोग्य मित्र हि 


रसिक, एवं. हिन्दीभाषा के, उद्दारक बाबू रामदोन सिंह जो को दे qua j 


भारतेन्द को विश्वास था कि उन के अन्यान्य मित्रो में यही उन की कौत 
ध्वजा के दंड होने योग्य थे और उन के अन्तरित होने पर यही उन की कीतिं 
कै प्रसारण में यत्नवान्‌ होंगे-। उन की आशा कितनी परी इई यह 
महानुभावा की आत्मा जानती होगी और जगत्‌ को विदित है | हमारे लि 


की आवश्यकता नहीं | एक बात और भी थी कि बाबू साहिब ने MF | 
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के साथ कुछ उपकार भो किया था । अतएव भारतेन्द जो जो किसी का किसी 


प्रकार का ऋण माथे लेकर इस संसार से बिटा होना नहीं area थे अपने 
~ ७ दो ५, f ~ 
gat का सवाधिकार बाबू रामदोन सिंह को दे कर इन के उपकार से 
SRT हो गए । 
इस सुद्रणस््त्व के विषय में भारतजोवन के सुयोग्य सम्पादक बाबु राम- 
कृष्ण जो से तथा बाबू रामदोन सिंह जो से कुछ झगडा भो उपस्थित हो गया 


: धा, यहां तक कि लोगों को अदालत देखने की वारो आगई थो । बांकीपुर 


जजी कचहरी में अभियोग उपस्थित gat था । अन्त में बाबू रामदोन सिंह को 
जोत दुई और तभी से “इरियन्द्रकला” का उदय हुआ जो आज तक भारतेन्दु 
के प्रे मियां को आनन्द दे रहो है । इस में इरियन्द्र के लिखे तथा संग्रह किए 
za एवं लेखादि प्रकाशित होने से भारतेन्द जो के मानवर्धनाथ आज भो 
प्रान्तिक शिक्षाविभाग में इस की १०० प्रतियां प्रति वषे क्रय को जातो SI 

कुछ काल तक “ जमोर ” ज़िला गयासे इरिसन्द्रकीसुदो ” नामक 
एक मासिकपव भी प्रकाशित इआ करता था। 

« सिद्रविलास ” पत्र क॑ सुयोग्य सम्पादक पंडित गोपोनाथ लाहोरो कं 
प्रस्तावानुसार भारतेन्द के नाम का संवत्‌ भो चलाया गया है जिस का प्रयोग 
हिन्दी-भाषा-रसिक जन प्राय; किया करते हैं। इस के विषय में “होमवड स 
मेल” (Homewards Mail) में एक KALI ने लिखा था कि कालांतर में यदद 
विक्रमादित्य के समान एक संवत्‌ क॑ संस्थापन के कारण मामे जायंगे”” । परन्तु 
इस को यह सखेद कहना पड़ता है कि इस संवत्‌ के प्रयोग में भो जिस में 
किसी के गांठ का एक पैसा खूच नहीं होता शिथिलता देखो जाती है । छा 
maw रसिकगण ! जिस ने feet के पुनर्जीवित करने में अपना तन, मन, घन, 
are अर्पण कर दिया और अपने पर सर्व प्रकार का दुख उठाया, उस कै 
स्मरणार्थ तुम लोगों से इतना भी नहीं हो सकता ? Be: 

इस में सन्देह नहीं कि इन्दी ने निज स्मारक चिन्ह ऐसा डा a 
संसार में जब तक हरिसन्द्र देदीप्यमान है हरियस्द्र की कीति भो जगम 


| `| रहेगो। जेसाकि नीधरपाठकजी ने लिखा हैः 


“जबलों भारत भूमि मध्य सारण-कुण-बासा | 


aait आरज धर्म मां हि झारज-विशासा॥ 
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जवली गुंन-आगरो नागरी आरज-बानी । 

जबलों आरज-बानो के आरञ अभिमानो ॥ 
तबलों यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिडे अटल | 
faa चन्दसूर संग सुमिरिहें हरिचन्दई सज्जन सकल ॥” 


तथापि इन के इष्ट मित्रों का भो अवश्य कत्तव्य है कि कुछ व्यय करने 
इन का कोई चिरस्यायो स्मारकचिन्ह निर्माण at | क्या पथिमोत्तर प्रदेश वा 
भारतवर्ष में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो ऐसे परम भाषाभन्न, 
देशभक्त, राजभक्त को कोई स्मारक निर्माण कर के इस चरण से देश का उद्दार 
करे ? ऐसे धनाव्य अग्रवाल जाति में क्या कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं है जो 
सारतभषण, MAJAA भारतेन्द्‌ का नाम सव साधारण पर चिरविदित 
रखने के निमित्त किसो नगर में कोई स्मारकचिन्ह संस्थापित कराव ! यदि 
कोई सज्जन इस की ओर ध्यान दे तो इम अपना परिश्रम सफल समभेगे। í 


after an सिधारे, परन्तु चार बात की लालसा इन के मन में लगी 
हो रहो । यह प्राय, कहाकरतें थे कि “ अभोतक मेरे पास uaaa बहुत धन 
होता तो में चार काम करता -( १) श्रोठाकुरजों को बगीचे में पंधरा कर 
धम धाम से षट्जरतु का मनोरथ करता ( २ ) विलायत, फ्रांस और श्रमे 
रिका जाता ( ३ ) अपने उद्योग से एक शुद्द हिन्दो को यनिवसिटौ स्थापन 
करता, और ( ४ ) एक शिल्पकला का पश्चिमोत्तर देश में कालेज बनाता 
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(७५ was 
Iga पारच्छद्‌ । 

वंशज । 


SR आदि में भारतेन्दु जो के प॒व॑जों का संचित हत्तान्त वर्णित इचा है aa 
हो यहां पर इन के वंशजों का भो कुछ हाल वर्ण न किया जाता है । बाबू साहिब 
को सन्तति तो तोन हुई थो--दो पुत्र और एक कन्या । दोनों पुत्र शेशवा- 
वस्थाही में परलोक fant | परन्तु कन्या का विवाह जिन का नाम विद्यावत 
बाबू साहिब ने मई १८८० ई० में काशो, महल्ला बूलानाला, के बलदेवदास 


सोनावाले से अपने हो समय में किया था उस कन्या के बाबू बन्रजरसणदासः 


ब्रजजोवनदास, रेवतोरमणदास, मोइनदास, तथा ब्रज़॒रत्रदास ये पांचपुच हैं ( 
बडे महाजनी का कारवार करते हैं और शेष अभो पढ़ते हैं । ईश्वर करें ये लोग 


निज मातामह के समान विद्यानुरामिता,.देशहितेषितादि सद्गुणो से भुषित' 


हो कर उन का नाम और भो उचल करें। 


बाबू गोकुलचन्द्र बाबू साहिब के परम प्रिय सहोदर थे । वह भी विद्याः 
नुरागो थे । MS कविता बहुत करते थे.। प्रद्युम्न विजय लिखा था। कपाल: 
कडला का मी बङ्गभाषा से अनुवाद करते थे, परन्तु वह अधूरा हो रह गया। 
- छन का gga भौ अति कोमल था । १८८० ई० में जब हम परम पूज्य पंडित 
अस्बिकादत्त व्यास के साथ लाहौर जा रहे थे तो काशो में व्यासजो की साथ 
उन से मिले थे । उस समय कोई प्रसंग आने पर यौ जानकोजी के विषय में 


फारसी कवि Get रचित ae शेर “तनश रा परहन उरिओं न दोदः। चो जां . 


अन्दर तनस्त तन जाँ न दौदः ॥” जो Sat ने कहा था वह सुमे अब तक ALT 
है। उन का भी परलोक हो गया, परन्तु हर्ष की बात है कि उनके दो पुत्र 
मान हैं दि सोचें कि जिस 
a ब ब्रजचन्ट्र वत्तेमान हैं। ये लोग यदि स्‌ 
बाबू कृष्ण चन्द्र तथा बाबू हक ES 
प्रसिद्द कुल के ये लोग वंशधर हैं उस में एक ऐसे विद्दान पुरु 
थे कि जिन के जौवनचरित्र जानने और पढ़ने के लिए भारतवासो मात्र आज 


व्यग्र हो रहे हैं, जिन को सेखनी दारा प्रवाहित काव्यात के 9622 के 
3 ~ 2 J 
हेतु आज लोग अत्यन्त उत्सुक रहते हैं आर जिन के गुणों को स्मरण 


-5 -गौरव-रत्ताथे 
करके आज भी लोग आंसू बहाया करत इं तो ये लोग कुल-गोरव-रच्त 


बहुत कुछ कर सकते हैं | 
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बाब कष्णचन्द्र का जनूम वाब साहिब के जोवितकाल हो में g श 
और वह इन की अत्यन्त प्यार भो करते धे। आनन्द का विषय है कि इन $ 
हदय में हिन्दोभाषा का कुछ अनुराग है । इन्हीं ने उत्तर रामचरित्र तथ्या 
बाल्मोकीय सुन्दरकांड का भाषानुवाद किया है। आशा है कि यह सव 
कामीं के साथ साथ विद्या की ओर भो अवश्य ध्यान रख कर भारतेन्दु को 
आत्मा को सुखो करेंगे । छोटे ब्रजचन्द्र तो अभो स्कल में पढ़ते हैं। इनका 
जन्म बावु साहिब के खर्गवास होने के पोळे हआ था। 

इन दोनों भ्वालपुत्रो में से sae का विवाह गोरखपुर के प्रसिद्ध रईस 
बाब सघराटास की कन्या से और कनिष्ठ का बनारस सेंद्रल हिन्टूकालेज के 
कार्थाध्यक्ष सुप्रसिद्ध बाब भगवान दास. एम» Vo को कन्धा से हुआ है। 
बड़े भाई को दो पुत्र भो इए हैं। द 
बाब गोकुलचन्द्र को सरखतो तथा छष्णावतो दो कन्या भो हैं। सर- 


खतो का विवाह काशो के रईस राजा पडनोमल् के प्रपौत्र ya रायसुन्दरदास | 


से औ छष्णावतो का साइ गोपालदास के वंशज बाबू NaN के लड़के से YU 
हे | परन्तु दोनों में से किसो को कोई सन्तान नहीं है । 
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AAT परिच्छेद । 
समोच्षा | 


हरिशचन्द्र ने अपने विषय में यों कहा है :— 

“ सेवक गुनोजन के चाकर चतुर के हैं कविन के 
मीत चित fea गुनगानो के । सीधन सों सीधे महा बांके 
ea बांकन सों हरोचन्द नगद care अभिमानो के ॥ चाहिवे 
की चाइ AE को न परवाह नेही नेह के दिवाने सदा सूरत 
निवानो के । सबस रसिक के सुदासदास प्रेमिन के सखा 
श्यारे छप्ण के गुलाम राधा रानो के ॥ ” 


इन के चरित्र को आलोचना करने से ये सब बातें इन मै निस्सन्देद्द पाई 

जातो हैं। ये बातें चाहे वुरो हों चाहै भलो, परन्तु wet Aue रूप से अपने 
` स्वभाव का सार इस Alan में कलका दिया है। 

इम भो इन के गुण अवगुण को पुवं परिच्छदो मे स्पष्ट वणन करते आते 
है जिस को देख कर बहुत से लोग इम पर भ्राक्षप भो करेंगे और कहेंगे कि 
केवल इन को सुख्याति के ध्यान से अनेक बातों को प्रकाशित करने के बदले, 
हम को उन पर परदा हो देना चाहता था; परन्तु इमारो Ge वृद्धि में यह 
बात नहीं जंचती । ऐसा करने हो से इन के यथाथे सदगुणों को कथाएं भो भवि- 
शखासयोग्य हो जातीं, क्योंकि कोई व्यक्ति सवे-गुण-आगर हो हो, कहीं किसो 
दोष का लेश भी उस में न हो, सर्वथा जेठ बैसाख के सयं को चमक हो छो, 
सर्वत्र उक्ल धप हो हो, कहीं श्यामल छाया का नाम तक न हो, यह बात 
Tafa के विरुद है । किसी प्राणो के विषय में ऐसा कहना कब सच 
माना जा सकता है और कोई अर्थलोलुप कवि ऐसा करे तो करे, परन्तु सत्कवि 
वा किसी चरित्रलेखक को ऐसा करना कब उचित है । उस को तो जो कुछ 
घटना हो सब छी वर्षन कर देनो चाहिए, चाहे वह गुण हो वा दोष । विज्ञजन 


इसो को उत्तम भो समभते हैं । Oliver Cromwell ने एक बार कहा था - 


पा ता ता तक र तिर leavo out the scars and wrinkles, 
ae i ~ अदा च वेसा ही मेरा चि 
. il not pay you ashilling,” अर्थात्‌ # जसा इ वसा शो र 
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Ha, यदि चती और कुरियों ( चमड़ के सिकुडाहटों ) को छोड़ोगे | 
एक Hela भी न दूंगा । 
चरित्रलेखक का यह भी कतव्य नहीं कि किसो विशेष विषय को afry 
qaa से आच्छादित हो छोड़ दे कि पाठक उस व्यक्ति के उस MIT का यथा] 
अभिप्राय जानने के लिए उधी अेकार में डप्ताडोल घूमा करें। अतएव बाब 
साहिब का दो एक दोष का प्रकाश कर देना किसो प्रकार इन के वा पाठक 
ae के लिए हानिकारक नहों । 
इन के guage ऐसे हैं कि उन ai के आगे ये दोष आप हो विलोन | 
हो कर किसी गिनतो में नहीं रह जाते) जो दोष इन में कहे जाते हैं और | 
जिन की कोई २ कभी तीब्र आलोचना भो करते हैं उस से औरों को कुछ | 
डानि नहीं क्योंकि अपने लेख दारा इन्हो ने उस प्रकार के दोषों से रीर | 
को सर्वदा बचाने हो की चेष्टा को है। “सन न RCA शमा EAT ब कुनेर” | 
की बात है | अथात्‌ इम ने तो नहीं किया, तुम लोग बचे रहो। सीर इसके, 
सिवाय इन के वैसे व्यवहार का अभिप्राय भो कुछ और हो था जसा कि 
अन्यत्र दिखलांया गया हे । 
विचारपूर्वक देखने से कतिपय अन्य लोगों में भी बड़े २ प्रबल दोष पाए 
आते हैं जिस से Net का अहित होता है परन्तु वै सब बातें इन में नहीं देखी 
जातीं। विलायती कवि “पोप” के समान इन का सर अभिमान से भारो नहीं 
Seat था और न यह किसो के आचेप पर क्रोधान्ध हो कर कतव्याकतर्थ 
विमद झो हो जाते Al हां ! इन से जो व्यथ टेठ़ो राह waar था उसे यह भी 
अवश्य सोधो दिखलाते थे और सरव साधारण की निन्दा स्तुति पर ध्यात १ 
ट्रेकर जगत के ितसाधन में तत्पर रहते और इसो को अपना कर्तव्य जानते थ। 


न यह कवि “एडिसन” के समान निज मित्रों की सकीति में धब्बा ati 
के निसित्त निःसंकोच यत्रवान्‌ हो कर बुशो २ बातें कर asa थे। मिती 
साथ कीन कहे निज अपकारक मनुष्य के साथ भो ऐसा करने का FS कभी 
खप्न में भी ध्यान नहीं आता था। कीतुकप्रिय तथा रहस्यमय होने के कार, 
किसो प्र कसी २ व्य॑ग्योक्ति हो जाया करती धो तीशी वह दुषण नहीं aa 
जा सकती थो किन्तु उस का अभिप्राय उस विशेष व्यक्ति को सुमाग पर añ 
हो के लिए था । यद्यपि राजा शिवप्रसाद के साथ डिन्दीभाषा के कारण * 
से कुछ विरोध हो गया था तथापि इन्हों ने अनेक लोगों के सामने एव ग्र 
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Qe कह feat था कि ८ ओरों a जो कुछ समझा हो, परन्तु वास्तव में राजा 
शिवप्रसाद हिन्दी के स्तेभ स्वरूप हैं”। वह कहनाइन का कुछ अयोग्य न था 1 
हिन्दो भाषा के प्रचार को दोनों हो चाहते थे किन्तु लेखप्रणाली में सिवता 
घो और यहो विरोध का मुख्य कारण हुआ । झुक आव अल्‌बनो को सत्य पर 
शोकप्रकाशक सभा वालो घटना के अनन्तर जब लोगों का राजासाडिव से 
विशेष मन खट्टा हो गया था उस समय भो राजां साहिब से इन. का ua 
व्यवहार नहीं छूटा था और उस समय के एक पत्र से इन की Bacar का 
स्पष्ट परिचय मिलता है। 

बाबु साहिब अन्धो लालटेन के सदृश नहीं थे जो रोशनी को सवथा 
अपनो हो राह में रखती है और चतुदिक भादों की रात की सो Aaa छाए 
Tal है। इन का हृदय सूफटिक समान तथा व्यवहार स्वच्छ उज्ज्वल शोशे 
के सदृश था जिस से चारों ओर ज्योति प्रसारित होतो थो कि लोग उस 
रोशनो के सहारे इधर उधर कुश कंटक बचाते सुपथगमन का सुख उठावें। 

adi से स्नेह भाव, wat से सादर सम्मिलन । इष्ट मित्र, सवसाधारण 
एवं प्रदेशौयं ` दर्शनांभिलाषियों के घर पर सवदा भीड़ रहा करती थो । केसा 
हो सुहरमो सूरत कां मनुष्य क्यों न हो एक बार मिलते हो, एवं इन कां 
संस्रे हं रहस्यमय मनोहर वाणो के सुनने हो से खिल उठता था faa 
बहुज्ञता के कारण जो मनुष्यं जसा होता और जिस विशेष विषय में जानकारो 
रखता था उस से उसो सम्बन्ध की बातें करके उस को आनन्दित करते थे। 
इनकी योग्यता, बहुज्ञता तथा सुख्याति के ध्यान से अनेक दूर देश-निवासियों 
को प्राय: यह शंका होतो थो कि निकट जाने पर दर्शन तथा वार्तालापं कां 
सुख प्राप्त हो सकेगा कि नहीं, परन्तु यह संब स सादर मिलते थे और जिन 
लोगों को इन से मिलने की बारी आई थो. वे सब इन की सौम्य मूर्ति वथा 
सिष्ट व्यवहार को आजन्म विस्तृत न कर सके । इन का az किसो विशेष 
वग के साथ न था । प्रेम करने में यह Mamta का विचार नहीं रखते al 
भले को तो सब ही प्यार करते हैं। जब कोई अपने को भूल कर अन्द, सूर 


दुष्ट, तथा दुःखियों से प्रेम करे तो वह प्रेम असूल्य है । ठुःखियों पर ऐसा 


प्रेम रखते थे कि उन कौ दुरवस्था इन्हें व्यय कर देती शी । ब्यग्रहों नहीं होते 


बरन उस का दःखसीचन के लिए यथासम्भव यने भी करते ये । 
भी क्ष S गुणग्राहकता, आदि शुभ गुण इन 
इज की मिलनसारी , दयाद्रेचित्तता Ead, क... 
कौ सुख्याति के कारण ती थे हो परन्तु सब से अधिक साहित्य 
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विदेश में इन के नाम का डंका बजाया | इन को साहित्यवाटिका के | 
की ने अधिकतर इन के यश को सवत्र फलाया । इस बाटिका के सुगन्धमय 
भांति २ के फूलों हो ने यह गुल खिलाया कि स्वदेशोय इन्हें “ भारतभषए 
भारतेन्द ” और विदेशीय “पोएट लारिएट” ( Pat Laureate ) कहने aa, | T 
बास्थावस्था हो में कविता को ओर इन के चित्त का झुकाव हो चला था भौर | 
उसी समय से निज रचना से लोगां का चित्त मोहित करने लगे Bi १२ वर्ष की | 
अवस्था में इन का लिखा इता प्रथम ग्रन्थ प्रकाशित हो कर सर्व साधारण को | 
हस्तगत दु जो “विद्यासुन्द्र” नाटक था । | 
फिर तो धीरे २ इन की लेखनो ने विलक्षण प्रसवनशक्ति प्रदर्शित को। | * 
१९-२० नाटकों की अवतारणा हुई. । कविता इतिहास, परिहास, जोवनः | 
चरित्र, पुरातत्व-सम्ब AN नाना प्रकार के नतन १ ढंग की पुस्तकों से इन्होंने | 
fet साहित्य को सुशोभित कर feats 
` यद्यपि विलायतो कवि “ड्राइडन” के समान वा कतिपय आधुनिक हिन्दी | 
उपन्थासलेखकीं के सदृश इन की लेखनो पाठकों की रुचि छो के अनुसार ¢ 
नहीं चलतो थो अर्थात्‌ यह उसो ढंग की रचनाएं नहीं करते थे जो पाठको 
को रुचि के अनुकूल हो, चाहे उस से कोई यथार्थ उपकार हो वा नहों, 
तथापि इन की सुख्याति ऐसी बढी कि इन की लेखनो से जो कुछ प्रसूत होता | शा 
वह अलभ्य वस्तु प्रतोत होन लगो। a 
ऐसे अवसर में जब कि लोगों को हिन्दी की ओर विशेष रुचि भो नहीं | है 

` यो और हिन्दो एक गन्दो ग्रामोण भाषा समभो जातो थो, ऐसे समय में जव a 
कि wal फारसी शब्द मिखित खिचडी -हिन्दौ-फरोश लोग इरिसन्द्री हिन्दी की | का 
सवंथा दमन करने को उद्यत थे, इन कौ पुस्तकों की कई एक mafa होगे | है, 


स्पष्ट दिखला रहो है कि इन को लेखनो बड़ी शक्तिशालिनो थो और य | यह 
एक प्राक्त कवि थे। पेल 


इन के सब प्रकार की रचना को लोग सादर चाहते थे किन्तु इमा | देश 
जानते इन के नाटक तथा कविता का विशेष आदर होता था और आजे त्त 
ऐसा हो देखने में आता है। Bi 
इन कौ रचना में wag माधु, विलक्षण प्रभाव, waza भाव पाया नात 
है । भाज भौ बहुत से सुलेखक हैं जिन के लेख में बल पाया जाता है पर्द 
Sided भट कहां? आज किस की लेखनो से एसो पुस्तके ड | | 
जिन का सब मंडलो में मान हो ? आज किस के लेख का देश विदेश में 4 
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| रादर होता हे? इन कै खर्गवास के अनन्तर कितने नाटकं लिखें गए औँ 

कितने ने वंसा प्रभाव दिखलाया । सच तो यह है कि feet भाषा ae 

पोयूषधारा प्रवाहित करते थे जिस का स्रोत अब बन्द हो गया ! हिन्दी भाषा S 
लेखप्रणांलो नित्य २ सुधरतो कों न जाती हो, परन्तु विशेष रस उन्हीं कौ 

| रचनां में मिलता है जो ea की प्रणाली के अनुगामो हें । | 


इन कौ काव्यरसिकता इन के अट्ने से अंदन कॉम, इन को विषयों ' 


की रुचि, वाला ee तथा इन के रहन सहन में सवंदा daaa 
| होतो है । अन q का, प्राचीन पुस्तकों का, प्राचीन पंचों का, चित्रों 
| r u ise) का संग्रह एव गान वाद्य में अनुरक्ति इस बात की पूरो गवाही 
“ लाभवादी लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इन कौ ऐसो कविता होने हौ 
' सक्या? चाहे ऐस लोगों को रोत्यनुसार इन की कविता जांच में लांभ- 
| दायक ठहरै वा नहीं, परन्तु विचारपूर्वक देखने से इन की कविता वा लेख 
॥ जगहितसाधन में कम उपयोगी नहीं पाई जाती। क्या यह थोड़ो वात 
है कि इन्हो ने उत्तमोत्तम विषयपूण गद्य पद्य मय पुस्तको को प्रकाश करक 
सदेशोय लोगो' के हृद्य में माढभाषा का अनुराग जन्माया है? क्या यह 
‘st बात है कि इन्होने ऐसा कर दिया है कि लोग अवकाश के समय 
| गान्तभाव से सानन्द बेठे इए इन की रचना कौ सहायता से समय व्यतीत 
करें और Gd उज्ज्वल कांच में सुद्ध का रंग और भाव देखा जाता है oa 
शै हृदय में उन वस्तुओं का अनुभव करें जो ae, सुखद, लाभप्रद तथा प्रिय 
शे? क्या यह थोडौ बात है कि emer में जब जवानी व्यथं व्यतोत होने 
का दु:ख और आयामी काल का भय मनुष्य के हदय को पौडित किए रखता 
है, लोग इन की कविता के सहारे उस कठिन यात्रा को तयारौ करें? क्या 
यह थोड़ी बात हे कि इन्हो ने निज रचना दारा खदेशियों को सत्‌मागे पर 
YA, कलाकौशलादि को हेतु यत्रवान्‌ रहने, कुसंस्कारो कं संशोधन करने, 
ae को सुधार मे कटिबद्द, एवं इश्वरप्रम में व्यस्त, रखने क्र लिए 
_ जत किया हे ? क्या ये सब बातें इन को रचना में नहीं पाई जातीं? 
था ये सब बातें लाभदायक बातें नहीं हैं? 
इन के gay में व्यावहारिक, सामाजिक, afta अवस्था का ata 
TEAR से आज भौ रोमांच होकर, चित्त विह्वल हो जाता है । 
यह भौ देखने में आता है कि अर्नक बातें जिन्ह यह निज पुस्तकों में 
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r AA अनुगामी हो ल हैं, क्योंकि | afl 
का लच्य भविष्यत्‌ की ओर भी रहता है चौर भविष्यत्‌ ami 
निमित्त वह अपनो जीवनावस्था में अखान्त परिश्रम करता है। वह बेक 
वर्तमान के लिए जोवन नहीं ग्रहण करता । r 

डून को बहरंगो रचना देखकर इन के मानसिक वकाश तथा इनक्ष 
प्रतिभा की गति का हाल कोई ठोक निश्चय नहीं कर सकता कि किस सग | 
उन की कैसी अवस्था थी, क्योकि इधर लोग उन की कविता का आनन्‌ 


~ 


बात में हास्यरस की ज्योति छिटक गई, उधर प्रे साखुवर्षण का समां ml - 
कहां नौति उपदेश था कहां राजभक्ति को महिमा आलापने लगे । का झी 
से यह बात सिद्ध नहीं होतो है कि यह एकं pS पुरुष थे । प्रतिभावा] 
पुरुषों को चाल हो निरालो होतो है । चाहे वे धम्मीपदेशक हों, चाहे वी 
हों, और चाहे अलौ:कक बोर St खरी हारानचन्द्र रक्षित दास ने wae 
में बहुत ठोक कहा है fa“ प्रतिभावान्‌ कवि को तुलना mad a a | | 
है |” निस्सन्देह जेसे पवेत कहीं ऊंचा कहीं Star, कहीं सोधा, कहीं || | 


कहीं सोटा, कहीं पतला, कहीं नंग, कहीं कुंज और aa चाचा 
नियसरहित देखा जाता है वेसेह प्रतिभावान्‌ कवियों का रंग ढंग भो निर 
आता है। 
क दनको रचना सी पहाड के सहश है । कहीं कविता के ऊंचे २ fil 
कहीं नाटक की प्रशस्त प्रस्तरभूसि, कहीं इतिहास की Tat WA ‘ 
परिहास का एड विकशित बन-कुसुम-समइ, वैसे हो कविता मुंग, a 
नाटकभूमि--कहीं छोटा कहीं बडा, कहीं वहत्‌ कहीं चुद इसी 
पर्वत में कहीं शान्तचित्त सुनि अपने तपोबल का तेज चतुर्दिक ग 
हैं, कहीं घमीपरायण महात्मा नर नारी निज wen दारा रीं ai 
पदेश प्रदान कर रहे हैं; पुरातस्ववेत्ता पुरातन विषयों की गवैषणा क di 
कहीं भक्ति प्रेम का सुखद झरना झर रहा है; कहीं वोर पुरुष १: 
शत्रुदल का अहेर खेल रहे हैं; कहीं भिन्न २ पक्षियों के कलरव कै समा 7 
प्रकार का गान मन में आनन्द की तरंग उठारहा है; कहीं व्यंग के है” | 
रोड कंकड़ भो अंगों को वेध रह हैं; कहों कविता का as | 
को श्रामोदित करता है ; कहीं विविध wat को बझार ; कहीं ‘a $ 
उदासी, अलौकिक Ht दिखलाती है। नाना भाव तथा अनेक ० | 


AA 
ASN es. 
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रंग २ के बहुमूल्य आकरज- हौरे, लाल, जवादिर आदि इस रचना-पवंत के 
गर्भ में वर्तमान हैं जो परियम हो से किसो को प्राप्त हो सकते हें । 
बहुत से लोग ऐसा भौ कहते हैं कि इन की रचना में मूलल नहीं 

है। प्राचीन बातों हो को इन्होंने लेखबद वा काव्यवद्द कर दिया है। इस. 
का कुछ उत्तर ऊपर भौ पाया जायगा तथापि यहां पर इम इतना कहेंगे कि 
प्रथम तो इन के अनेक नाटकों को आख्यायिका, यथा “afeat हिंसा” “भारत 
दुर्दशा” आदि इन के मस्तिष्क हो से उत्पन्न हुई हैं, दूसरे मूलकता न होने 
पर भी इन के प्राकृत काव होने में कोई चति नहीं । जगद्विख्यात भारतीय 
कवि श्रोकालिदास विरचित “अभिज्ञानशुकुन्तल” को आख्यायिका, जिस 
रचना की प्रशंसा जर्मनदेशोय कवि गोइथो तथा महा विद्दान विलसन्‌ आदि ने 
थी की है, क्या महाभारत तथा पद्मपुराण में, और “विक्रमोवेसो” को आख्या- 
चिका “ शतपथ ब्राह्मण » में नहीं पाई जातो १ अंग्रेजो-नाटक-गुरु अदितोय 
नाटकलेखक शेक्सपियर ने क्या किसो पुस्तकलिखित आख्यायिका वा प्रच- 
लित ग्राम्य कहानो के आधार पर WIA नाटकों की रचना नहीं की है ? भाई ! 
रचना को प्रझत कविता से रंजित करना, शब्द मंत्रों से afaa करना, पावो 
का आदर्श चित्र खींचना, सञ्चो छवि का आंखों के सामने खड़ी कर देना यहो 
सब गुण कवियों को उच्च आसन दिलवातै हैं; कोरो कहानी नहीं। 

आरम्भ में जो इन्हों ने दो एक नाटकों का पुरा वा अधूरा अनुवाद 
किया है वह तो निज. साहित्य बाग कै नाटककियारो दुरुस्त करने के निमित्त 
रोडा कंकड भरने के समान बहुत आवश्यक था । परन्तु विचार कर देखिए 
ae रोड भी किस ढंग से रक जाकर इस कियारो को wat शोभा बढ़ा 
रहे हैं । भाई! ges टुग की नेवे में भो, जो बड़े २ तोपों के गोलों से भो 
` शीघ्र भशायी नहीं होते, पत्यर, रोडे, कंकड़ ही दिए जाते हैं। इस से शिल्पः 
कार की निन्दा नहीं होतो , बरन उस की प्रवीणता हो [ल होतो है। 

देशी कवियीं में किस से इन की समता कौ ज्ञाय यहो स y 
` मंजस को बात है। देशो प्राचीन कवि प्रायः एकंगी रह कर एक हो विष 
; सै त ने अपनी चमत्कारो दिखलाई है | 
Maaja ची ee हो कविता गुणों में बढ़ी 
इन की सी बडुज्ञता किसी में नहीं पाई जाती | उन को क ; 


है और 
TA क्यों न हों, परन्तु इन को रचना में बह नवीनता देखी जाती है 


~ A उत्तेजक 3 \ 
इन की रचना औरों को अपेचा सरल, मर्मस्पर्शी और उ 
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इन के पदों मे यीसूरदास जो कै पदीं सा खाद मिलता है और | 
कोई २ कहते हैं कि इन्हीं ने सूरदास जो की चोरो की है। इस का उ 


Fea ने बहुत अच्छा दिया है जो अन्धत उद्‌ त इुआ F : 


| इन्हों ने छप्पछंद बहुत लिखा है। saad भक्तमाल हो छस्य wea | 
रचा गया है। यदि केवल इसे का विचार कियाजाय तो इस विषय में गः | 
इलंधर दास से इन को तुलना करनो अयीग्य नहीं होगी । 


लोगों का कथन है कि लावनो रचना मैं इन की तुलना बनारसोदास | 

से और इसी प्रकार अन्य विषयों में भिन्न २ कवि से को जा सकती है, uq | 

. इस के लिए यह आवश्यक है fafaa विषय में जिस प्राचीन कवि से इन को | 

. समता की जाय उस ढंग के दोनों महाशयों कौ रचना साथ २ प्रकाशित ax | 

- क समता का कारण दिखलाया जाय, परन्तु इम को इतना अवकाश | 
_ नहीं है। 

यदि भिन्न २ बातों में भिन्न २ प्राचीन कवियों से इन की समता खरकार | 

कौ जाय तो उस दशा में यह नहीं कहा जायगा कि sai ने उन लोगों का 

a YANI किया है यद्यपि ऐसा करना कुछ दषणोय नहीं है a ह्म 

यही कहेंगे कि ईशर ने aya} असीम कपा से कई एक लन कवियों ता 

ह याऊत कवि को एक साथ देकर संसार मेँ मजा था। और यदि 

: छोग किसो से इन का सादृश्य न खोकार करें तीभी इमारो कुछ हानि नहीं। 


~, aa 22% देशोय कवियों की रचना विलायतो ala | 
अवश्य अनुराग उत्पन्न a लियः कि लोगो का निज माढ्भाषा में भौ 
एक कवियो' में वैसे य विचारपूर्वक देखने स fel आषा कै कई 
JA शुण पाए जायंगे , परन्तु अवकाशाभाव से सबो' कौ श 
- ध्यान न देकर हम etre के विषय में कुछ लिखने कौ इच्छा करते हैं। 


. विलायतो कवियों से भो इन की तुलना करने में वही आपत्ति A 
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जाती है कि किसी एक से इन की पूर्ण तुलना नहीं होती तथापि “प्र सका” 
साहिब ने जो विलायती कवि arex स्काट को संक्षिप्त जोवनी लिखी है उस के 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन को तुलना अनेक गुणों में स्काट से परो २ 
रो è n 
zi हक क त Au एम० ए० बीएल ने भी इन की तुलना 
बाल्टरस्काट कै समान पदा और गद्य दोनों प्रकार की रचना करने तथा 
भिन्न २ ढंग के छंद लिखने में इन्हे कुछ परिश्रम नहीं होता था। कल्पनाशक्ति 
एवं कल्पित विषयों को लेखबद्द करने को शक्ति इन्हः भो aga ati बात 
बात में समस्यापूर्ति होतो यौ । और लेखों का कौन कहे, एकर पुस्तक एकर 
दिन में निर्माण कर डालते थे। स्काट के समान इन्हें भी लिखने के लिए 
समय, MRA का कुछ विचार नहीं रहता था। स्मरणशक्ति भी Fa हो 
बलवतो थो जो पूरव ofS में दिखलाई गई हे। छविवर्षन को विलक्षण 
शक्ति थो । जिस विषय का वर्णन करते धे उस का चित्र भांखो' के सामने खडा 
कर देते थे। aw बात पाठको' पर विदित हो गई AN । 


स्काट साहिब ने खरचित उपन्यास तथा कविता से लोगों को मोहित 
कर दिया था । इन्‌हो' न ललित कविता के साथ २ सब ढंग को पुस्तको की 
रचना कौ है। यद्यपि इन्हो' ने अनेक उपन्यास नहीं लिखे परन्तु नाटकों से 
भाषाभंडार पूर्ण किया | यह हम नहीं कह सकते कि स्काट के समान इन 
को रचना का आधिक्य है वा नहीं, परन्तु २४ वर्ष के भीतर २०० से अधिक 
नानार्भाति कौ पुस्तकों कौ रचना करनो और साथही साथ अनेक भाषा का 
अभ्यास, एब कई एक निज प्रकाशित पचो का सम्पादन करना तथा अन्य 
प्रकाशित vat में यत्रवान रहना, कुछ थोड़ा नहीं समभा जा सकता। यदि 
भ्काट के समान टौर्घायु होते तो सम्भवतः और भी बहुत कुछ कर दिखलाते 
चौर उस के समान उपन्यास की भी बहार पाठको को दिखला सकते क्यो कि 
उपन्यास को ओर इन का ध्यान अन्त में गया था। अनेक भाषाओ' को 
जानकारी में तो यह अवश्य स्काट से भी बढ़े इए थे। 


इस के अतिरित्ता हिन्दी में गद्य लिखने की प्रचलित प्रणाली के जन्म- 


राता, हिन्दी भाषा के प्रथम नाटकाकार अथवा नाटकाचा यही इए। 


सारांश यह कि हरिभक्त, राजभक्त, देशभक्त, सरल, उदारचित्त होने x 
भतिरिक्त aag frase एक प्राहत कवि थे और ईश्वर को रृष्टि मेँ 
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यह एक अपूर्व व्यक्ति भारतवर्ष में हुए जिस को अवश्य इम लोगो' को | 
होनो ए । आज भौ जो स्तोग हं षवश ल कवल, से इन को प्रतिभा 
डीन करने को चेष्टा करते हैं उन में हम यही कहेंगे कि तुम इन के आचरण 
न चाहे जो छिद्रान्व षण करो तुम्हारो इच्छा, परन्तु इन कौ पुस्तकों को ध्यान 
aga पढे विना इन कौ कविता के विषय में हथा प्रलाप सत करो । यदि 
इश्वर ने इन को समान तुम्हे भो कवितागुण प्रदान किया हो, तो तुस 
मो सहर्ष खरचना से लोगो को आह्वादित करो । यह सब भारतवासियो के 
लिए आनन्द का विषय होगा और परम MATA ईश्वर समय पर तुमको 
भी अवश्य उच्च आसन प्रदान करेगा। 


——— 
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किसो व्यक्ति के मित्रो का भौ परिचय पाने सं उस के रहन सहन का बइत 
कुछ अंदाज मिल सकता है । परन्तु Raa a इतने और ऐसे रंगबिरंगी 
मित्र थे कि इन के विषय में उस से कुछ ठोक निश्चय नहीं किया जा सकता । 
इन के मित्रों को यदि केवल नामावलो दो जाय तो एक खासो पुस्तक बन 
जाय क्योंकि इन के सब हो मित्र थे और जो इन से देष करते उन को भो 
यह मित्र हो की दृष्टि से देखते थे । इसी से लोग इन्हें अजातशन्‌, भो कहते थे। 
तो सौ यहां पर इन के कई एक ऐसे मित्रो का संक्षिप्त हाल लिखा जाता है 
जिन का जोवनद्वत्तान्त पाठ करना लोगां को अवश्य लाभदायक होगा | ओर 
कई एक का हाल अन्ध परिच्छदो में भी प्रसंगानुसार वर्णित हुआ है । 


फ्रेडरिक पिनूकाट | 


इन का जन्म १८३६ ई० में हुआ था । इन के माता पिता धनाद्य नहीं 
~ c JE e 
धे | यह छुक काल तक “कौन एलिज्ञवेथ चाटेडे स्कूल” में विद्योपाजन कर 


के एक यन्त्रालय में ताईद हुए । फिर कम्पीजीटर नियत हुए । धोरे २ एक 
अच्छे यन्वालय के naaa बने । बाल्यावस्था हो में संखतमाषा कौ 
प्रशंसा सुन ३ कर इन्हें उस भाषा के पढ्ने का अनुराग डु | zaa होने 
- के कारण पुस्तकां की प्राप्ति में कठिनता थी अतएव जो कुछ ग्रम्यो का 
टकडा इधर उधर से हस्तगत कर सकते थे उसो से पढ़ना आरम्भ किया । 
लल एक खदेगौय मित्र की कृपा से पुस्तकों कौ सहायता मिलने लगो। . 
थोड़ दिन में संस्कृत पढ़ कर इन्ही ने दी एक संस्कत की पुस्तकों का भाष्य 
भो किया ।:इन्हो ने शाकुंतल की एक उत्तम भूमिका RN सुद्रित e 
है। फिर sat ने Sz, बड़ला, गुजराती, फारसी एवं ठेलियू तथा > 
भाषा सोखने में परिश्रम किया । अन्तत; इन्हें हिन्दीभाषा का अतर [ हुआ 


लगे । आर 
बहुत at हिन्दी की किताबें पढ़ीं और समाचारपत्र भो पढ़ने ja = | 
चार भागी में बालदोपक नामक शेडर बनाया जो ANNA 


Fe 
में पढ़ाई जातो थी । भारतेखरी विक्टोरिया कौ जीवनी भी हिन्दी am 


v 
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बिखो है; वह पुस्तक भौ खड्अविलास यन्चांलय दारा सुद्रित इई है । | 
पण्डित प्रतापनारायण मिश्र क्षत “ ब्रेडला स्वागत ” का ETSY भाषा में 
अनुवाद कर कै “ इन्डिया” नामक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया था। 
भारतवर्ष के बड़े शुभचिन्तक थे और यहां के बहुत लोगे से इन को मित्रता 
थो। बाबू हरिश्रन्द्र से बड़ा स्नेह था | उन के पास बराबर पत्र लिखा करते 
थे। वे पत्र सब प्राय: हिन्दो हो भाषा में देखे जाते हैं। भारतैन्दु के aia 
होने पर यह भारतवर्ष में आए थे । और यहीं लखनऊ में इन का देहान्त 
हुआ | इन्ही ने जो एक छंद बनाकर इरियन्द्र के पास मेजा था वह यहां पर 
प्रकाशित कर दिया जाता है जिसे इमारे देशीय लोग देख कर लज्जा करें 
कि अंग्रेज हो कर लोग हिन्दीभाषा में इतना अनुराग रखते और इस देश 
के लोग प्राथ; इस भाषा से विरक्त रहते हैं । 
> aa 0 
“ देसवंस अवतंस, Mag हरिचन्द q | 
4 yi S> 
छोर नोर कलहंस, टुक उत्तर लिख देव मो डि ॥ 
पर उपकार में उदार अपनी में एक भाषत अनेक यह 
राजा इरिचन्द है। विभव बड़ाई ag बसन विलास लखि 
कहत यहां के लोग बाबू हरिचन्द हे | चन्द देसी अमित 
अनन्द कर आरत को कह वे र 
eee we ae यह भारत के चन्द्‌ हे | 
F ताव, कहा पावे, हाय केसे वहां आवै 
हम कोई मतिमंद हे ॥ 
शौ E ya कु 
- सकल कविं कुल, नुत बाबू FRIE | 
चर्य सतार नभ, उदय रहो जनु चन्द ॥ 


र [oS ' द 
इश्वरचन्द्र विद्यासागर | 
जिला मे फे iz गांव में 
= ee वौरसिंह गांव में २६ faae १८२० ई में इन 
ड इन क पिता का नाम ठाकुरदास वन्द्योपाध्या इन के 
एटा रामयश तर्कभषण [के wae से ञो Ti 

T £ भाइयों के कगड़े से विरक्त होकर तीर्थाटन को चले 
दो पुत्र और चार कन्या को लेकर सूत कात कर एक 
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भोपड़ो में कालचेप करने लगो। ठाकुरदास १४ वष को अवस्था में कलकत्ता 
में जा कर बहुत दुःख क साथ कुछ अंगरेजो पट कर २) मासिक पर नौकर 
हुए। वह रुपया माता को भेज कर किसी प्रकार अपना निर्वाह कर लेते 
विद्यासागर क जन्म क समय वह ८) मासिक पाते घे । » 
कुछ काल गुरुजो से पढ़कर ईश्वरचन्द्र कलकत्ता हिन्टूकालेज में व्याक- 
णश्व णो में भरतो इए और ५) मासिक पारितोषिक पाने लगे । १२ वर्ष को 
अवस्था में जब यह काव्यश्नणो में थे इन्हें पढ़ने के सिवाय ४ आदसी का 
रसोई बनाना बतन मांजना और सौदा लाना भो होता था। इसी शेति a 
विद्याध्ययन करते छव मास में स्मृति पढ़ करं और ला कमेटो में परोच्षोत्तोयी 
हो कर, १८३७ Xe में यह चिपुराजिला के जज--पण्डित इए । किन्तु पिता 
कौ अनुमति नहीं होने से यह वहां नहीं गए। फिर आगे पढ़ते और १० ०) 
२००) पारितोषिक पाते २० वष को अवस्था में इन्हों ने विद्यासागर का पद 
प्राप्त किया । 


१८४१ ई° में “फोटविलियस” में ५) मासिक पर अध्यापक faga 
इए । यह काम पाने पर इन्हो ने feet अगरेकी का अभ्यास किया और 
काम करने के अनन्तर १८५१ में १५०) मासिक पर प्रिंसपुल इए। १८५५ 
में यह ५००) पर इन्सपेळर इए और डाइरेक्टर के साथ कुछ मनमोटाव 
. होने से १८५७ ई० में इन्हों ने वह काम परित्याग कर दिया। ' . 2 

बगभाषा के उद्दार एवं बंगदेश में विद्यापचार के यह मुख्य कारण. इए । 
बालकों के उपयोगो इन्हों ने बंगभाषा तथा संस्कृत में बइत सो पुस्तकें 
बनाई और सुद्रित की हैं। इन को भाषा सुन्दर एवं सरल होने के कारण 
` बगभाषा के प्रसिद्द कवि हेमचन्द्र ने इन्हें एक कविता में “बगला के साहित्य 
Ta” कहा है । 


~ यह विद्यासागर महीं दयासागर भी थे। eet ने लोकहित कार्य 
बहुत कुछ किया है । सन्‌ १८६६ ईखो के अकाल में इन्‌्हों ने दुखियों की 
बड़ी सहायता की थी और इन की माता अपने हाथ से नित्य खिचड़ी बना २ 
केर सेकड़ो wat को खिलाया करतो थीं । 


यह बड़े nena थे । छोटे भाई के विवाह में जब इन की माता के 
YA बुला भेजा और gai नहीं मिलतो थो तो इन्हीं ने अपने अफसर से स्पष्ट 
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कहदिया कि इस सब की आज्ञा भङ्गकर सकते, माता को नहीं, इम | | 

छोड़ते हैं, आप इस्तोफा लोजिए । इन के चरित्रपाठ से मनुष्य बहुत लाग 

उठा सकता है । बाबू राधालप्णदास ने feet में इन को जोवनो लिखो है। 
१२ श्रावण १८८१ ई० में इन का खर्गवास हुआ । 


डाक्कर राजेन्द्रलाल मत्र | 


ag जनमेजय मित्र के पुत्र तथा हन्दाबन मित्र कै पौच थे । १८२४ gog | 
भुन्दरवन के इलाके में सूर स्थान में इन का जन्म हुआ था । इन के. पिता की 
अवस्था अच्छौ नहं थो और इन्हीं ने इन को अपनो निःसन्तान विधवा भगिनी | 
को दे दिया था कि कलकत्ता रह विद्योपाजन करे | फुआ के खगवास होने | 
पर यह घर लौट आए । अपने छ; भाइयों में यह दूसरे थे और एक होनहार 
बालक थे। अतएव इन के घरवालों ने मेडिकलकालेज में जहां छात्र बिना | 
फीस के पढ़ते और ८) मासिक भौ पाते थे।.इन का नाम लिखा दिया। पढ़ने > 
में अच्छो चमत्कारो दिखलाने लगे , परन्तु एकबार छात्रों की लड़ाई में पन 
सहपाठियों का भेद न खोलने से faga के स्रे हपाच होने पर भी कुछ दित 

. के लिए कालेज से निकाल दिए गए। 


“ तब इन्हों ने वकालत की परोक्षा दो, परन्तु सवाल चोरी होजाने बी 
खबर उड़ने से उस साल को परोक्षा रहो कर दो गई। 


तब १८४६ ३० में यह बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्यो 
Wa एव पुस्तकाध्यच नियत हुए। वहां इन को विद्याद्वडि का अच्छा सुअवसर 
के । १८४० ई० में “ विविधाथे संग्रह ” बंगभाषा का एक मेगजोन छाप 
लगे । १८५६ ई० में “ वाडेस इन्सटीयाट » रे 
> > ay Z * y 
ह NA ट ” के डाइरेक्टर इए , परन्तु 
ने कारण वह तोड़ दिया गया और इन्हें पेन्‌शन मिलो। 
यह आजन्म संस्कृत पढ़ने तथा पुरा-तत्वानुसन्धान में लगे रहे । अग 
समसामयिक प्रों में इन के Gast लेख प्रकाशित इए । “ एटोक्कीटोक्ष भ 


उड़ीसा ” “ बोधगया » « इन्डोएरियन ” आदि इन के प्रसिद्ध aa हैं शि 
में इमारा कई एक पढ़ा हुआ है । 


बाबू कट्टोदास के परलोक होने पर R "| 
: - ” भो si 
अजन्य सम्बन्ध रहा । 3 ड 
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यह एक जगदिख्यात पुरुष हुए। इन के पांडित्य की बड़ी प्रसिद्धि धो, उस 
समय बड़ेर प्रसिद्द विद्यानुरागो इन से मिलते और पत्रव्यवहार रखते a यह 
अनेक प्रतिष्ठित सभाओं के सभासद थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनहे डो ० 
ए० को पदवो मिलो थो और १८७८ ई में सरकार ने ड्न्‌हे दो धार 
ई० के पद से भूषित किया था । Se 

६७ वषे को अवस्था में १८८२ Se में इन का परलोक हुन्रा | 


कृष्टादास NT | 


यह जाति के तेलो थे। इन के पिता का नाम ईश्वरचन्द्र पाल था । १८३८ 
दे» में इन का जन्म हुआ था। पाठशाला तथा अङ्गरजी स्क ,ल में यह सवेदा 


चमत्कारी का परिचय देते रहे | १८५३ ई« में स्कूल परित्याग करने पर यह 
कलकत्ता “ लिटरेरो डिवेटिंगक्लब ” के RAT हुए। अच्छी अवस्था नहीं होने 
के कारण यच उस सभा में १॥) वार्षिक चन्दा भो देने को समर्थ नहीं थे । 


१८५७ ई में कालेज छोड़कर यह ग्यहकाय में प्रहत्त हुए उस के पुवे हो . 


'इन को पत्रों में लिखने का उत्साह था । “ मार्निग क्रानिक” तथा “सोटोजन” 
में लेख लिखा करते थे। वहां से इन्हे कुछ मिलता भो था। बाबू eax 
मुकुर्जो के देहान्त होने पर यद्द “ हिन्टूपेट्रियट ” सम्पादक इए एवं “ब्रिटिश 
इन्डियन एसोसिएशन ” के सहायक कार्याध्यक्ष नियत इए और फिर १८७८ 
&० में उस के काश्चाध्यक्ष हुए। १८६३ ई० मै मियुनिसिपल कमिश्रर और 
“जस्टिस आव पौस ” बनाए गए। १८9२ ई० में बंगाल के लाटसभा के 
सभासद हुए। १८७७ Fo में दिल्लोदरवार के समय इन्हे रायबहादुर का 
पढ्‌ प्राप्त हुआ । उस समय इन्हों ने अपने पत्र में लिखा था कि “किस अपराध 
के लिए इम को यह दंड प्रदान किया गया है। ५” आज कल तो अधिकांग 
ऐसे मिलेंगे कि करनी करतूत साढ़े बाईस पर खिताब के लिये मुंह बाए बेठे 
हैं, जो कुछ देशहितैषी काव्य भो करते हैं केवल इसो अभिप्राय से, सच्चे दिल 


% We are not a little surprised to find our own name among 
the Rai Bahadurs. If we may be allowed to be light-hearted. 


on such a solemn subject, may We ask what dice ve Dry 
E ऱ्य 3 : ca reserved for us ? W 
Commit for which this punishment was 1 ~ 


have no ambition for titular distinctions. 
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aani भाई सञ्च देशहितेषो बनो, सच्चा राजभक्त बनो, इमाशे | 
रकार निज विचारानुसार GS स्वयं योग्य पढ्‌ प्रदान करेगी । तुम्हारे नही 
चाहे भी तुम्हें देगो। देखो कृष्टोदास पाल रायबहादुर छौ नहीं इए, बरन 

१८८३ ६० में सौ? आई ० So कै पद से भो आभूषित किए गए | 
४५ वर्ष की अवस्था में २४ जुलाई १८८४ Fo को यद्ध खगगामौ इए। 


शस्भुचरण FHA | 


यह मथुरामोहन सुकुर्जी के पुत्र थे। १८३० ई० में इन का जन्म ET 
थे राजा आदिसूर के कन्नौज से बुलाए हुए पांच ब्राह्मणों में ayy 
के ३७ वीं Ta मेंथे। बाल्यावस्था में पढ़ने में 'मन नहीं लगाते धे | 
बरन पठशाला में इसो कारण दंड पाने से इन्हो ने दंडदाता कौ चिलम में 
सिचो आदि रख दिया धा । एक दिन स्थानीय पादरो के स्कल में लड़कों को 
: क्रिकेट खेलते देखकर वहां गए ओर पादरो के कहने से वहीं नाम लिखाया | 
किन्तु cet चार दिन बाद उस स्कल के ब्राह्मण के वार लड़कों के क्रिस्तान 
हो जाने से इन के पिता ने इन्ह दूसरे स्कल में नाम लिखवा दिया और fra 
डून के साथ जाया आया करते थे। १८३३ ३० में कलकत्ता के मद्वापालिटत 
स्कल खुलने पर यह उसो में भरतो हुए। वहीं इन को कष्टोदास पाल पै 
मित्रता इई और दोनों ने उसो समय “कलकत्ता मंथली Anata” प्रकाश 
करना आरम्भ किया जो बहुत अल्प काल तक चला। फिर यह मार्तिंग 
क्रानिकल के सम्पादक हुए । उस के स्वामी से संग्मतिविरोध होने के कारण 
इन्हों ने वह काम छोड़ दिया । कुछ दिन “हिन्दूपेद्धियट” के सहाय 
सम्पादक रहे । फिर लखनऊ में तालुकेदारों की सभा के ATA इए ' 
वहीं set ने गाना भो सीखा। 
कुछ दिन सुशिदाबाद में दोवान रहे। इन के सुप्रबन्ध से वहां के हुए 
चारो कर्मचारौगण रुष्ट होकर इन को अप्रतिष्ठित करने पर उद्यत ईए प 


कुछ वश न चला। १८७७ ई मे यह ५००) मासिक पर टिपरा में THI 
पर नियुक्त हए । 


१८८२ ३१ मे इन्‌हों ने “रईस और रेयत” नामक एक निज का अंगरिनी 
पच निकालना आरम्भ किया जो अबतक प्रकाशित हुआ करता है। भ 
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सम्पादकों मं इन्‌ एक उच्चासन प्राप्त था। इन के लेखों को प्रजा तथा राज: | 
कम्मचारौगण आट्रपुदक देखते थे। 
बंगाल में “होमियोपेधो ” चिकित्सा सीखने के लिए इन्हें ने पडिले चौर 
अन्य दो मदाशयों ने परिश्रम किया था और इन्हें अमेरिका से डाकर का 
द प्राप्त इत्रा था । 
यह fgat में बड़ पक्क थे। विलायत से लोटेइए बंगाली लोग जब 
इन से मिलने जाते थे तो जो वस्तु उन से छू जातो थो उसे फेकवा देते थे i 
एक faa के एक वार यह प्रश्न करने पर कि शोघ्र सुख्याति किस रोति से प्राप्त 
हो सकतो है, इन्हों ने उत्तर दिया कि“ विलायत जाओ और जोड़ कों 
भो लिए जाओ ” | 
७ फूरवरो १८०० की इन का देहान्त हुआ | 
WATT आरा के कलक्टर ASA साहिव ने Antal में इन को जोवनो 
लिखो Ii Aian SA N अ > Koy 
सन्‌ १८३८ Sal में इन का जन्म हुआ । यह यादवचन्द्र चटुर्जी डिपुटो- | 
कलक्टर के पुत्र थे। यह कुछ दिन हुगलोकालेज और फिर प्रे सिडेन्सोकालेज 
कलकत्ता में पढ़े । हिन्दुस्तान में सब से पहिले इन्हीं ने बो० ए० पास किया । 
बौ० ए० परीक्षा में उत्तोण होने के थोड़ हो दिन बाद यह डिपुटोकलक्र. 
नियत इए । सरकार ने इन्हें “ रायबहादुर ” एवं “ सो० आइ० ई० ” 
पद से सुशोभित किया था। १८८४ ई० में इन का देहान्त TAT | 


<बंकिमचन्द्र-चटुजी-1 ` 


यह बंगंभाषा के प्रसिद्ध उपन्यासलेखंक इंए । दुर्गेशनन्दिनो, कपालकु 
wa, विष aa, देवीचौष्षरांनी आदि सै इन की प्रबल सेखनशह्ति का 
परिचय मिलता è । इन्हों ने बाबू इरियन्ट्र को अपने wat के अनुवाद का 
अधिकार दिया था । इनके सब उपन्यासो का अनुवाद पाठका को खड्गविलास 
यन्चालय से लब्ध हो सकता हैं | अपने समय के यह बंगसाहित्यदेश के राजा 
धे । जेसे माइकल मधुसूदन ने बंगभाषा को पद्यरचना का ठक नदश दिया, 
SAE ने भो अपनी प्रवल लेखनो को शक्ति से बङ्गभाषा कषे गद्मप्रणाली का 


सोत फेर दिया है । 
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केशवचन्द्र सेन । 


१८३८ ६० में कलकत्ता में इन का जन्म हुआ। इन के दादा का नाम 

रामकमल सेन और पिता का नाम प्यारोमोहन सेन था । यह maş 
बैद थे। 
. पहिले यह बंगभाषा घर पर पढ़े । १८४४ ई० में हिन्टूकालेज में भरती 
हुए। कुछ दिन मेट्रापालिटन कालिज में भो पढ्‌ थे। पढ़ने में बहुत तेज धे 
और प्रति वर्ष इनाम पाते थे । एक वार परोक्षा के समय गणित का उत्तर 
किसो से मिलाने के कारण fama होने से sat ने गणित पढ़ना शे 
छोड़ दिया ı 

खेल तमाशा में इन का अधिक मन लगता था। १८ वर्ष को अवस्था में 
लादूगिरो का खेल भलो भांति सौख गए थे । एक नाटकमंडलो भी स्थापित 
को, जिस में शेक्सपियर के नाटक खेले जाते थे। रात २ भर “याब्रा', देखा 
करते थे। | 
. बाल्यावस्था से यह पूजा पाठ को कौतूहल wand थे; किन्तु उह 
समय से इन का आचरण बड़ा छो शुद्ध था। 
` १८ वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर यह चुप चाप बेठे सखा- 
प्रभाती को रचना किया करते थे और दुसरों के लिए चितावनी लिख २ कर 
Wea के मकानों को ढोवारों में साट दिया करते थे। आदि हो से इन को 
विश्वास थां कि ईशर का भजन हो सुख्य साधन है। उस समय क nai 
पादरियों से भो मिला करते धे । 
दे पर चार aan we दुर सो ei 

चू | इन्ह बड़ा हो मेल हुआ । किन्तु पोळे उन से 
WA ग 
वक्त ता मधुर एवं मनोहर होती Sha er ee बारी 
वधता सधुर एवं म तो थौ। इम को. भी एक वार सुनने की बारी 
भाई थो, यइ विलायत भी गए थे। x | 


sare oe am | 
था बावा सुमर सिंह साहिबजादे | 
ES इन का निवास स्थान निज़ामाबाद जिला आजमगढ़ में था । यह सिव” . 
दाय के तोसरे गुरु के वंशज थे। सिक्यों में इन का बड़ा मान था। यौ 
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मान्‌ महाराजा पटियाला के अनुरोध से १८८५ ६० में पटना के जज melag 
साहिब ने इन्हें पटना इरिसन्दिर का महंत नियत किया था। अपने धरी के 
तत्वों के बड़ भारो ज्ञाता, एवं काव्यशास्त्रवोदा और बड़े RAN घे) 
इन्हों ने अनेक पुस्तकों को रचना भौ को है। कई एक पच्चावी भाषा में 


प्रकाशित चुई हैं। भारतेन्द जब इन से मिलते थे wh वा काव्यहो को चर्चा 
करते थे। इन्‌हो ने अपनो महंतौ के समय इरिसन्दिरस्थान के मकान का, 


जिस का अधिकांश भग्नावखा में था, जोर्णोद्दार कराया है । फरवरी १८०३ 
RAM असतसरमे इनदो ने शरोर त्याग किया । इन को जोवनो 
पृथक लिखे जाने का प्रबन्ध हो रष्दा है। 


पंडित प्रतापनारायण मित्र । 


इन के पिता का नाम पगिडित संकटादौन था। यह कात्यायन GAA 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । अवध के अन्तगत बेजा गांवजिला saa में मकान था । 
आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि १८१३ में इन का जग्च EMT था । पिता के 
साथ वाव्यावस्या हो में कानपुर आए और उन्ही से कुछ पढ़ने लगे | पढ़ने छे 
चित्त उदास देख कर इन के पिता ने इन्हें स्कूल में बेठा दिया । किन्तु यह 
य्न भी व्यर्थं गया | बाबू इरिञनद्रप्रकाशित कविवचनसुधा पढ़ा करते और 
उसो में मग्न रहते । कुछ दिन मे हिन्दो गदा पद्य लिखने का अभ्यास डोगया । 
पीछे यह देख कर कि दयानन्द-मतानुयायिधों से और अन्ध लोगीं से परायः 
चोट की चना करतो है , उस का तत्व जानने कं लिये इन्‌ सस्कृत पढ्न 
का उत्साह gm फिर इनहों ने अरबी, फारसी बहुला का अध्यास 
किया । इन की लेखप्रणाली बाबू इरिथन्द कौ सो यो। इस से कोई ३ Ya 
facia भारतेन्दु भौ कहते थे । परन्तु यह बात इनड बहुत नागवार म 
होतो धी। यह कहा करते थे कि भारतवष में कौन है जो बाबू इरिथन्द्र को. 
समता कर GR) भारतेन्दु को यछ देवता के समान जानते थे । यह ब्राह्मण 
नामक एक पत्र निकालते थे जो कुछ काल कानपुर से और ae pe 
विलास यन्वालय से प्रकाशित इग्रा करता था । Sa is he ait 
हिन्दुस्तान के यह सद्दायक सम्पादक पे ay न । म्रडला खागत का. 
Aaa हिन्दी मै का ae » नामक विलायत के. 
अङ्गरेजो अनुवाद कर के पिन्‌काट aie मक इन का बनाया शिव 
समाचारपच में प्रकाशित किया । गद्यामक पु , 
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ada” अति उत्तम पुस्तक है । saat “ रसखान शतक ” एक | 
भूमिका के सहित छपवाया था। शाकुन्तल का भी सङ्गौतमय अनुवाद “क्या 
है.इन क सब ग्रन्थ खड़ विलास हारा पाठक प्राप्त कर सकते हैं । 

यह खदेशोय वस्तुओं का प्रायः व्यवहार करते थे और खदेशीय सव 
पदार्थों के आदर हो में देश का कल्याण समझते थे जो बात निम्न-लिणित 
छप्प से स्पष्ट विदित है। — 

“ जबलगि तज सब संक सकुच अर आस पराई | 


नहि करिही अपने हाथन तुम आप भलाई ॥ 
आपन भाषा भेष भाव, भाइन भोजन RF | 
जब लगि जग में नहीं जानिहो उत्तम सब asi 
तब लगि उपाव कोटिन करत अगनित जन्‌स frase 
पे सांचो सुख सम्पति aad Ag नहि पाइही ॥ 


' इनका स्वभाव बड़ा सरल था। १८६२ ई० के कार्तिक महोने में हम 
' जब अझूतसर से लोटते समय कानपुर में इन का दर्शन किया थातो 
इमारे पुर्वपरिचित न. होने पर भी, यह हम से बहुत खे इपूर्वक मिलै धै। 
यह लावनो अच्छो बनाते और गाते थे। नाटक भी खेलते धे, = इसी लिए 
TA २ केश रखेहुए और इम से उस का कारण सी यही बंतलाए थे। 
` एकतारा भो सदेव साथ रखते थे। अरोग से बहत दिन तक दुखित रहे 
फिर २८ वर्ष कौ अवस्था में १६५१ सं० के आषाढ़ चतुर्थी सित पक्ष गुरुवार 
को इस संसार से कैलाशवासी दुए। हिन्दौ में इन कौ जौवनी लिखो जा रहो ह 


को राजा लक्ष्मण सिंह । 


a= के afaa थे। १०. अक्बर १८२६ ई+ में इनका जन्म हुआ 
या क पर हिन्दी फारसी पढ़ कर १८३० ई० में आगराकालैज में 
इए । कालज परित्याग करने पर पश्चिमोत्तर देश के छोटे लाट के 

न Ms पप अनुवादक नियत हुए, फिर १४०) पर सदर 
SR के स्थापन के कर इटाबे ने तहसौलदार इए । वहां के “दुम दाद 

Bo Aoa सुख्य कारण यही थे । इन्हों ने बुलंदशहर में कुछ fea 
या था। यह पद इन से पहले किसी हिन्दुस्तानी की 
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wat मिला था । १८५७ ३० के विद्रोड में अंगरेजों की भारो सहायता करने 


से सरकार से इन्हें हजार का खिलअत और asl afa मिलो थो t 


१८७७ ई० के दिल्लौदरबार के समय इन्हें राजा की उपाधि मिलो । 
यह हिन्दी के बड़ Wal और पुराने ढंग के प्रप्ति सुने थे। इनहों 
ने कालिदासळत Wada, wan, एव मेघदूत . का छन्द्वइ हिन्दी में 
अनुवाद किया है । इन्‌हो ने अगरेजी Be मे बुलन्दगहर का इति 
लिखा है इन्‌हो ने १४ जुलाई १८८६ ६० को काशो में गङ्गातट पर शरोर 
त्याग किया । . | 
Go शृतल्लाप्रसाद त्रिपाठी । 


बाबू इरिञन्द्र क पिता के सभासद पं० इंश्वरोप्रसाद के यह ज्येष्ठ gadi 
यह बनारसकालेज के साहित्य के प्रधान अध्यापक एवं काशी के नाझी. 


पण्डितां में थे । संस्कृत ओर हिन्दो को अच्छे कवि भी थे। “swag? 
नाटक इन्हीं का बनाया इत्रा है। feel में यहो नारक सब से पहिले पहिल. 


खेलागया था। इन्हों ने aaas सावित्रोचरित्र लिखा है। भाषाव्याकरण में 
यह पारङ्गत थे। बाबू रामदोन सिंह जो ने सानुरोध इन्हें' एक भाषाव्याकरण 
लिखने के लिए उदात किया था, परन्तु खगवास होडाने के कारण यह काश्च 


सम्पन्न नहीं हो सका | बाबू रामदोन सिंह कहते थे कि इन के समान famh 
. व्याकरण के ज्ञाता दुसरे कोई नहीं हुए, न हैं। 


इन को अनेक प्राचोन अक्षरों के पढ़ने का बड़ा अभ्यास था। हिन्दुस्तान 


में जो प्राचीन प्रशस्तियां मिलती थीं इन के पास पढ़ने.के लिए भेजो जाती यो 1 


बाबू हरिखन्ट्र ने इन्हीं से प्राचीन aati के पढ्नै का ढंग सीखा था और इन्हों 
को साथ लेकर पांच छ: महोने में काशो के सब भन्दिरां औ घाट आदि ait, 
उब लिपियां पढी थीं। l 
| o पंडित बदरीनारायण चाधरी | 


abe 


यह मिर्जापुर के प्रसिद रईस हैं। सिपाहोविद्रोह के समय इन के दादा. 


सरकार कौ बड़ी सहायता की थो | जिस के पारितोषिक में गवनेमेंट से इन्ह 
गांव, (grant) मिञ हैं। यह हिन्दो उद्‌ के प्रसिद्ध कवि हैं। ` भानन्द कार 
ऐस्बिनो > सासिकपत्रिका तथा नागरी-तोरद”-पार्चिक “पत्र निकालते थे ६ 
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हिन्दी साहित्य-संसार में इन का बडा मान है। sal ने गद्य पद्य के कई | 
नाटकादि बनाये हैं। यह बाबु हरिथन्द्र कै अनन्य मित्रथे। इन को बहुत 
बातें और खभाव तथा रंग रूप बाबू हरिश्वन्द्र के समान हें । इन सेवा 
afa को प्रायः साथ रहता था | खेल, तमाशा, फोटो, गान, पाद्य, कारोगरो 
` इत्यादि सब बातों में साथ था । 


पंणदामादर शास्त्री । 


सन्‌ १८०५६० में पूना में इन का जन्म इुआ | कातिक सं० १८२२ मै 
यह निज परिवार के साथ घर से प्रस्थान कर के माग में प्रसिद्ध स्थानों तथा 
AAE में भ्रमण करते काशो पहुंचे और वहां रह कर कई विद्दज्जतों से विद्या 
waa करने लगी ga दिन बाद किसो कार्य के निमित्त घर गए। इधर 
पिता का परलोक होगया । घर से लोट आने पर माता का भो वियोग हुग्रा। 
इन कारणों से कुछ ऋणो होगए और दो लड़कों को पढ़ाने लगे और राप ' 
भो पढ्ने लगे। इसो अवसर में इन को एक पुत्र हुआ और प्रसूतिण्ह. 
मं हो al का देहान्त हुआ और कुछ दिन बोते वह बालक भो चल बसा। 
तब यह पठन पाठन परित्याग कर के केवल इश्वर के भरोसे बेठ रहे। 
टुढिराज Wat के द्वारा बाब vita से परिचय होने पर उन्हो ने इन 
को निज सरखतीभवन का प्रबन्ध सौंप दिया । इसो समय इन्हों ने अपना दूसरा 
विवाह किया और eta को सम्मति से एक नाटकमंडली संस्थापित की। 
फिर विहार हाईस्कूल में पंडित हुए । अनन्तर “विद्वारबन्धु” के सम्पा 
नियत इए। फिर नाथद्दारा में जाकर वहां से संस्कृतभाषा मैं विद्यार्थी ” 
नामक पत्र प्रकाश करने लगे। इन्हें ने बदरिकाश्रस इत्यादि अनेक स्थात" | 
भ्रमण कर के feel में पहले पहल यात्रा की कई पुस्तकें प्रकाशित कीं जी | 
बड़ी लाभदायक हैं। इस ढंग को पुस्तके और किसो हिन्दी लेखकों को वग | 
पाई जातो हैं । इन्हें ने संस्कृत का भी अनेक ग्रन्य बनाया हे इन की सब र! | 
; उपयोगी हैं । feet में नाटकाकार रामायण भो लिखा है। इनके सव 
ग्रन्य “खङ्गविलास” द्वारा प्राप्त हो सकते हैं | इन्हो ने लिखा है कि “संसार 
काम को जितनी बातें हैं हम ने सब बाब saag हौ से सोखो और उती * 


साथ बहुत कुछ लाभ उठाया । इन का परा हत्तान्त “ में वही इं” रॉ | 
पुस्तकां स पाठकों को ज्ञात होगा। | 
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दीवान जयप्रकाश लाल । 
जिला सारन क अपहर यास के एक प्रसिद्र जोवास्तव कायखकुल के 
यह वंशधर थे । २७ जुलाई (८४२ ई 
था। इन को शिक्षा अच्छी नहीं इई थो, परन्तु इन कौ बुद्दि बडी तीब्र थो । 
१८१८ So में यह डुमरांवाधोश योमान महाराजा राधाप्रसाद सिंह जो के 
शिक्षक नियत हुए | फिर राज्य का हिसाब किताब देखने का काम इनको 
दिया गया । १८६८ ई० में यह महाराज के निज के कारवारकं प्रबन्धकत्ता 
और राज्यकोष तथा आईन सम्बन्धो कामों के अफसर बनाए गए। तट्नन्तर 
सब जञमींदारौ कामों के मैनेजर हुए और १८८१ ई में इन्हीं ने दोवान का 
पद प्राप्त किया । अपनो दोवानगोरो के समय इन्‌हों ने निजखामो कौ भलाई 
करत हुए अपनो ast उन्नति को । 

_ सरकार से इन्हें पहिले रायबहादुर और पोळे सो» आई० Fo का faata 
मिला था । बङ्गाल को लाटसभा के यह सभासद भौ बनाए गए थे। १८८७ Fo 
में लखनऊ में प्रथम कायस्थ कान्फ्रीन्स के सभापति बनाए गए थे। ड्मरांव- 
राज्य से इन्‌हें बहुत सो जागोर मिलो है और इन्हों ने ब्रह्माप्रदेश में 
भो बहुत सो भूमि लेकर उस को आबादो का प्रबन्ध किया था जो अब अच्छो 


अवस्था में है । ७ फरवरो (८६७ ६० में इन का देहान्त इंआ और काशो | 


विशुनपद में इन को अन्तिम क्रिया को गई | 
ळे N 
ठाकुर जगमाहन सह | 
मध्यप्रदेशान्तर्गत विजयराघवगढ़ के राजवंशओं में से थे। पहिले इन का 
इलाका कोटे आव वार्ड॑स कं आधोन होने से यह काथो में पढ़तं व Ay अर 
कवि थे। कई ग्रथ बनाए हैं। बड़ दिल के आदमो थ। पोहे ( Extra 
(हिल Commissioner ) नियत इए a! k 
A त्र 
पडित बालसरस्वती ( बाल शास्त्र! ) 
आई० ६० के पद से आभूषित एव जगन्मान्य 


= गो [ण्डत ate य ह 
बड़ नासो पण्डित, शिष्य हे। पन न. एक 


थे। सह्षामह्ोपाध्याय गंगाधर शास्त्रो आदि इन के 


वार यज्ञ किया था । 3 दयास | 
was की 
साहित्याचाय्य पंडित AAGA > तत 
: गोड के पुत्र थे । चेल ya संवत 
ay पण्डित ढुगोद्धत, Gana वि १ Haridwar. 


इ० में आरा नगर में इन का जन्म हुआ - 
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में जयपुर में इन का जन्म हुआ | संवत १८१६ में यह अपने साता पिता के साध 
काशी आए । निज पिता हो के निकट विद्याध्ययन करने से इन्हें कविता 
बनाने को शक्ति हो गई । १२ वषं को अवस्था भें बाबू हरियन्ट्र ने इन्ह' सुकवि 
को पदवो दो | १८७७ ई० में संस्कृत कालेज में “ व्यास ” का पद प्राप्त किया 
फिर परोक्षा देकर इन्हो ने “ साहित्याचा्य्य का पद लाभ किया | 

पहिले यह मधुवनो पाठशाला में पण्डित हुए। फिर मुजफ्फरपुर, भाग 
लपुर, छपरा जिलास्कलां में कास कर के वांकोपुर ड्ग निंगस्क,ल के ८ डित gu 
थोड़ हो दिन बाद पटना कालेज सें संस्कतप्रो फेसर नियत इए | 

इन्हों ने संस्कृत एवं हिन्दोभाषा में बहुत से ग्रन्थों को रचना की है। इन 
के संस्कृत Vai में सामवत नाटक? at 'शिवविजय? गद्यकाव्य एव हिन्दी ग्रमो 
में “वद्दारो विहार? तथा “सुकविसतसई” बहुत उत्तम और बड़ हैं। 

यह सनातनधर्म के प्रसिद्ध उपदेशक थे । सर्वापेक्षा इसी पे इन्‌हो ने बड़ी 
सुख्याति लाभ को यो । हम को पचासां धर्मोपदेशक तथा समाजसंशोधकों 
का व्याख्यान श्रवण करने का सुअवसर सिला किन्तु इन के समान व्यास्या- 
शक्ति कम लोगों में देखने में आई | 

एक बार इम को इन कं साथ लाहोर तक जाने का सुअवसर मिला था। 
यह हम पर विशेष ae रखते थे। निजरचित “ गोसंकट ” नाटक का 
इम से अङ्करिजो मं अनुवाद कराये थे। जिन को इन का जोवनहत्तान्त विशेष 
जानना हो वह `“ निजहत्तान्त ? नामक पुस्तक पाठ करें | 


श्रीमान्‌ लाल खडुबहादुर मल्ल | 


वे औमान्‌ विखे नवंशावतंस मभौलोनरेश उद्यनारायण na जो कै पुत्र थे। 
< इन का जन्म संवत्‌ १९१० भादो कृष्ण १२ मंगलवार को हुआ था। इन्हीं ने 
Use सोलह वर्ष को wae में रुस्शत, डिन्दो और फारसो में अच्छो | 
योग्यता प्राप्त करलो थी । अनन्तर घर हो पर अङ्करेकी का भी पूरा अभ्यास कर 
लिया था। इन के दो विवाह इए जिन सें टसरे से संवत १८३७ आघाढ छग 
` १४ मंगलवार को सुयोग्य वतंमान महाराज कौशलकिशोरमल् का जन्म हुआ | 
AKA भाषा कं सुकवि और सुलेखक थे | इन के बनाए गव्य, पद्य, गोत 
भर इतिहास आदि के १७। १८ ग्रथ छप चुके हैं जिन में “ विश्व adam 
का” नाम के ऐतिहासिक ग्रत्थ में इन के ११६ पोढो का वर्णन है | 
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थे राजकाज, शिकार, गान, वाद्य, मल्लविद्या आदि में निपुण 
3 


सदाचारो 
गुणग्राही और देशहितेषो थे । 3 


इन्हीं के उत्साह रे बाबु रामदोन सिंह ने इन के नाम से “खविलास” 
यंचालय स्थापित किया था और इव्ही के उत्साह से “चचियपत्रिका” का प्रकाश 
किया था । और इन्हीं के द्वारा बाब हरिसन्ट्र को अपने सच्चे और कोति- & 
स्थापक faa बाबू रामदोन सिंह से स्ने ह इुआ था। "ठ 
२१वीं जनवरो १८६० Fo को इन्हों ने खग की यात्रा की | इन कौ जीवतो | 
और दिनचर्या “विद्याविनोद” में छप चुको हे । 


A / ५ 


Ho Ho बाबू रामदीन सिहिजी। | 


इन का जन्म संवत्‌ १८१२ पौष शुक्ल चतुदेशो रविवार को संयुक्तप्रदेण | 
क्षे बलिया जिलान्तगेत Wau ग्राम Fea at ये भारतवष के प्रसिद्द 
डेहयवंशोय क्षत्रिय थे! aag Afida आदि afat 
तिवान परुषों के वंशधर होने से इन्हे अपने कुल का बहुत हो अभिसात || 
था। इन के पिता का नाम महाराजकुमार बाबू अमर सिंह था! इल्दो 5 a 
महाराज से इनलोगों को बइत निकटसंबध है । बारह तरह वष कौ अवस्था | | 
Ta पटना पढ्ने आए। कई वर्षों तक आप ने हिन्दी और संस्कृत का अध्ययन | 
fami १८८७ ई में ये अच्छो feat लिखने लय) उनहीं feat 
इनहों ने बिहारदपण ! बिहार के २२ मनुष्यों का जोवन चरित्र ) aa 
तत्तव और गणितबत्तोसो आदि कई पुस्तक लिखों ' १८ 


निजमित्र और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक खोमान ता के र 
के नासपर “agaaa” यालय स्थापन किया साल 


तौयहितसाधन के लिए “चब्रियपत्रिका” नाम का माभिक पत्र निः 
5 

फिर “दिजपत्रिका” निकाली | “इरिञचन्द्रकला” निकाल 

को भारतेन्द के ग्रथों का खाद चखाया। उ 


नारायण f 
at तक मरते से बचाया ' पंडित प्रताप Aa é 
मञ्च, पं» दामोदर शास्त्रो, पं” अस्विकार । 


करने में सब से प्रधान 
प्रकाशित कर भाषाभंडार को पूण करने e 
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हृए। अनेकलेखको wera ट्रव्य वा सम्मान हारा उत्साहित कर T 
पुस्तकें और लेख लिखवाए। आप ऐसे विद्यानुरागी और उत्साही दे 
कि दिन रात इमो को चर्चा रखते थे । यथासम्भव एक सिनिट भो व्यर्थ न 
खोते थे । रास्त सें भौ मनोयोग पूवक पुस्तक पढ़ते थे। इश्वर ने स्मरणशक्ति 
ऐसो दो थो कि राह की पढ़ो पुस्तकां के विषय भो हृदयंगम हो जाते 
थे। धर्म के बड़े पक, ब्रह्मण्य, आस्तिक और विचार के पक्क थे। थे बड़ हो 
AA, दयालु, सहनशोल, शोलवान थे पर जात्यभिमान से परिपूर्ण थे । ay 
' हितेषिता इन के रोम रोम में कुट कूट के भरो थो । 


बाबू saz पं प्रतापनारायण मिथ आदि को जोवनी, टाड राजस्थान 
का अनुवाद, राजतरंगिणो का अरुवाद आदि कई मनोरथ इन के पण नहीं 
हो मके किन्तु इन के सुयोग्य पुत्र बाबू रामरणविजय सिंह उन को ‘uf | 
लिए यत्नवान देख पड़ते हैं। ईश्वर इन को aq को सफल करे , 6 


इन्हें तोन पुत्र ato रामरणविजय सिंह, बार शारंगधर सिंह शरीर 
at रामजो सिंह हैं । ईश्वर इन लोगों को भो पिता के. समान हिन्दी, हिन्दू 
और हिन्दुस्तान का सच्चा हितेषो बनाते । और ये लोग' अपने पिताक. 
प्रदानुकरण करक सुयश के पात्र हों । zA 
१३ सई बुधवार rece $o को ४८ वर्ष को' अवस्था में खो गंगातट पर 


इन का देहान्त हुआ। इन को जोवनो. सप्रसिद लेखक पण्डितवर अयोध्या: 
सिंह उपाध्याय लिख रहे हे | 


USA रामशंकर व्यास | 


स० D- ; a 
भ्रानरेबुल राय e 4 = योयुत te गोरोप्रसाद जो है जो खरगवांसी 
से मनेजर हैं। निज ae बहादुर गोरखपुर की रियासतके araa 
इकाम एवं सवेसाधार L Ram तथा airan के कारण हाकिम 

T में उन का बड़ा आट्रमान है। राय साहिब के 


खगवास होने पर ach = न 
पर उन्हा न गोर a 
स्थापित कराया हे) . खपुर में एक अनाथालय उन का स्मारक चिन्ह 
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qe रामशंकर जो जाति के गुज्जेर ब्राह्मण हैं। १५२ at शीतन ८ 
TA क N से काशो ग्राये और तब मे थे लोग वहीं मानम- 
टिर सुरक्षा में स्थित हैं। इन के पज निज विता ने कारण IA 
होते आए है । ; ; WA 

यह संस्कृत, feet, फारसो, बंगला और गुजराती भाषा के rare] 
हिन्दी के एक अच्छे सुलेखक हें adad, वाकापंचाशिका बात कौ २ 
करामात, नेपोलियन का जोवनचरित्र इन ग्रय्थें के कर्ता, एवं नतनपाठ भौर | | 
मधुमतो आदि ' बंगभाषा से ) के अनुवादक हैं । Aa 

कुछ दिन प्रसिद्द “ कविवचनसुधा ” के अवेतनिक सम्पादक थे और सुधा- हेट | 
fafa, उचितवक्ता, आय्यमित्र, क्षत्रयपत्रिका के लेखसहायक थे । AA र 

देशाटन तथा तोर्थयात्रा में इन को रुचि रहा करतो है। अलुर, आगरा 
अमृतसर, हरिद्वार आदि में धर्म तथा देशसम्बन्ध में इन का व्याख्यान भो 
होता गया है । oe 

७ वर्ष तक यह पूर्वोक्त खगवासो राय दुर्गाप्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरे, 
-० वर्षं तक AMAA काशौनरेश बहादुर के यहां तहसोलदार और aa रजिः 
खार रहे। गत वर्ष से गोरखपर के तालुकेटार aula चन्द्र जो कं 
सरहरो Sz के मनेजर हैं। निज कार्य्रकीणल तथा सद्व्यवहार के कारण 

यह सब स्थानों में सम्मानित होते आते हैं। कही 232: 
` - देशहित. मोढ्साषोन्नति| खंजातिगीरव इत्यादि इन्हें सवदा अभोष्ट 
रहा करता है। काशो तथा अन्य प्रान्त के कई एक सभाओं के यह मान्य 
सभासद थे और हैं (pir HT ie IF 5B) ७२७ ल्क त का 

डन का. धम वैष्णव है ओर कट्टर" धम मैं 
भास्था है। और त्रिकाल सखग्रादि ब्राह्मण की जी क सर 
हैं। अष्टादशपुराण कै पारायण का संकल्प रखते हैं और पुजन पर be 
नित्य पाठ कर लिया करते है । १३ पुराण का पाराय त a Ju yi 

' स्वभाव बड़ा aa, सरल और दयालु है। अन्य का AE 
“यतोधमीस्ततो जय” इन का भो यहो सिद्दान्तवाक्य Bu psi 
> लोगों क Gana हैं । | 

इनहीं के “ मारसुधानिधि 
चिन को “भारतेन्दु” कं पद से aafaa 
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» मैं प्रस्ताव प्रकाश करने पर लोगों नं 


किया था। भारतेन्द के प 
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यात्राके समय यह उन को शय्या के पास हो बढ हुए थे, मानो अन्त तक J | 
an faare किया । भारतेन्दु के खगेवास पर इन्हीं ने सब से पहिले “Geren | 
पुस्तक में उन की संचित जौवनौ प्रकाश कर के सवसाधारण में वितरण किया 
“इरिसन्ट्रकला” के प्रकाशित होन और खो हरिश्रन्द्र-निम्धित ग्रन्थों के Fr 
स्वत्व के प्राप्त करने में “ खड्डविलास ” यन्वालय को इन से अधिक सहायता | 
मिलोधो । 


न ere 


बाबू साहिबप्रसाद सिंह 


इन का जन्म मुज़फ्फरपुर ज़िलान्तगंत रुपम ग्रास में हुआ था । यह 
जात के पम्मार क्षत्रिय थे आप से और बाबू रामदोन सिंह से arhan 
यन्त्रालघ स्थापित होने के पूवेहो से सङ्घ था प्रेस स्थापित होने पर ग्रा 
मेनेजर नियत हुए | आप ने बहत सो पुस्तकों को रचना, को जिन में भाषासार 
और स्वोशिक्षा से लोगो का विशेष उपकार हुआ है। प्रथम भाग भाषातार 
मिडलवरनेक्युलरकी परोक्षा में और दूसरा संस्कत संजीवन की परीक्षा का 
कोर्ष था। Ste जोःए. ग्रियसंन आदि विद्वानों ने सुक्त कण्ठ से इन को प्रशंसा 
को यौ । आप अपने कम्प में बड़ निपुण, बड़े ईमानदार, दरदर्शों और बिचार 
के पक्क थे। बाबू रामदोन fis जो को ऐसे सहायक मिलने का गौरव था | 


इन के कारण कभी बाबूरामदोन सिंह को कारबार आदि की चिन्ता नहीं 
व्यापतोथो। इन का देहान्त २८ ANE १०० 


बाब रामदोन सिंह को ऐसे सहायक खोने क 
नहीं भला । इन के मरने पर पद्यबद जिन 
पुस्तकाकार छपा हुआ È | 


१ ई० हृहस्पृतिबार का EA था! 
1 जो शोक छुआ वह आमरण 
लोगों ने शोक प्रकाश किया था सी 
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q4 शिवनन्दन सहाय । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA: 
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ग्रेथकार का परिचय । 
रोला । 
अखूतियारपुर गांव नगर आरा ते पच्छिम | 
एक कोस पर अहे, ललित छबि कहत बने किम ? 
पुरबदिस बहु भांति भांति के मन्दिर सोइत । 
पुष्पबांटिका रुचिर सुखद सहजहि मन मोइत ॥ 
पश्चिमदिस इक गांव जहां छत्रिन कर बासा । 
जिन के उर सबंदा बौरता करत निवासा ॥ 
उत्तर सघन अगाम YVA सरबकाल मई | 
चरत इंकरत पश, FAT कदत चारक जह ॥ 
एक परातन राजपंथ तिह मध्य सुहाव | 
सब दिन, सब रितु, पथिक एक आव इक जावे ॥ 
ऊ'च २ सब बचडारि डोले यहि भांती | 
गस हि निवारन हैत पथिक को मनह बोलातौ ॥ 
अरु आगे उद्यान खेत नेनन को भावे । 
समय समय छबि रंगरंग की बह दरसावे ॥ 
कहं कपास, AY कुसुम, कहूँ सरसों छबि काज | 
कछ फुद्कत aga कई प्रजापति राज ॥ 
कह wast बाल नाज कै बात घात सी । 
भमत, मन उत्साह बढ़ावत अति किसान की ॥ 
क$ किसान कर लकुट लिए घूमत ढिग me 
कह काटत कोड खेत, ब्यावती भोजन नारौ ॥ 


dafs eraa दिसई EA डिय इर्ष बढादे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ae 
Ro ie 5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


pes] 
निसुदिन आवत जात रेल पुनि शब्द सुनाबे ॥ 
बहत नदो दुइंओर गांव के एक सदाई | 
aq कोड जन निज कांध yea चादर फंहराई ॥ 
बर्षा ऋतु सुठि wa गांव को अधिक बढ़ावे । 
उत्तरद्स बहु दूर जलाह जल नेन जुड़ावै ॥ 
मानो उज्वल wa कोड बस्तर फैलायो । 
faut खेतघन सकल उतर गो 
कोउ लघुटापू न्याय गांव GTS काल सहाय । 
लखि २ होत इलास, अधिक MAE उर आवे. ॥ 
है यह परम प्रसिद्ध पुरातन गांव जिला महं | 
waa ae कैर अधिवास अधिक तहं ॥ 
ताहि नगर सें सिंह भगवान उजागर | 
रहे वकालत कास करत तिन नगर अवनपर ॥ 
तिन के सत झो गुरसहाय हरि अति सबिज्चबर | 
गाजीपुर ay तसिलदार पुनि कुक कमिशनर ॥ 
तिन कै मे सुत चार प्रथम हरिबंश नासघर | 
YA जगट्स्नसहाब अरू रासुग्रह. तौसर ॥ 
चौथे कालिसहाय yag पिता ai 
YAA सुवन इस जासु द्वितिय सरलोक faur? ॥ 
HN शशी ग्रह ब्रह्म&स सम्बत कार za सित | 
चन्द्रवार दिन पहर शेष मम way aale कित ॥ 
पचम बरसहि पढ्न लग्यों naaa नित जाई | 
Way सों कळु काल पढ़ो पारसि लरिकाई 


GO स० १०१७] 
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पुनि स्कल सों जाय सिखो अंगरेजी भाषा । 
“pea कि ॥ पति अभिदाषा ॥ 
मयीं जजो महं दोएम किरानो ब 
फेर अकषटेट्‌ Sefai = YA i 
करत Wel अब काम ठे सलेटर क॑ 
मळत: सदा जगढीस सकल , T i 
ब्यासअव्बिकादत क्षेर agal मनोइर । 
-सुनि, उपज्यो चितचाव सिखनहित हिन्दी हितकर ॥ | 
पढि पढ़ि खोइरिचढ्यंघ बाढूयो “aque । Ph 
नितनित feet सरस, मधुर भाषा सन पागा ॥ | 
शौ. gioi काव्यशास्त्र के परम-सु-बेता | a 
कबिता की कळु रीति सिखाए safe सहेता ॥ । 
तोन बरस wal अये बंगभाषा भलि आई । 
तासु अध्ययन हेत कियो श्रम मनचित लाई ॥ 
मिच्न के; अनुरोध लिखी यह पुस्तका जसमति। 
: पढ़ि कै पाठकाबून्द करब सम TAY सुफल अति | 
saa सो aa चार इसवो सुठि मधुमासा | 
पुरन भो. यह ग्रथ होत जो आज प्रवासा ॥ 


सोरठा । 


शिवनन्दन मंस नास, अनुचर हिंन्दी-रसिक को । 
पाठक बुच्िललास, LAT भूले जो कछु भयो ॥ 
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श्रीमान्‌ भारतभूषग-भारेन्दु-बीवाबू-हरिचव्दनी कौ. 
जन्सपत्ो । 


युरोपियन्‌ रोल्यनुसार i za 
सुधाकरदबेद्विरचित न ae 


१८८४ | 


CC-0. Gurukul Kar ल 
he 


Tr Sid 


ire 


Fw 


© 
is 
3 
SZ 
ह 
Si 
> 
0 
ड 
© 
D 
= 
io) 
९) 
D 
© 
E- 
5 
is 
mo} 
9 
N 
> 
00 
Bo} 
D 
25] 
= 
2 
Q 


५ ॥ it 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री: । 
भूसिका । 
oe 
इष्ट समय में क्रान्बितत्त और नाडीहत्त का जहां सम्पात 


हो उस विन्दु से गणना कर आकाशस्थ पदार्था का जो मान 
faa होता है उसे सायनमान कहते हैं और इसी मान से 


सब आकाशस्थ पदार्थ यथार्थ आकाश में देख पड़ते हैं । इसारे 
, यहां कै अति प्राचीन मइपिंगण भी इसी सायनमान को 


मुख्य मानते थे यथा वराहमिहराचार्य अपनी संहिता में 
लिखते हैं कि “ आश्च षार्धाइचिणसुत्तरमयमं धनिष्ठाद्यम्‌ । 
ननं कदाचिदासीद्यनोक्त' पवशास्र षु ” अर्थात्‌ किसी समय 
में आझेषा नक्षत्र के उत्तराध के आरम्भ हो से दक्षिण 
अयन और धनिष्ठा नचच के आरम्भ हो से उत्तर अयन होता 
था इस में किसी प्रकार का संशय नहीं क्योंकि प्राचीन 


शास्त्रों में महर्षियों ने ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार ज्यौ-' 


तिषवैदाङ्ग जिस सै प्राचीन ज्यौतिषशास्त्र में कोई पुस्तक 
नहीं है उस में लिखा है कि “खराक्रमतै सोमाकी यदा 
साकं सवासवो । स्यात्तदादियुगं माबस्तपः शुक्कायनं ह्युदक्‌ 
अर्थात जब सर्वै चन्द्रमा दोनों धनिष्ठा के आद्य में हो साथ 
A आकाश से चलें वही आदि युग है और उसी दिन से 


` उत्तर अयन आरक्ष होता है । जिस समय में यह स्थिति 


रही होगी उस समय में ज्यौतिषसिदान्त विद्या के बल से 
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faa होता है कि तेईस अंश बीस कला ऋण अयनांश धा 
AC आजकल बाईस अंश के लगभग अयनांश है डूसलिगे 
दोनों का अन्तर पेंतालिस अंश बीस कला वा सोरइ इजार 
तीन सौ बीस विकला हुआ । भव यदि एक वर्ष सें अयनाग | 
कौ गति पचास विकला मानो तो उस समय से आज तक 
तीन हजार दोसे चौसठ वर्ष हये । सूष्टि के आर्ध ही पं 
लोग सब विद्या में नहीं निपुण हो सक्त इसलिये Ya 
में दो हजार वर्ष जोड़ के, यूरप देश कै विहान लोग सृष्टि 
के आरम्भ का समय पांच हजार वर्ष के लगभग बताते हैं। 

वै लोग इस पांच हजार वष को स्थिर ATH के लिये इसार | 
हो शास्त्रों से अनेक प्रमाण देते हैं, बस छोटोसी पुस्तक में 
जिन का लिखना मैं व्यथे समझता इ | | 
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निदान यह सायनगंशना चिरकाल. से इस भारतवष 
में प्रसिइ यी पीछे. से साधारण लोगों भे. आलब्य- सै इस 
खायन,.गगमा को छोड़. निरयण गणना. आरब्ध किया। | 
सायन. गणना सें. प्रतिवर्ष यन्वादि दारा आकाशस्थ पदाथ 
का. वेध करना पड़ता है तभी सव. वस्तु यार्थ सिङ होते 
अन्यया. अन्तर पड़ने. लगता है, ऐसा. षी सर्य्यासिडान् में | 
भो. लिखा है कि “. गोलंबद्ध्वा. परीच्य त नचबधुवकान | 
Ma? अर्थात्‌. गोलयन्च को. बनाकर. aaarfeal क | 
धुवा शोधना चाहिये ।. में. अनुमान. करताई कि. पौ | 
लोग. यत्वद्वारा वेध. करने में आलस्य. करने. लगे sale | 1 
निरयण गर.ना TA हुई । अब आज कल. भारतवर्ष | 
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था ज्योतिषी लोग दृष्टि के आरश्भ में जिस विन्दु पर arte 
त्‌ खीर विषुवदुत्त का सम्पात था उस विन्दु से गणना करते हैं 
R और इन लोगों के सत से ees आरम्भ से भाज तक 
श १९७२९४८९८४ TAA वर्ष हुये, इसलिये इम लोग वेघद्वाराः 
क अब कभी नहीं निश्चय कर सकते कि यथार्थं में आज कल 
पै वइ विन्दु कहां है और जब तक उस fee का निर्णय न 


होगा तब तक निरयण गणना ठीक है बा नहो बूसका भीं 
ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये निस्यण गणना केवल प्राचीनो 
के बचन हो के. विश्वास से मान्य है आकाश a कोई उस: 
दिखा नहीं सकता । निदान इन सब थातों का यथा 
बिचार कर और यूरप देश के गणित कें अनुसार अनेक नयें मत 
ya हैं उन के. कारण. से युरपदेश के फलितवेत्ता 'आडकींलं 
gare अनेक प्रकार के फल कहते हें इत्यादि जान, 
शौभान्‌ भारतभूषण भारतेन्दु गणिजनगुणगणज्ञेक मूर्सि | 
Aaa Bias महाशय ने सुक से कहा कि जिस सायन गणना E 
से महाराज * रासचन्द्रादि की कुश्डली ya समय में बनी 
Se हे उसी गणना से आप एक इमारो कुण्डली ऐसी बना- | 
qÀ कि जिस के देखने से भनेक चमत्कार जान पडे । इस 

लिये केवल yila महाशय कौ इच्छा पूरी करने के लिये 

सौर गुणिजनों के विनोदार्थं सायन और निरयण गणना 

दोनों पर से मैंने इस कुण्डली की रचना की | जिस प्रकार 


WA र aa AA i IEE REN IEE IOS 


—— सता 


A 
~ 

५८५८८४ 
~~ 


४ सायम गणना न साम 
को नडी भता | 
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सै गर्ग्गाचार्यादिकों ने श्रीक्ृशचन्द्रादिकों की कुण्डली 

यथार्थं आकाशस्थ दृश्य ग्रहों पर से बनाकर भाग्योदयादि 

का विचार किया है ठौक उसी प्रकार से इस कुण्डली में 

भी सब यन्वद्दारा ठौक ठीक यथार्थ दृश्यग्रह लिखे इये हैं। 

इस कुण्डली के अन्त्य में हमारे यहां के प्राचीन ऋषियों के 

मत से जो गुलिक चीर धूमादि उपग्रह उत्पन्न होते हैं उनको 

भी चमत्कारार्थ लिख दिया है। यद्यपि केतुओं की गति 

अनियत हे तथापि हमारे यहां के प्राचीन महर्षियों ने कितने 
केतुओं कौ वेघदारा नियत गति जान कदाचित्‌ गुलिकादि 

और धूमादि नाम से उन का प्रकाश किया हो तो आश्चर्य 

नौं | विशेष वस्तु इस कुण्डली के देखने ही से विदित शो. 
जायगा मेरा विशेष लिखना कुछ आवश्यक नहीं | 


१८८१ ईसवी | सुधाकरद्दिवेदी । 
te बनारस, खजुरी | 
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शौगणेशाय नस: | 

स जयति सिशुरवदनो देवो यत्पादपडजस्रम | 

वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति frama ॥ १॥ 

सन्‌ १८५० सेप्टेम्बर मास की नवौं तारीख सोमवार के 
आधीरात के अनन्तर ४ घण्टा ३७ मिनट १२ सेकण्ड पर 
काशी में ( जहां का wai = २५, १६ ) श्रीमान बाव 
हरिश्वन्द्र जी का जन्म हुआ । उस समय में ग्रीनविच गा 
लय में दोपहर के अनन्तर ११ घण्टा ५ मिनट ३० सेकण्ड 
बजे थे। दोपहर दिन में ग्रहों का ज्ञान कर जन्म 


समय का ग्रह जानने के लिये चालन का समीकरण 


. गति गति गति गति a x 
र. २० em ecg UE 


गति १ है 
दा me ळा ऐसा भी लिख सल्ले हैं। 
पूर्वोक्त समीकरण से जन्म समय का रवि अयनांश 
संस्क्रात = १६६ । ५१“ । ४६.9 इसे ५ राशि १६ अंश ५१ 
कला ४७ विकला ऐसा भी बोलते हैं छस समय में रवि 
अपनी कक्षा क्रान्तिवृत्त को छोड़ उस के उत्तर ०-५५ इतने 
अन्तर पर था, पृथवी * के मध्य से सूय की दूरी का लघुरिक्थ 


# सध्यममान ये थु से रवि को दूरो=2१५२२००० मोल इस्का 


Gata देकर तब सब दूरियीं का लघुरिक्‌ध निकाला गया है सौर 
जिस्का agfa ऋण आता है उस में दय जोड़ के धनमान किया है | 
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हना) सकी" 


BT Stes oGangoh! Gyeen kosha 
[eal 
( अर्धात्‌ Logarithms ) = ०९००२७८५१ रवि कौ | 
क्रान्ति अर्थात्‌ लक्षा से जितना उत्तर ओर इटा हुआ है 
उस्का मान = ५ । ११ । २६”७ । स्पष्ट सायन चन्द्र 
_ २१६" । ३८ । ९/६ =७ राशि ६ अंश इद कला और १० 
विकला, चन्द्रमा और रवि के कचावृत्तो का अन्तरं अर्थात्‌ 
उत्तर शर HV । १० । १३ लङ्का से चन्द्रमा का दक्षिण 
अन्तर अर्थात्‌ ट्चिणा क्रान्ति 5 ८ । ५१ । ३४ .१ 
बुध कौ दक्षिणा क्रान्ति = ७ । १४ । ३४ *७ 
पृथ्वी: के मध्य से दूरी का लघुरिकथ = ०.००५८६९६ 
शुक्र कौ, ट्खिणा क्रान्ति= १३९ ३० । २०५४ 
ua लघ्ुरिक्थ = LEBIR 
मङ्गलः की द्चिणा क्रान्ति = ४ । ५" | ५२-४ 
दुरी का लघुरिकूय = ०.३८०८८८२ 
वसा की उत्तरा क्रान्ति == | ४०" 
Sh का; THT = ०-४ VEL 
जूनोः को; efan क्रान्ति = ३"।:१६“। 
र्‌ za का. लघुर्क्थिः= ०.६.००४; 
पलाशः की, उत्तराः क्रान्ति =y ।.१२ः | 
पलाश के दूरौ का लघुरिक्थ = ०३८१२ ` | 
_ सीरीज्‌ कौ ट्चिणा क्रान्ति = १२ । १० | 
सौरीज की टूरो का लघुरिकृध = ०:३००८ 
Segal उत्तरा क्रान्ति= १ । ५ ।-२४ 
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हहस्पति की टूरो का लघुरिकृध = ०८०९८८८४ 
शनि को उत्तरा क्रान्तिः ५' । १३ | २०/५ 
टूरो का लघुरिकूय = ०.६२९७६२१ 
जै आरजेन वा qaa अग्रवा eda को उत्तरा क्रान्ति 
5१० । ५४ | ३-७ दूरी का लघुरिव्‌थ = १२८१५००७ 
जन्म के समय में सूर्यल्लोक में बसनेवालों के 
अभिप्राय से ग्रहों का मान। 
बुध = २६८ । १५“ । २४. १=८ राशि २८ अंश १५कलार& 
वि. क्रान्तिवृत्त से दक्षिण अन्तर अर्थात्‌ दक्षिण शर = 8") 
ga) ३४.६ सूर्य से बुध की ठूरो का लघुरिकथ= 
2.६६५५२५८ इसी प्रकार 
शुक्रा = VSO’ ४ ० [Val ८ = 2 राशि १८ अंश्‌ ४० कला ge वि. 
सूर्यसंबखि दक्षिण शर = १। ५१ | ५८-७9 | 
सूर्य से दूरी का लवुरिकूध = ९८६२०९६७ । 
मङ्गल = २०६०। ३२ | ४२-७ = ६राशि२६अंश३२कला४ AT | 
सर्व संबखि उत्तर शर = ०। ४१ १६-९ 
सूर्य से दूरो का लघुरिक्य = ०. २०४०६६9 = 
वेस = por’ | ३० = ५ राशि २२ अंश २० कला 
सर्व संबंधि उत्तर शर =६ । ४० 
सूर्य से दूरी का लघुरिक्थ = °" २६१८ 
जूनो “२२० । ५४ 5७ राशि १० अंश १४ कर 
सर्य संबंधि उत्तर शर = १° । ॐ 
Y सेख दूर का लघुरिक्ध = "००२ > 
4 


पलाश - ३१९१ ५४८० ११ पणि २ अ < 
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सूर्य संबंधि उत्तर शर = १३ । ४८ 
सूर्य से दूरी का लघुरिकथ = ०४२२० | 
सोरीज ३५८” । ५३ = ११ राशि २८ अंश ४३ कला 
aa difa द्चिण शर = १० । ३१“ 
सूर्य से दूरी का लघुरिकूय = ०' ४६८१ 


सूर्यसंबंधि उत्तर शर = १" । १८ । &/-8 
सूर्य से दूरी का लघुरिकथ = ०७३६३४५४ 
शनि = १६" २६।४९.४ = "राशि १६ अंश २६ MAT Yo 
aa संबंधि दक्षिणशर = 2° | रट । ४/११ | 
सूर्य सै द्री का लघरिकय = ०-८७१६०६८ 
जे आरजैन वा यूरेनस अथवा WHR = २७'। ५३ | ४३५९ | 
«राशि २७ अंश ५३ कला ४४ विकला | 
स्य संबंधि दक्षिण शर = ० । ३३ ।५ ८ 
सूय से दूरी का लघुरिकूष = १. २९८१६१६ | 3 
सूयलीक का ग्रह TAR उस पर Baa और यह वा | 
अन्तर जान भूलोक का ग्रह जानने के faa नीये लिखे हये 
समीकरण सब गणको के लिये बहुत उपयोगी हैं। 


ज्यामश- रक fa. 

6१ ) ज = ज्यास्पण (२) 
YR asa , 9 TH ज्यां | 
G fq = भू क, (२) उ - = ज्याशीप | 


इन चारो समीकरणों सें 
सश = सूथसम्बन्मि गृही का शर। - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि z 
TH = सूर्यं से दरो का मान ; 
भूक < पृथ्वी से दूरो का मान 
स्पश = पृथ्वी wafer शर 
भूक = योजनात्सक स्पश कौ कोटिज्या 
अं=रवि और ग्रह का अन्तर 
रश्रु = पृथ्वी से सय को ea 
शौफ = रविलोक का ग्रह और भलोक का ग्रह इन का 
अन्तर । | 
yia चारो समकरणों से जन्म समय में भूलोक के. 
अभिप्राय से ग्रहों के मान 
बुध = १८३ ।१२।४५.१ = ६ राशि १३ अंश १२ कला | 
४५ विकला, स्पष्टशर 5२ १०। १८ दक्षिण | 
शुक्र = २११।४५। १४,८३७ राशि १ अंश ४५ कला | 
१५ विकला, WEN = १।१३।४४' दक्षिण 
ASA = १९११२४ ०/७- ६ राशि ११ अंश २४ कला | 
१ विकला, स्पष्टशर = ०२६१५१ उत्तर है. 
Fat > १७०1४७ = ५ राशि २० अंश ४७ कला 


स्पष्टशर = ४१४३।५४० उत्तर 
लनो = २०८ । ५८८८६ राशि २८ अंश ५८ कला 


स्पष्टशर = ८।२३।४८ उत्तर A 
घलाश = ३२५।२१ = १° राशि २४ अंश २१ कला 


A ‘ig ea > 
स्पष्टणर = ge 1१५ 18 ० at । Aa 
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सीरीज ५ | ८ - ० राशि ५ अंश ८ कला 


स्पष्टणर = १५१ ३५ | ५८ दक्षिण 
गुरु = १७८ ४८ । ५२-८ = ५ राशि२८ अंश ४८ कला - 


५३ विकला, स्पष्टणर = १'।६।१९' . उत्तर 
शनि = १६ ।४७ | ५७०३ = ० राशि १९ अंश ४७ कला. 
_ ५७ विकला arent = २"। ४३ । ४३ दक्षिण 
यूरेनस = २९।५२।३२ -9- ° राशि २९ अंश ५२ कला 
> ३३ विकला WENT = ०।३४। २३ दक्षिण 


स्पष्ट ग्रहों का चक्र संस्कृत के अनुसार । 


चं | इ | छ | सं | बे | भ्‌ |प सोग | श | य्‌ | भ 
® द | ७ & ala १०| ७ | ५|० 
१६ | & | R| e ११ १० २८ २५ ५ | २९ १६ rel अं, 
५१ | WS) १२ | ४४ २४ २७ yel २१| ८ ४८ gel ५२ क 


89 WA १५। १ ठा या रे 


छ 
A 
= 


— $ | RR | ८३५ lead el ७५ | १० | अः | 
REL २१ | १४ | ३० | ५ | ४०१६ १२१० | ५ | १३| ५४ क. 
| ९७ ३५| ३६| Ro | ५२| ००/०० ०००० | २४ २० ४ | वि: | 


उ | द | द [fata 


i RS NS ० ७१८ (७५ १ ९५० श्र. 
te | १० | IR | २६ gel २३| १५) ay à ४१३४ | त. 


| १ * f 
| १२ १० | ४३ ५१ ५४| gel ४० ye १७ ७१/३३ | 
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स्पष्टपहों का चक्र ARTS के अनुसार 


Geo-centric = भकेन्द्रामिप्राय a 


-opun3i8uorT | 


dig ज्ञान होने के लिये wel का ओर राशियों का स्वरूप । 


< i M 07”, 
Il 
2 


© = रबि १ = पलाश १ = मेष = = तुला | 
( = चन्द्र > =्सोरोज्ञ ४ =a m = aia | 
ZA = धन | 
= = गरु ण = मिथुन OER 
$ = बुध ४ = गुरु ; >> | 
= शक्र h = शनि ४5 = केक y= 
ठं = मंगल छू = uaa Q = सिह oe = कुम्भ 
छ = वेस्टा Q = राहु Y = कन्या x= मीन | न 
a a = के = उत्तर 8 = दक्षिण 
= जना ` ४ = कत्‌ N उ 
. tion = कान्तिः Latitude = शर. 
Longitude = गह का uae. Declination 
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गणितशास्त्र के अनुसार राहु आर केतु को ग्रहों में गणना नहीं है 

परन्तु भारतवर्ष के ` फलितवेत्ता ने ग्रह माना हे इसलेये जन्सम 
में सायन राहु: १३२”। ४० । ४२” =४ राशि १२ अंश १० कला ४२ बिक्ला, 


सायन केतृ=३१२ । ४०” | ४२=१० राशि १२ अंश YO कला ४२ GERT 


यदि जन्मसमय में साढे एक्कोस अंश अयनांशे मानो तो निरयण ग्रह 
र = ४ रा २९ अंश २१ क ४० बि । चं= रा १४ अंश ८ क १० बि। 
बु= प रा २१ अण ४२ क ४५ ६ रा ९० अंश ९४ क ९४ RI 
मं = १ रा १६ अंश १४ क ९ वि। वे=४रा २८ अश ४० कला | 
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ये ठोक गह AA हो हैं जेसे आज कल श्रोबापदेबशास्त्री पडा 
में सब ग्रह लिखे रहते हूँ अथात्‌ यदि जन्म के समय में बाएदे वशास्ती 
का पञ्चाङ्ग हाता तो उस्क अनुसार वेस्टा, जना, पलाश, सीरीज ओर at 
जसका AIS बाकी सअ ग्रह ua लिखे ह्ये ग्रहों के aca होति । जन्मसमय 
स निरयण U= रा २१ अं २० क ४२ बि, निरयण MASET २१ आं २०कला 
४२ बकला । जन्म समय में स्पष्ट दिनथि--६ घण्टा & मिनट yo 4 
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आकाश के बीच से पूव के आर. भुका हुआ रवि का नतक्राल = घण्टा 
१७ मिनट ४० सेक्रणड | रवि का विषुवांश-९६७९ | ४४१ । ४४” ६ इस्सें नत- 
कान कां अंश घटा देने से आकाश के मध्य का विषवांश-५८० “oan 
३१० ६ आकाश के मध्य का भु जांश=६०० । ३७' । ४१ अधात्‌ उस समय . | 
में आकाश का मध्य मिथुन राशि के ३० कला ४ बिकले पर था। आकाश | 
का मध्य और लग्न का AATEC । २' | १४० इसे आकाश के मध्य में 
जाड देने से सायन ल्न=१४६° | २६ ।- ४७” Sy राशि २६ अंश २६ कला 
४७ बिकला | निरयण WAS रा ७ अं ४७ कला ४० ARA 


ओर सायन ya 


~ e g २७० >> : ` | 

: +-१० राशि १६ अंश ३१ कला ४५ विकला, BAR के बश से | 

वः | 
ओर निरयण geal ; | 
t 

| 


=१० राशि २४ अंश २१ कला ४७ विकला, JANR के बश से । 


निरयण जन्मङ्गण्डली । 


. 


Babi Harigchandra is born at 4h or we: M af 
Septemper 9, 1850 at Benares, Im lat. 25° 16 N. and long. 99. 
E. of Greenwitch. 
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शीभारतेन्दुकविवर्यवणिख्रस्थ ` 

विदव्जनेकशरणस्थ महोद्यस्य। 

जन्मे एकालवशतो इरिचन्द्रनामुः 

YA मया विरचिते सुधाकरेण | 

gA वर्ष में अर्थात्‌ सन्‌ १८५० में मई के aa, 

में रवि मङ्गल के चेत्रमें और मङ्गल रवि के चेच में हैं इस - 
कारण से मई मास कै आरन्् हो सें काशी में पीपा छटा था . 
wife दोनों अग्निप्रकृति हो परस्पर दूसरे के छान खे 
अग्नि का उपद्रव आरक्ष किये | इस प्रकार जाडकोल साइक 


क्षे मतामुसार बहुत से फलों का ज्ञान हो सकता है निर. | 


अण और सायन दोनों के सम्बन्ध से । 
॥ शुभम्‌ ॥ 

adi को कारिका है कि दिनमान का घाठ विभाग कर 
ड्निपति से गणना करने से जो विभाग शनि का आवि बह 
गुलिक और बुध के विभाग का नाम अइप्रहरक इत्यादि 
पांच उपगृह बनाये हैं बाकी विभागों की त्याज्य कर दिया । 
है। रात्रि के समय में रावि का आठ विभाग कर दिनपति 
से पांचवां गृह जो हो वहां से पूर्वीक्ष गणना कर णुलिकादि ` 


"जानना | 


giga से यदि जनम समय में शुलिकादि ले आवो , 


तो AS लिखे इये के तुल्य शेते हैं । त्‌ = 
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सायन गुलिकादि | निरयण गुलिका 
| ९ राशि १४ अ२७क 8 ६वि = थु = | ९ रा २२ अं ५७ Beefy | ह 


ररा प्अं२५क१५वि=्कात= शरा१9अं५क१५वि | 
उरा १८अंशरक५४०वि> रत्यु< ररा२७अं४२षा५० वि E 
४रा व्यं१६का३३्वि = अर्धेप्ररक = श्रा १६ अं ४६ क ३३ fa | 
रा २७अ१४क१२वि = यसघण्ट = एरा ५ अं४8 a १२ बि 
केरलशाख कै मतानुसार पां च और उपग्रह रवि के कारण 

सें उत्पन्न होते हैं। 


उन्हें कमलासन नाम के ऋषि इस प्रकार से लिखतै हैं। 
. रविमं ४ UT ory के जोड़ने से धभ होता हे, va को बारह 

राशि मं घटा देने से पात होता है,"पात में छ राशि जोइनै | 
से परिवेष, परिवेष को बारह राशि में घटा देने से इन्दधतु | 
र इन्द्रधनु में १७ अंश जोड़ हेने से केतु होता डे। |. 

 जअध्वलिखित प्रकार से यद्‌ जन्यसमय में इन का मान | 
निकालो तो नीचे लिखे इये के तुल्य होते हैं। 


सायन ware - निरयण घुमाटि 


EUREI? क ४०वि=धम~= र्रा caer क ४७ 
ररा ° H ८क१३वि=पात = VU Re Hae क १२वि | 
>रा ० अ ८क?३वि= परिवेष = दर REM AS क १शवि 1 ; 
RURA ४४ १क go वि इन्द्रधनु = शरा ८अं२१ क vot \ 

81१६ अ५१का४9वि=केतु= इरारपअ२१ का 8७, विं Ja 


= 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
५ ee ee xt = 
i PRI i 


| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Bea 
सन्‌ १८५१ So से युरप देश के ज्योतिषी लोग Aq. 
च्युन नामक यह को भौ अपने पञ्चांग में लिखने लगे परन्तु 
फलित के माननेवाले फलादेश में इस AT ग्रह को नहीं 


मानते क्योंकि बारहो राशि में एक फेरा इस का लगभग . 


१६४ एक सो चौंसढ बरस में होता है तो कहीं एक सी 
चौंसठ बरस के अनन्तर तब इस का कुछ कुछ खभाव 
ज्ञान US AT | 


जन्म समय में सायनमान से नेपच्यन भौन राशि र 
था और निरयण सान सै gat राशि में । 
डस aa ग्रह का चिन्ह यरप के ज्योतिषियी ने (| wat 
ल्पना किया = | 
वेळा और जनों का खभाव प्रायः गुरु के सदय & और 
सोरोज और पलाश का प्रायः शनि के सदृश | 


सायनमिश्रित कुण्डली |  निरयणमिश्रित कुण्डली । | 


य CA 
परिवेष ८ qanaqa 


न्य 
ब्रि 2 
WAA 
लढे धम ZS 
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अहोपग्रहीपेतमतह्यसग्र 
मयाकारि विदृष्जनानन्ददाह | 

यु > a N 
चसत्कारयुक्ता' बुधनत्रिरोच्य 

हट EN OR 0 
करोतु TH मे फलोचेन पूणम्‌ ॥ 
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प्राचीन गद्य वा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ 


ग्रन्यो के नाम कर्ता 
+ शालिद्दीव (गद्य पद्य) ० 
# भुवनदौपक (गद्य ) ० 
# जेनळन्दावली ( गद्य) हन्दाबन 
a 'गीराबाट्ल कौ कथा (गद्य पद्य) जटमल 
# यंत्ररान विवरण ( गद्य) ° 


a भाषामृत- भगवद्‌ गीता की टीका (गद्य) भगवानदास 


z प्रहलादो पाख्यान ( गद्य) ° 
% उपनिषद्‌ भाष्य ( गद्य ) Ss 
क नासिकैत saana ( गद्य ) सदल मिश्र 


# कान्यकुन - वंशावली (गद्य पद्य ) 


3 प्णदास 
a बिहारौसतसई ( गद्य पद्य) हर 


अ भत्तमालप्रसंग (गद्य पद्य) ERREKIE 


# षट प्रदर्शनी निर्णय (गय प्य) aiea >» 


+ हेश 
a walt रासी ( गद्य पदा) कै 


9 


# डितीपदैश भाषा टौका (गद्य पद्य) 
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ग्रन्थों कै नाम कर्ता किस सम्वत किस yaa 
का बना का लिखा 
# भगवद्‌ गीता ( गद्य ) ० © १७९८ 
# आत्मानुश्भासन ( गद्य पद्य) गुन भद्र खामौ ९८१८ १८२७ 
+ aze (gfe: तरगिणी (गद्य पदा) ० १८३८ ० 
अनन्तराय साखील की वार्ता (पद्य गद्य) केवाट सरवरिया १८५४ ० 
पिंगल काव्यमूषण ( गद्य पद्म ) l बखशो समन for १८७८ १८८९ 
श्री सुरदास जी का दृष्कूट टीका (गद्यगद्य) वालक्षणदास १८८५४ ० 
नीत रघुनन्दन प्रभाणिका टीका महाराज विश्वनाथ पिंडर १९०१ १८०१ 
सहित ( गद्य पद्म) 
afiat मूल टोका (गदा वद्य) महाराज विश्वनाथ सिंह ० १८८७ 
अयोध्यामा इात्म ( गद्य ) í उमापति haw ; 
परम धर्मनिर्णय तौनखंड (पद्य गदा) महाराजाविश्वनाथ fes 5 १९०५ 
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# यह सूची बनारस “ ai 
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इस्तगत fi A f न 
| हुई हे। जिए पर ऐसा ५ चिन्ह किया इभा है:वे सब aama नी के पूर्व के बने वा 


लिखे qa है | 
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(Su) JONN, DUNCAN: 
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To all Chowdharees Zamindars and Cultivators: 


Know all ye by these presents that we send Baboo Fat, 
tehchunl to your Purgana to carry on enquiries, it having 
been ascertained that ye have neglected to pay the full amount 
of your revenues to the Amil of that district either in Specie 
or in corn and that in paying a part only of your revenues, 
ye have shewn disaffection, Under these circumstances, ye 
shall either submit and pay the revenue or suffer condign 
punishment on an unfavourable report on your case being made 
by the said Baboo Fattehchund. 


(Sd.) JONN. DUNCAN, 
Tne 28th April 1789, 


———— 


Bada y liw 99 wb > Lo g ly 
ड रट? | cs ) ४029 99 as J > EI ७० gle pokea ६५५ Basa 357 ७०८ 
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कि ERS opf ask 
(Sd) ४, HAWKINS. 

Dinner, fire works and other enter 
at my house on the, 4th 
the Honorable East India 
on that 0९९ 
10 P. M, 


tainments will be given 
May. which is an auspicious day for 
e Eà a Company: Your friendly presence 
45197 18 respectfully. solicited, The time. fixed being 


(SD) F. HAWKINS _ 
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FE 10०१ Bee (४० ४० wasila 0240 «४ las 24. - 
(Sd), A. J. TAYLER. | 
I shall go to Benares by the 18th instant, i. ९. May 1839 
and shall put up with Mr. J. Gordon, 1 have to consult with 
you about something, Please callon me on Sunday, i. 6, the 
19th between the hours 10 and 11, 
(80) A.J. TAYLER. 3 
The 14th May 1839. 


००७४५ ale die 139 gilt ७५०६० १ ७01 wata yila i 
gels HA ०३४७ yb wym wie GS (100 sted jj ) 
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IA cad CN 35 sal 3 33») ७69७ १ wy ssl, 
ws 3! sls ०२ ७) gf sels Ls i laf 30 १००० walo RESI श्व 
Es HS पनछ od ०१७६ soys छ 09 ७004 Se) 3३० pee 
wal Jes ००२ yh Ay woh bey ead Git ४ म्हणी 2 हा 
ce gh ४३१), ) oey 0०49” yT l er oe" "> viel 3 ००११ 
४)1922 ४६२] gered wre Ato go )४ sage) Glo ७०५ soya ०५०१ cama 


z ० 4 0 20 dled KAS p” 8 if 

FF अकर tag PSNI SRT ७3 len उन) > i 

a (7५ ५ 5 ११07 ७ ya g (र ake | 
H at 7 i 

(Sd.) R. I. HAMILTON. ॥ 
Meerut, 81st March, 1834. | 
ति | 


Gs h La sb 
2102 ay Bale ७५०७ ७४: लट कर हे of £ Maa Sas | 
al 1 क्रि WA WA 3 
Zo oI ४ EF शी 


le ळें 55) Gt ८ 
v pala ji y gs E ०७ ote ७३०५४. 


६ 1१५४ ai pale ७५४४४८)! 


SA 
352 | E y 


ly eo छ छन ७3 त 
Led ure 22> 0221 


zi to me at tht 
Kindly come t. Governor. 


introduce you to H. H. oe (Sd) TREMBLIN. | 


co half to-morrow when I wih A i 


29th September 1857. AA 
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Gi) THURSBY. 


Breer 


KIND SIR, 
The Bearer of this letter, Tali Kàlikáprasàd, of my 
Sirkar Munshi, goes to you and will inform you his purpose 
Please receive him well and hear his case personally, 
MIRZA RAJA NARAYANA GAJAPATI RAJ 
MANEYA SULTAN BAHADUR 
Grand Father of the Present Maharaja of Vizianagram, - 


Reply of thé Viceroy toza letter forwarded with Pamphlet 


called ° Sumananjali” written in honour of H. R. H. the Duke 
of Lilinburgh’s visit to this city 


GOVERNMENT HOUSE, > 

Simla, 14th May, 1870. 

DIR, 
Tam directed to acknowled 


ge with thanks your letter of 
the 19th ultimo 


and the pamphlet which nccompained it 
I remain, Sir, 
Yours faithfully, 


नि 0. T, BURNE, Major. 
96000 Harish Chandra. 


-| 
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Ditio of the Lieutenant Governor, N W.P 


23rd April 1870. 
Sir, 


The Lieutenant-Governo 
sending hima copy of y 
flowers, ” 


r desires me to thank ‘you for 
our work entitled “४ An offering of 


* Yours obediently, 
AUR LILLINGTON, 


Baboo Harish Chundra 


oe 


Ditto of H. H, The Maharajah of Rewah, G. 0. ७. 7, 

Ihave much pleasure in conveying to you my. thanks 
for the trouble which you have taken in presenting me with an 
address which contains an expression of joy by the members 
of the Committee on my rewarding the Pandits of Benares. 
Further I am right glad to see that you had the~promptness to 
come forward to show your loyalty to H. R. H. the Duke of 
Edinburgh during his late visit to your city by presenting to 
him an Offering of Flowers. Being descended of a respectable 
and rich family, and having had the advantage of receiving ७ 
liberal education you always seek the welfare of your country- 
men. Addresses that were presented to me, and the high 
eulogiums and blessings that were poured forth from almost 
every quarter of the city are due to your sole exertion, an 
exertion that deserves my warmest gratitude which I convey 
herewith through this letter with a sanguine hope that it may 


meet with your acknowledgment, 


BENARES : 


Dated llth June 1870. 


MR. R. S. OF REWAB, 
| G. C, SA, 


s B ves 
To Baboo Harish Chundra, ना 
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Ditto of Il. IL, The Maharajah of Boondee. 

Your statements with respect to Baboo Harish Chundra show 
that he is a gentleman of position and high breeding. That he 
wrote a book called “Sumananjali” and dedicated it to H.R. H.. 
the Duke of Edinburgh for whose honour it was written, shows 
his loyalty and good sense, Men who are true representatives 
of the Hindu race, are, in these days,. very rare. Only such 
men, therefore, as Baboo Harish "Chundra, are to be considered 
as promoters-of the Aryan race, 


To Munna Latz 


> 


ADDRESS PRESENTED TO BABOO HARISH- 
CHUNDRA BY THE PUNDITS OF BENARES, 


Eng 


ENGLISH TRANSLATION OF THE ABOVE. 


( PRAYER ) 


My God, whose feet angels:worship, bless him and his family. 

1, 2, and 3.Babu Haris Chundra, pleasing by his manner, 
“chief of the Vaisyas or merchants, the best among the bees which 
suck the honey in the lotus-like feet of Krishna who is attended 
by glowing mifk-maids and who receives at his feet the crested 
“heads of angels ; the said B. Harish Chundra endowed with 
immense qualities obtained through the favour of Krisline 
convened a meeting of the noble citizens of Benares at the time 
when the Queen’s Royal Son, the Duke of Edinburgh, VA 
travelling through Hindustan, 
4.—People say that the moon shines when the sun sets 1 

but this proverb ig strangely contradicted in the name Haris- | 
chandra which means that the sun and moon have risen 0४0100 | 
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5.—He attracted the mi 
| minds of ¢ i st wi 
pleasing songs and subjects full of wit E oe wi 


र hen with ae 

of the Queen’s Royal 3011 who is saluted by all kings a ae 
qualities, contending for precedence, recur of the gs and whose 
to the mind of the poet, er own accord, 


vag” he said Baboo Harishchundra, then, taking a “chaplet 
of flowers ” in his hands prepared by learned ‘Pundits offered it 


to the Queeen’s Royal Son and distri 1 
ya istributed its blessi 
and Pundits assembled. न oR 


क 

7.—The Mabarajah of Rewab, on ‘this occasion patroniz: 
ing the efforts of Poetry, happily bestowed on the Pandits 
assembled by B. Harishchandra, many silver boxes each eontain« 
ing one hundred Rupees like so many mines of riches. . 


8.—So, Harishchundra is the cause of the honour of the 
Jearned as the sua and moon ( as his name implies) are, causes 
of day and night. 


9.— We ( the Pundits assembled) pray God, both day and 
night, and Fortune to bestow on Harishehandra happiness. 
Yonder moon’s beams, compared with .him, are Doshkar which 


means both “ the causer of night ” and “ full of defects. ? May 


he be long happy with his cattle, sons, wife and friends, riches 
and clothes and mansions, and may he rob, with the sweetness of 
his fame, the sweetness of every other thing, 


Sd. Bapudev Sastri 

do. Dharmadhikari Dhundhirajpant 
do. Dwiveda Bastiram 

do. Pt. Sitalprasad Tiwari 


do. Pt. Bechanram Tivari 
do. Rajaramsastri 

do. Govinddeva Sastri 
do. Dala Sastri 

do. Gangadhur Sastri” 
do, Kedarnath Sarma 
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रौ Sd, Dwiveda Ramapati 
do, Kaliprasad Sarma 
do, Vamanacharya 
do. Narsinh Sastri 
do. Ramkrishna Sastri 
१०, Yageswer Pandit 
do, Sripal Sarma 


The learned men of Benares offer this address to | 
Harishchundra which they request him to accept, 


EXTRACT 


-From an-Address of 7, त. the Maharajah of Rewah 

“ Baboo .Harishchandra printed these poems at his own 
expense and presented-them to me who received them and placed 
them in my library, Although in ‘former times great rewards 
were offered for such poems, I at present, can send only 
Re. 2,000, which sum, the Princess Consort to Ramraj Singh 
and daughter to H, H. The Maharaja of Vizianagram, will 
bestow upon the Pundits that they may pray for Her, Majesty's. 
children who may frequently bless this land with their visit. ” 

Maharajah RAGHURAJ-SINH, 
Knight Grand Commander of the Star of India. 


— = 


ADDRESS BY THE PRINCESS VIZIANAGRAM. 


Pri 
Princes and Gentlemen, 


. His Highness The M abavaja Bandhaveswar of Rewahis 
क With your city and the poems composed by your Pundits 
ह RCS you 2,000 Rupees to reward the Pundits who wrote 
poems in nonour of प्‌. R. H The Duke of Edinburgh. I add 
on my ‘part Rs, 250, and the whole sum, i e Rs. 2,250, Í 


bestow on t 5 
estow on them, whieh, I hope, they will severally accept. 


Pri AE 
rincess Consort to Ramraj 9101: 
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HIS 


Fatract from an address delivered by H H. the late Mahar ajali 
४ . . A j\ 5 A 


>) 

of y iztanagram, K. C. S. 7 | 
६६ » [1 f E , 

At the time of H. R. H. the Duke of Edinbursh’s ad 

t R "es . . . $ 

vent to Henares the principal Pandits and Poets came toa meet- | f 
0 t Be Ws ; 
inga abu Harischandra’s and read there poetic productions | 
4 


These were afterward published by Babu Harishchandra and | 
caught attention of H. H. the Maharajah of Rewah, G. 0. S. 1. S 
who being pleased sent Rs. 2,000 to Pandit Ragunath Prasad, | 
City Inspector. This gentleman caused several silver boxes to 
be prepared with the names of different Pandits and Poets and |: 
a Sloka engraved on them and requested the Lady of the said 
Maharaja’s brother, the Maharaj Kumarika of Vizianagram for 


distribution, She acceded to his request ‘and at a convocation 
in the Maharajah of. Vizianagram’s mansion on the 3nd June 
1870 which was attended by H. H. and many other Rajas and 
Babus sent the Rs. 2,000. given by H. H. the Maharajah of 
Rewah together with Rs. 280 of her own and two addresses. i 
The one from H. H. the Maharajah of Rewal and the otber from A 
the Maharaj Kumarika of Vizianagram. They were read before | | 
the meeting, Babu Harischandra read an address: from the side ya ii 
of the people of Benares in complement to the above, The ji 
705 then distributed by H. H. the Maharajah i 


money referred to y 
93 Pandits and Poets at the rate of Rs. 100 


of Vizianagram to 


, each, They then read out their respective verses as ar i i 
of thanks.” ना i 
AN ADDRESS PRESENTED TO | 
HIS HIGHNESS THE MAHARAJA DHIRAJ 

। DRA K >ATTRADHIKARL 
| KRISHNA CHANDRA KRIPAT A | 
| BANDHAVAESH A | 
SREE RAGHURAJ SINHA JU DEVA BAHADOOR zA 
5 G. 0. Ss [. OF REW AH. १ 

[1011171988 : 5% 

May IT PLEASE YOUR HIGHNESS; e Conie ता 4 


5107 yembers © 
We the undersigned n 


T 
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at the house of Babu Harish Chandra, for presenting an | ७ 


f Flowers to His Royal Highness the Duke of Edinburgh, and 
0. भे 


o t it r roach to your Highness it 
the residents of the city, beg to approa y g with 


sentiments of profound respect and gratitude for the interest on 


kindly shown to us in our proceedings, 


It is highly gratifying to us to see that your Highness has 
so kindly rewarded the Pandits who took so much interest in 
expressing their sense of loyalty to the son of Her Gracious 
Majesty Queen Victoria during His Royal Highness’s visit to 
this Holy City, Benares, Words cannot express our sense of 
heart-felt thanks for the encouragement given by your Highness 
"to the learned Pandits of Benares, 

With our fervent prayers to the Almighty, that He may 


vouchsafe to your Highness every happiness and long life, 


Your Highness’s Obdt. 


BENARRS : We subscribe ourselves to be 
Servants, 


Dated the 2nd June, 1870, 


(व) HARUK CHAND 
SIVA PRASAD, 
NURSINH DAS, 
AISHWARYA NARAYAN SINHA, 
RADHAKRISHNA DASS, 

» MADHO DASS, 

MADHUSUDAN DASS, 
BALKRISHNA DASS, 

> MADHO Dass 

BISSESUR Dass 


. 
? 


g MADHUVAN DAS DUWARKA DAS, 
R BAPUDEV SHASTRI, 
» 


BAL SHASTRI, 
AND OTHERS, 
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LA LANGUEAGEA 
ET 
LA LITTERATURE HIN DOUSTANIES 
1870. 
PAR 
M. GARCIN DE TASSY 
१ का, 


B A E t 
Le Babu Hari Chandra, toujours zeli pour la litterature 
hindie, continue a publier soit dans son Kavi-bachan-sudha, 


soit separement des ouvrages hindis. Je remarque aussi, parmi- 


les livres hindis nouveaux, un traite accompagnt de textes 
Sanscrits tires des Schastars sur la ligalité du mariage des 
venves hindones, imprime à Lahore, avec la reputation de 
Popinion contraire ; et la publication en plusieurs volumes, d’un 
commentaire hindi de Poyajur vela rédigé par le Raja de 
Besma (Pargana d'Iolus), qui, bien qu’ardent sanscritiste, ne de 
daigne pas d'ecrire dans sa langue maternelle (8) 


1872. 
Le Kabi bachan-sudha or Kabi-bachan-sudht continue, 
conformement 4 son titre, de publier des extraits douvrages 


०-0 0 t pat journal se dis- 
hindis, et c'est toujours surtont par la que ce journal se di 


tingue des autres journaux hindis et urdus, Son editeur, le 


Bobu Hari Chandra, traite, dans le numero du 9 nae न्न ‘i 
question de opinion publique dans PInde, qui a ot aa i 
un “interesennt, Goins दी Saiyid Muhammad Mahmua, 


1 t 1९ le 
entonne dans MR waa 1871 (2), et de meme qt 


Khan i ; imes raisons 
i Syed c nse, par les mimes ral 
digne fils de Syed Ahmad han it pense, p 


ट्ट itre V rtout 
; ; te impossible de la connaitre VU sul 
que lui, qivil est a peu pris impossl 


les croyances si diverses des Indiens. 


—— 


1873. WA 
S 
A ce propos on ne saurait trop n ba 
rie qui oive rempi 
en rédlite, dune 1690 ०० 


ection, Haridwar. 


| 
| 
| 
| 
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en certains lieux, mais plutot simplement une autre écriture 
comme Pexpliquent le Munschi Kaci-nath (4) et le savant Haris 
Chandra lni méme, qni s’xprime ain si a ce sujet (5) 


1877. 


Sons 1९ titre de Mano Mukula mala “Bouquet de fleursé 
esprit?” le Babn Harischandra, don’t j’ai souvent mentionn 
es publications Hindies, a public à I occasion du nouveau titre 
de la Reine d’ Angleterre un recueil de poesies fantaisistes 
cntre autres ungazal urdu dans lequel il a prisle surnom poetique 
de Raca 71) et dont voici la.traduction ' 

“Que toujours le nom de Schahans-chàh soit beni; Que 
le darbar de la Casarine de I’ Inde soit beni ! et. 


— छी =~ 


Thursday Evening, 
My DEAR SIR, i ; 

l am in receipt of your letter and of the Book 
of your School. It is always a pleasure to me ta be associat 
ed in any good work and that which you have undertaken ` 
and which has prospered so far so well in your hand is one 
eminently to he commended [shall be too glad to be in 
the honourable place that you assign to me in your Com- 
mittee. It is also a great pleasure to ne to be associated with 


a native gentleman Jike yourself, of whom 1 hear nothing but 
what is good on every side 


Tam, Dear Sir 
Yours very truly, . 
(Sd.) ©, P. CARMICHAEL 
P. S. 
ले 1 shall add that 1 shall take an early opportunity of 
visiting your school, So soon as the weather becomes a little 
१0 २. hope it will so soon as we have a good fall 
of rain, 
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Thursd. i 
MY DEAR SIR, “ay Evening. 


। I read your letter 
and so made those present: there 
handsome donation which you had 
they had in hand. We regretted m 
to attend the nesting, 
Friend NS] : 


making your acquaintance personally, 


at the meeting this morning 
acquainted. with the very 
given towards the object 
uch that you were not able 
I have heard much of you from my 


Tam, Yours. very truly, 


(80, ) 0, P. CARMICHAEL, 


— m ee, 


7 VIzEARAM BAGH: 2nd July 1870. 
My DEAR Baroo HARISCIANDRA SAHIB, 

I shall feel much ob- 
liged by your getting all the Raises, Mahajans and people in 
general of your caste and others to Vejearam Bagh on Sunday 
evening, the 3rd Instant at 5 o'clock P. mM., for making arrange- 
ment about the most unreasonable and ruinous marriage expenses 
that are in existence in N. W. Provinces and I am sure that 
all the people invited will most gladly give oll the assistance 


We want in so laudable a cause. : 
| Your sincere friend and well wisher, 


(80, ) R. VIJEANAGAR. 
८ VIJEARAM BAGH, 
25th October 1871. 


My praa 30300 SAHIB, 
Will vou give us the pleasure of your company at 
1 9 l 
S it BP, १, at 
our Bhart Melap, on Thursday the a ae a र 
afterwards Fire-works at vije: gh, 
Rodi Your sincere friend, 


(80. ) R. VIJEANAGAR. 


~ 
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TREVANDRAM, 
30th November, 1873, 

My DEAR FRIEND, र 
-T am really exceedingly glad to learn that I shall 
have an opportunity of seeing you’my good and worthy friend 
here shortly. I am all impatience to know when I shall have 
that very great pleasure. Certainly this part of India is worth 
seeing. Here are a great many favours pagodas well worth 
being visited. You will want nothing here, Pray be sure 
therefore to visit Trevandrum. Here is the sacred place called 
ग्रनन्तनरायन and there is the renowned जनादेनं tc. Atany rate 
-I most earnestly request you will come down and visit vour 

friend here. 

I don’t quite comprehend what you mean by “ Ilaicha’ 
एलाफल means Cardamoms, which is a valuable produce of the 
hills of this country. But why should you trouble yourself 
about it now ? If you are to come here you can personally 
hear, see and have anything you want. 

How welcome is the news of your visiting this is to all of 
my friends here } Pray don’t disappoint us. 

With kindest regards and best wishes, 
Tam, 
Yours very sincerelly, 
KERALA VARMA, 
(H. H. THE PRINCE OF TRAVENCORE. ) 


, BrNaRrs, 19th July, 1871. 
My DEAR BAB00, _ 


Tam glad to learn that you have enjoyed your trip 
to the hills, We have had a great deal of rain here and the 


an 18 In Consequence quite cool. Everything is going on such 
as usual : 


Yours faithfully, 


J. QUINN. 


Sore Ronee 
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Simba, FINANCIAL Derr 
DEAR ४1%, , The Lath July, 1876, 
Sir Wiliam Muir, &e 
Yours faithfully, 
4 


॥ instant and to convey to you his 


hich you have kindly sent'him. 


४ desires me to ६ t 
receipt of yoan e ) 0 icknowledge he 
thanks for the Kavitta w 

( Sd.) D. BARBORN 


HARIS CHANDKA, 


Benares, 


SOOLOOTOLA, CALCUTTA, 
18th October, 1871. 
MY DEAR SIR, 
| feel it to be my duty to thank you on behalf of the 
Brahmosomaj of India for the active interest you have taken in 
procuring the opinions of the learned Pandits at Benares on the 
subject of the legality of Brahmo marriages. Your exertions in 
the cause of truth entitle you to our wa mest thanks. 1 enlcose £ 
herewith for your perusal copy of a letter which bas appeared 
this morning in the Englishman. 
Yours very truly, 
KESHUB CHUNDER SEN. 


Is it a fact १ It so you have 


L hear you have resigned, a fa । | 
र thorities ike your decisions 


My Dear FREND, 
acted very injudiciously; The au ह; 
very वि] YA as far as | know no body had any hing to say 
agalust a If possible recall your resignation, and don't let 

us lose = goo! colleague in the Court of Honorary पा 
; (Sd ) AISWARYA NARAY AN SINH. 


——— 


arischandra, 4 have much pleasure 


t Ya es ya bu H . 
At the request of Da Since I made his acquaintance 


in stating what 1 know of him. 
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some years ago, 1 have always held him in high esteem | 
regard on account of his many social and public virtues; for 
about 4 years he was associated with me as an Honorary 
Magistrate of this city. 


As a levling Citizen he has ever taken a prominent part. 
in public affairs, for which by education, &९, he isi well fitted. 
A Boys’ School, founde:l by him long ago still exerts an influence 
for good. Asa public writer as well as in social and public life 
I have always believed him to be thoroughly loyal to the 
Government. 


x x क 


x 


(Sd.) E. J. LAZARUS, M. D. 
Benares; July Lith 1880 


Dated. ith June 1871, 
No, 54. 


Ts ` Gx z प ५ 
-WO GARDEN SATS FOR Tan MAIDAGIN GARDEN 


; Informs him that the Municipal Committee has ac- 
nowledged the present of the above with thanks and requests 
his sending Rs, 58-15-6 (fifty eight 
_ the cost of the above Including R 
Calcutta 


, annas fifteen and pies six) 


alway freight, received from 


(Sd.) J. QUINN, 
Secretary, Municipal Committe. 
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Panjab University College. 


From 
E. W. PARKER, Esq. न ५ 
Aa EANA Oy, Registrar, 

- Panjab University College, Lahore, ` 

TO ह z : z 5 ड 
BABOO HARISCIADRA, wen 
‘Honorary Magistrate, Benares, ; 
Dated 2nd May, 1874, } No: 175, 7 


Drar SIR, ह 
Lam directed by the Executive Committee of the Punjab. 
j ] 

University College to enquire if you would kindly underiake 
the examination in Sanskrit of the Oriental series of examinaz; 
tions to be held in November next. As much importance is 
attached to: the viva voce examination it would be very desirable 
if you could come to Lahore to conduct tiis- part of the 
examination personlly, 
—The University College would be prépared to present 


you with an honorarium of Rs. 100- besides meeting travelling 


expenses, 
Yours very truly, 

(Sd) SEEN: PARKER, तिता 
ह Olly: Registrars “नक 
ja र i —Q— | 
F ee ~ Government HOUSE, £ 
ROM ग | | 
Baboo Hari ` Calcutta, 2200 January, 1879 
taboo Liarts- , t- ; 

; s at oned 15 directed to acknow 
chandra, Dated The undersigned is Re rc 


uira, J 2. 1४ apanks the 
nd Dees 1876 l Tedro web thanks d i 
22nd- Deer: 1876 y Tego WET T tedon the margin. 
Jorwarding some. ०७पप प NE, Ursus, Cots 
00100 क कट प On te DUR हि 
canes ar e | { “pod ८६८६ ० the वटाणा. 
Se UA “PF 00६ x ८ = A 
Makula Jd ala | 


f> 
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No. 721 

Prom 

THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION 
To i 

BABU HURIS CHUNDRA, 

Chowkhamba Benares, 
Forr WILLAN, THE 2ND FEBRUARY, 1881, 

SIR, 


I have the honour to acknowledge with thanks the receipt 
of the two Benares Saris sent with your letter dated the 91st 
January last, for presentation to the two girls named Mrinalini 
and Pryamvada, who have passed the lower vernacular scholar. 
ship examination lately held at Krishnanaghur, and to state that 
the Saris have been forwarded to the Deputy Inspector of 
Schools, Nuddes, with instructions to present them to the above 
named girls. 

J have the honour to be, 
Sir, 
Your most Obedient. Servant, 
(Sd.) A. CROFT, 
Director of Public Instruction. | 


No. 62. 
1881-82, 
EDUCATIONAL DEPARTMENT. 


From. 2 
THE PRINCIPAL, GOVT, COLLEGE 
5 Benares 
; BABU H\RISCHANDRA, 
zai Benares. 
जक BrNARks CocLrer, 19ra May 1881, 


ENCLOSURE 
(4) Tour watcher 3 to be awarded to the students who 


passed an the | s 111 | 
ibs, te ast Acharya exauiination, and one to Damodi 
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Has the hongne to acknowledge the’ 
1 


a to state that, the watches will ba award 
wishes of Babu Harischandra 9 awan 


(Sd) 1] THIBAUT, 


Se 
Principal, Benares College, 


above with thanks, 
ed according to. the 


> 
Lovpox’s B ०७, CALCUTT 
UILDIKG, CALCUTTA, Orn 00001 188], 
Sin, 
I am dir ck : 
pa a acknowledge, with thanks, the receipt 
of your letter of the 20th ultimo, forwarding some sheets of a 
table showing the minute difference of time between the motion 
of the sun and of cloaks, and also two shect Almanacs -for 
fag years together with some 11101 verses of maleate (3. 
enares. 
Jim, 
- Sir, 
Yours obadientiy, 
(S1) E. T. BRETT, 
For Private Secretary to the Viceroy, 
Baboo Marischandra. 


Qevicr or THR Dinecror oF Posric INSTRUCTION, 

Calcutta, the 12th March, 1882, 
Dear Sin, 
I find that through an accidental caus®, which I regref, 
I have omitted to inform you of the distribution hy Her 
Excellency Laly Ripon of the Saris which you so! kindly sent 
as prizes to the young ladies who passed the late Ww 
Examination, Through the kindness of the Committee © the 


e a ya 5 av 1 01 ed nm 
0 \ ) nt: tion of Saree was n d 


Ter Excellency preside. 
received फा 


deighted ta 


A $ 
the general programm p'izegiving to the 
pupils of the school, on which i 
The announcement of yout henefaction wa 
at the young ladies are 
| their efforts. 


cheers; and Lam assured th 


receive so pleasant ५ 0000901101 ० 
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Allow me to thank you sincerely on bebalf of the young 
Jadies; and remain RS लि 

Yours very faithfully 

: A. CROF 
HARISCHANDRA, 


ALLAM ABAD, _ , 


«7900 March, 1809 


DEAR Sir ; a ie 
In reply to your letter of the 18th instant, I beg to ‘say 
that I have received the Siri {rom the Director, P, J., of the 
Panjab and have sent itas a present from you, to the pupil 
of the Dehra Misson School who passed the last Entrance 
examination 

The three other Sdris have been presented to Miss John 
stone, Miss Purves, and Miss M, Mitte The’ two former 
have left school, and the latter has joined the Calcutta Free 
School 

Miss Purves begs me to convey her thanks to you for 
your present. Prom the other two ladies I have not yet received 
an acknowledgment 

Arukid’s School is.not in these Py ovinces 


Yours faithfully 
R. GRIFFITH 


नाणा 


GovERNMENT Hovsr, Sima, 
| 8th April, 1882 
BIR, 


1 huye 1010 before the Viceroy your letter to me of the 
29th ultimo, giving an account of a meeting of the Rayises 
ces Sentry of Benares‘ held, on your invitation, to 
: rk your gratitude for the escape of Her Majesty the Queen 
Apress from the recent attempt upon her life, Jis Txcel 
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lency was much interested in this 
inform you that he will 
it to Her Majesty, 


account 


1 and -desires me 
have much pleasu ठ 


re in communicati ng 


: Tam, Sir, 
our Obedient Servant, 


i 315 { | F 7 SE 
BABOO IARISCHANDRA. £ W. PRIMROSE, 


GOVERNMENT House SIMLA, 
p Sih October, 1882, 
SIR, 


I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 
13th Instant, forwardiug 12 copies of १ congratulatory poem 
on the success of the British Arms in Egypt, and to state that 
I have retained 3 copies for His Excellency: the Viceroy. and 
return the rest, in order that if you wish them forwarded to the 
Queen Empress, you may submit them in the first instance to 
His Honor the Lieutenant Gevernor, N. W. P., in accordance 
With the recognised rules. 

Iam, 
Sir, * 
Yours obediently, 
H. W. PRIMROSE, 
Private Secretary to the Viceroy. 
BABOO HARISCHANDRA. 


— 


2600 October, 1882. 


BABU HARISCHANDRA, 


Henares. 


Sir, ; YA 
In acknowledgment of your letter of 24th October 1882, 


Re T bid 
I beg to inform you that the books should b= x i G ig! 
the Collector of this District, whe will forwerd the E 


` 


> 


Usual way, 
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I beg now to return the Looks, 
_ I remain, Sir, 
Your obedient servant, 
C. A. DANIEL, 
Commissioner and Agent lo Governor General, 
No, 893 or 1882. 
Portricat DEPARTMENT N-W. P. AND Oupr. 
Dated Camp Lucknow, 27th November 1882, 
OFFICE Meso: ~ 
Undersigned is directed to inform Babu Harischandra; 
of Benares, that the twelve copies of his poem, on the success of 
the British Arms in Egppt, have been forwarded to His Excel- 
lency the Viceroy and Governor General of India. 
R, SMEATON, 
Junior Secretary to Government Ne Wo P. and Oudh,, 


Ton: 
BABU MARISCHANDRA, 
; / i Benares, 
No. 960 of 1882, 
Fros = 
THE JUNIOR SECRETARY TO GOVERNMENT, 
त Norru- Western Provinces AND 009॥॥ 
0 
BABOO HARISHCHNDRA, 
BENARES, i 4 
j Dated Al'ahabad 23100 Deceinber, 188% 
In continuation of this Office mentoradum N» 898 dated 
27 No 


vember last, Lam directed to convey to you the thanks 
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1 ray 
of the Government for the copies of y 


90 i 
out poem in commemora- 


tion of the suce iti i 
ess of the British Arms in Egypt. 
I have the honour to be, 
1 Sir, 
Your most obedient servant 
R. SMEATON, 


Junior Secretary to Government N-W. P, and Outh. 


॥ 20th March, 1883. 
Frederic Pincott sends his greetings and good wishes to Babu 
Harischandra, Esq. 
DEAR Sir, 

Although I have never lived-in India, for a long time 
past the study of the languages of that country has seemed to 
me a vey fascinating pursuit; because, in my opinion, it is 8 
meritorious act for every one, to the utmost of his power, to 
cause the English and Hindu people to live harmouiously 
together, It is impossible for any one to respect another, 50 
long as both are unable to compre 
and intellectual power; hence, 
together of two races, it is essentia anew 
be acquired and their books explained. With this object in 
view I have learnt four Indian languages, poe 
Tad क. ; ad many books in those 
Hindi, Persian, and Urdu, and have reat व्य ला 
and disseminated the contents in Angiane. 
d some books for teaching the 


ne is “The Sukuntala in Hindi,” 


before the harmonious living 


langurges, a : 
Furthermore, I have produce 
Hindi language ; among them 0 


® , 9 
another “The Hindi Manual, ee ee । 
Comment by the Civil Service Commissioners, Who have 


iat 0) should read 
ordered that all those studying Hi we 1] every 
these two books Quite recently they YA nae 
Englishman who wishes to enter the Civi 
learn the Hind! languages 
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hend each others knowledge“ 


| that their languages should’ 


१ both these books have been, 


Service of 10918 must 


| 
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After reading the above-written intelligence, you will, 
easily understand how much: pleasure I felt when I received 
through the post, by your favour, a great parcel of Hindi 
books. Among these books there are several of your peomg 
which I shall read with delight; and there are"also several 
dramas which will be very useful for teaching the Jind 


_ language. 


In the opinion of Inglish scholars it is to be regretted 
that Hindú authors, in writing their works, do not employ 
common Hindi expressions, such ss they are constantly using 
in their own homes. Instead -of that, many authors mix 80. 
much Sanskrit with their Hindi that Hindi, becomes almost. 
pure Sanskrit, Iam exceedingly pleased to perceive that if is 
impossible to ascribe such ६ fault to your works, 


The receipt-of these books has caused me the greatest 
pleasure ; and there are two reasons for this pleasure; one is, 
that by reading these books my knowledge of Hindi will be: 
increased ; and the other is, that the receipt of these books made” 
it clearly apparent that there are some patriots in India. By. 
some means or other you have become aware that I am a student 
of Hindi then, from mere love 01 your country, you have” 
extended to me this admirable assistance, Without doubt, I 
shall ever remember your kindness, i $ ne: 


Both the ५ Dukhini Buy 2? and the “ Andhera Nagari ” 
will be expecially useful, because in them there are many: common / 
expressions, by which the knowledge of Hindi. will ‘be inereased- 
in England, - The”? Satya-Harischandra 2. ig ‘algo. very good; - 
and the ¢ Mudràràkshas ” is the work ofa ‘real Er On. 
an intelli gent scholar has power to- make Such छे good हात 
; 48 that is, “Both text and notes are good,- g dt” odok 
यता sending you, hy the post a copy of my sou a 
Manual,” which T respecti “ey mie cae st 
accept. .. Should you detect any errors in the book, aaa will 
point them out to me, 1 shall be still further obliged i YOU; CE 
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Hoping again to havi i 
1 most earna ता त 1 i hearing from you 
useful life, ong preserve your ॥ 
(Sd.) ," FREDERIC PINCOTT 
77 SUMMER Road, Pate 
London, ENGLAND. 
Shriyut Bharatendu Babi Harischandra, Benares. 
NATIONAL ANTHEM FOR INDIA FUND 
14, COCKSPUR STREET, LONDON, 8. W., 
हे Fripay, MARCH 1017 1883. í 
BABOO HARISCHANDRA, : 
: of Benares. 


t 


Most ESTEEMED. SIR, 
The fame which your last poem on the 

Egyptian campaign, which. was partly read to me yesterday, 

will 1 trust prove an excuse for my addressing you in the name 

of a very influential Committee of English noblemen and gentle- र 

men who are seeking to establish the well known British 

National Hymn, ‘ God Save The Queen’ as the National 

Anthem of India. This will be done it is hoped by translations 

into 20 Indian Vernaculars. Of these serveral are already made | 

e.i. Mirza Muhammad Khan has made versions in Arabic, 


Persian and Hindostani. Rajah Jotendro Noise OR 
Calcutta 1 sali Sanskrit and Hindi, Professor Max futer 
e ती f Bombay in Gujerati and some 


in Sanskrit, Mr. K. N. Katrayi ० ` ae 7 
half a shen more, We should esteem 1६ 8 very Ba haga 
if you would make १. Hindi version which would su 


rythom of the melody. Perhaps the system of ग्र P 
- क ९ Si ta L | $ 
WA of the notes % bich we followed in: th क ८ 
A ° . it seems ५ 
( sent with this) will best suit the Ping “i PO of 
to compress the Indian languages with {the amaie 
the English words; 10110५१८00 वि | 


— 
— = 


os हु | 
6 our Gracious Queen - ; a 
Queen 3 


God Sav 


On. Ir Graclous 
Long live ov 


God Save The Queen 
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Suits the measure equally well when reduplicated thug 


~ NA Aa >>. — ——— लाला * 


Khudda bachavi Kaiserko 
AA æ SS ">>. eas NS 


oN Noe ee — — 
w ब: NY — 
— फी WW ">. 7 ~ 


os ee ee 


ww “eo oe eee — 


It is evident that with this Anthem movement the name 
ef Her Majesty’s nor of any member of the Royal Family 
CUCM io o Connec की क boss soc sss OE 
two occasions Her Majesty has expressed her pleasure at the 
right of the translations which were submitted to her. Yours, 
dear sir, would I feel sure excel all the rest and should you 
graciously recede to our request we will take care’ that it shall 
be privately submitted to Her Majesty and that due notice of 
the honour you have conferred upon this very important 
movement shall ‘be givin in the principal London Journals. 
Possibly you are acquainted. with Professor Monier Williams 
whois one of our body, We are very anxious to obtain the 
approval of the chief Brahmins and Spiritual Guides of the 
Endian people in this matter. Scveral of the mort venerated. 
it Southern India will J expect send us very shortly their 
“Pproving consent and we should value above all things the 
“ood will and favour of those who are as the chief among the 
chiefs in the Holy City of Benares, With regard to money that 
13 a mere question of time, We are sure to have plenty of that 
1. Meanwhile [ will ask to forgive the liberty whieh I have 
ign in thus addressing you, In mitigation of my offenee 
- sould say that poets are to me most sacred and that we want 
0117 the versions of high poets for this 
which will prove of benefit 


many generations, 


important work 
and interest to India, T hope, for 
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1 have the hon 


or to be with the highest r 
शी iguest regard and ad- 


Most esteemed sir, 
Your obed ient humble Servant, 
FREDERICK K. HARFORD, 
{Minor Canon of Westminster Abbey.) 


FeSO SEED 2 


NATIONAL ANTOEM For INDIA Fund, 
14, COCKSPUR STREET London. 5. W. 
0 Monday, June Ist 1883. 
Sir Bharatendra Baboo Harischandra, of Benares 
Illustrious and most Esteemed Sir, ` 
Pray allow me to acknowledge with sincere thanks two 


to Our Committee of the National Anthem for India fund, 00 
Tuesday next when our Committee meet, I will Jay these interes 
ting documents before them and will transmit to you and to 
the Chief Pundits of the Holy City of Benares a formal Expres- 
sion of thanks. Meanwhile I beg to say that Mr, Pincott of 
the Asiatic society has kindly translated to me the admirable 
paraphrase of “God save the Queen” written by Pundita Gungadhara 
Shastri which showed me the measure with which T have been 
hitherto unacquainted. The music to which the Anthem must be 
sung will allow (as I think I pointed out in my former letter ) 
of certain parts being reduplicated 
Khûdà ba chawé Káisér kò 


instead of ji 

God save out gracions Queen 

AT ता hoping above all things that by pe! 
i ae i ॥ itti 0 Her 
elong, have the delight of submitting | 

T Fa Pe your world-renowned genius 

Alajesty a verslo 


made by To day J =n 
4 a 
which can ke sung क 


to the welikuowa music, 
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sending to you and to Pundit Gangadhara copies of हक 
गयी, Sir William Andrew has had printed giving the details ofa 
meeting held six weeksago at the National Club and a paper which 
IT wrote at Sir Wiliam?s request on the subject of the Anthem pro- 
ject, Of course I greatly desire to know whether all that I have 
written in that paper accords with Indian feeling. The verdict 
of Benares upon that point is what I should most, desire to know: 
ag, if anything has been said which seems too much of narrow 
Westernisim, I should feel greatly obliged for remarks which 
would enable me to avoid repeating my error in any future paper 
Imay have to write, Through Mr. Pincott I hope to enjoy the 
privilege of learning many of your beautiful thoughts and 
bope that before many years we may have English translations 
| ofall your works. About three weeks ago I bad the pleasure of 
an hour’s converse with Mr, Tennyson our peot Laureate who 
is intrested in the Anthem project and who was greatly pleased 
to hear that 1 had written to you respecting it, May Health and 
continual prosperity be with your heart, most illustrious and 
dear sir, und may the Blessings of Heaven always fall upon the 
Holy City of Benares :—J remain ever, with true respect and 
admiration, Fours very loyally and joyfully 


FREDERIK K, HARFORD. 


The letter of which extracts are given below seems to havo been addressed 
by Baboo Harish Chandra to Mr. Frederick K, Harford, 


Your kind letter dated...... 
but the delay Occasioned in’ sending a reply to it'was because 
OF these five months I have been suffering from fever and 
again since these few Weeks I am still disabled by cholera, T 
hepe you will not regard the delay as due to neglect on my part. 
| By the lust mail I have sent 
‘the Pandits about the | 
in Judia through the medi 


s. 1883 came to hand 


you a copy of the Resolution of 
celebration of the ‘National Anthem 
um of ihe Sanskrit Language. This 
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Resolution 1) vi 

on bears the signatures 

00 ८ CS of ll 3 ‘ 
Sanskrii sole Se Rola all the setected first clasg 


3 Along with the reso] 
Translation of the N 
Sastri of Ben 


ution is acopy of the voluntary 


ational Anthem b i 
cu y Pandit Gangadhar 
ares 10 the Sanskrit Language. हः 


Re em YA Fe ae 0 

| i ; red by you. Although 
Owing to my illness this translation isnot to my entire satisfaction 
yet on comparision with other translations this has been found 
to excel them in as much as it is a literal ‘translation of the 
original, and care has been taken to have corresponding lines of 
the translation bear the same sense as those of the original, 


In a work ‘like this -the grent difficulty which presents 
itself consists in this thatthere are hardly metres in Hindee corres: 
ponding in quantity to English metres. ln order to avoid 
this defect I have adopted a metre which being short in quantity 
will almost equal that of the original. 

fe क # % * M 


Tt is a custom in Hindustan that different Ragas ( tunes } 
are sung at different times and this custom 18 50 far observed 
that to sing an evening tune in the morning and vice versas 
besides being improper, a religious sio. Hence to sing a verse 
in the same tune at all times like English verses is out of 
place here, and for this very reason I bave selected a metre for, 
this translation which can be adopted to different tunes. 


Many year 


Eneland I had a desire that the National Anthem or the prayer 
of £ 


are ought to be duly celeberated 
but I have not been fortunate enough 
1 up to this time, To 
inserted a song like 
77 when Her Majesty 


in our native assemblies, 
ied out fully ever 
ve generally 
aud in 19 


to see my wish cart 
secure this end only IÍ ha 
this at the ond of my works; 


x 
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assumed the title of Emperess of India, I had composed a Gazal w- 
in Urdu and had it celeberated ina public assembly. This 
was reviewed in detail >. in Parisian Report. 
E क्षे a ss % a ya 

If you find this translation any way defective or you thiuk 
better to have certain portions amended or altered I hope you | 
would kindly inform me about it. 


I herewith send several printed copies of it in order tn 
facilitate its reference to English scholars such as are qualified to . 
give an opinion on it. I was very much rejoiced to read in your 
letter that my translation would, if an opportunity presents itself, 
be presented to Her most Gracious Majesty. 


T hope you are aware that the people of India have a kind 
of superstitions reverence for their Sovereign so much so that they 
regard their Sovereign but next in reverence to God only, 


This being the case why should an humble subject cf Her 
Gracious Majesty, like myself, not feel happy and proud to get 
an opportunity of proving that reverence for the person whom 
-every one regards as the most Honorable aud the most Worship- : 
ful under heaven ? 

— +§ > 
NATIONAL ANTHEM FOR INDIA FUND, 

14, Cocksrur Srrenr London, ४. W. 
as Lriday June Sth 1882. 
Sri Bharatenda 


Baboo Hariscbandra of Benaves Go. &e, Rc, 
Illustrious and most esteemed Sir 
À १ 


P 10 0 we : x 
हु Pray receive my very sincere thanks for your most intet- 
2 AA Coe of May, and for the valuable rendering 
ot the Anthem in Hindi of which copies arrived the day before 


yesterday, I grieved much to find from your letter tbat 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


O 


agh 
i 


< 


७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


mar 


fiend cholera had been atrociou 
person and can only dey 
mitted to do so again, | 
t) see through a carefu 
as the remarkable exac 
that its fragrance—as £ 
in Indi 


enongh to attack your sacred 
outly pray that he will never he per- 
Mr. Pincott has kindly enabled me 
I translation, the poetical beauty as well 
tness of your rendering. 1051 alas! 
र aras music is concerned—must remain 
ae i : the measure of 10 syllables prevents it from being: 
i t 1७ ५६ 
1 ष्ट 0 the air of “God save the Queen” which is the great 
One! to sass Lady Ely, who is generally with the 
een is a present in Savoy, but I shall send her one of the 
copies! which I have received and tell her of your gracious, 
intention of remodelling or I suppose re-writing this version, 
80 as to suit the measure of the music, I will also send to 
her a copy of portions of your letter so that she may transmit. 
them to Her Majesty without delay. Should Lady Ely remain 
for any time at Aixles Bains where she has gone for her health, 
J will find means of sending to Miss Stopford the precious 
parchment with the autographs of the Pandits whose approval 
you have kindly obtained for our loyal project. 1 had fully 
hoped to find to day finished copies of the Pamphlet and List 
containing all the new names; but our dilatory printers have 
not got them ready, so that it will be another week before 
they reach you, Your monogrammatic initial has excited much. 
admiration from general persons here, none of whom except 
Mr. Pincott can decipher the inscription. Being rather renowned | 
for certain monograms which 1 haye done for the Princess of 
I intend to devote the first leisure time f 
> तत 1 T n > 
can get to an emblematic “ cypher’ of your ¢ initials, fern a 
. 1 4 
unfortunately a great distance between India and nglan 
but nevertheless I trust that some day inde BAA 
ya “our renderin 
may induce you to visit our shores and hear your Hindi re e 
+a full choir of voices at the crysta 
of the Anthem sung bya tu NR f 
2 fr M the director 18 १ friend of long 
Palace where (as Mr. Manns z En 
tandin . the tr sliterated Words whenever your 
standing y I will send the tran त easure, 
ede 1 difficulties connected with the measure. 
genius had overcome the 0111 tly ask in my prayers 
Pray be assured that I shall constantly ask 


and the conti- 
the divine blessings both for 


Wales and others, 


your good health 
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nuance of your triumpls in Poetry. I remain with highest 00) 


regard illustrous and dear Sir ; ; 


yours very respectfully and very joyfully. 
FRED. K. HARFORD, 


To 
BHBOO HARISCHANDRA, 
; of Benares. 


PRIVATE, 
Government 110087), MAURITIUS, 
Drar Mr. HARISCHANDRA, 
1 have read with interest the Rayes and 

Raiyet which you kindly had sent to me. Pray ask the manager 
to send me a memorandum of the amount of my subscription 
now due. In future it can be sent, via Aden, to the above 
address. 

I bave the most lively recollection of my visit to you 
at Benares, and hope you will occasionally write to me in my 


new Government. Mauritius has a sort of connection with - 


India, T intend availing myself of the return to India of a 
direct Steamer to send a parcel to you with a trifling memento 
of our meeting. 
I trust you are able to support Lord Ripon’s enlightened: 
policy with your pen; 
Remember me to Mr, Baladewy Choube, and convey my 
best respects to His Highness the Maharaja of Benares. H. ती, is! 


well remembered by the English Princes and others: who have - 


had’ the honor of being entertained by him. 
Believe me, always, my esteemed and valued friend, 


Yours faithfully, 


Í J. POPE HENNESEY, 
(Governor of Mauritius and British Islands) 
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ST, 1288100115, 287 MARCH 1875, 


; Moscow. 
Dear Sir | 
We beg leaye to introduce to 
F ned ane D. A. Rovinsry, Member of Russian T, 
enate of St. T etersbourg who is about travelling for scientifical. 
and artistical purposes to E, India, China & Japan and we 
will be most obliged for your affording him the benefit of 
yout experience during his stay at your country. 

We are Dear Sir . 

With kind regards 


your polite attention our’ 


Your obedient servant 
ALEX, BARANOFFSKY, 
Mr. Harris Chandra Esq. 
Benares. 
इतर पै es : 

[ The following letter seems to have been addressed to some one 
in Russia but the name is not given ia the copy we have got. } ` 
i BrNARES THE lOru.Aueust 1884, 
Honoured Sir, 


Allow me to take the liberty of sending to your address by . 


book post a few books from y productions and request you to 
kindly present them to His, Imperial: Majesty3the Emperor of 
Russia, Being assured that all the civilised countries have 


in their Universities a chair for our beloved Sanskrita, 1. 


send the books with a hope that these will receive an approval 
there also, Jf I can any how come to know the names of all 
the Oriental Institutions in Russia, 1 will think myself much 
honored by presenting them with my humble productions, I hope 
you will be kind enough to excuse my this boldness of intrusion 


On your valuable time, 
: र I have the honour to be 


Sir 
Your most obedient & humble servant 
HARISCHANDRA. 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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za yA 
DANSVILLE LIVINGSTON Co, New Yor, 
August 21511882. 


Hon. Haris Chandra, 
Benares, India. 
My dear Sir, 

I have just returned to America after an absence of two 
years and take the first opportunity to acquaint you with my 
safe arrival and to renew the acquaintance: which was so plea. 
santly formed in India last winter. Leaving. Benares I visited 
in turn all the places of interest in Upper India including 
Lucknow and Cawnpore, Agra and Delhi and thence to Bombay. 
After a month in the latter place | started for Europe. It was 
my hope to have spent some weeks in Egppt and Palestine and 
to have visited the localities made memorable to Western nations ~ 
as scenes in the origin of Christianity. This, however, wasa | 
pleasure denied me, as owing to the prevalence of cholera in the | 
Bombay Presidency, no passengers were allowed to disembark 
in Egypt and I was therefore forced to proceed onward to 
Spain, landing at Gibralter....... I visited the northern part of 
Africa and thence re-entering Spain at Cadiz passed three months 
of springtime in southern Europe. It was my good fortune to 
spend more or less time at Seville, at Granada and Cordova, | 
places once celebrated as the capitals of a Mohammedan ruler . 
who in his turn’ conquered northern India man y hundred years 
ago to the Mohammedon faith. Passing northward through 
Spain I came to Paris where I learned news which decided me 
to return home earlier than I had expected, and to leave undone — 
much literary work in which I expected to engage. Sailing. 
from Glasgow Scotland I landed in new York only to Jearn thut F 
an institution with which I expected to connect myself had been | 
utterly destroyed by fire the ni ght before. You can imagine 
therefore that I have been very busy the last two months an J 
seize now the earliest opportunity of writing to my friends. है 


Tt was my desire when I left you to have written | ; 
for publication before this some account of my experiences I 
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India and some impresa; ८ i 
१६ ‘mptessions which I then and th i 
t ॥ ere obtaine 
¥ . the result of English rules... ; d of 


4 You see I speak to it 

दर त लता a son Pe I oe freedom because, I 
You spoke once of the possibilit 
I trust that ६ 
that some d 


‘ves ००००००००० १०११००७०७७ 


y of visiting America, 
he plan may not be wholly 


ay you may find yourself able to 
future residence will be in this town and I 


relinquished and 

come here, My | 

shall‘ certainly by | 

from India wheneyer 4 
| 


2 


glad to meet you and any of your friends 


you may be able to come. And meantime it will give me 
additional pleasure to hear from you ; for 1 count as among the 4 
4 


AJ 


(pat 
2 


pleasantest of my Eastern experiences the courtesies which 
I received at your hands, 


न 02 Ss 


Should you write to Dr, Martin kindly remember me to 

: him anl give my regards also to the Secretary of the Maharajah 

who accompanied you and me on our Elephant ride to the 

~ temple and tank. I should be pleased also to be remembered 

। to His Excellency the Prince if [ thought he remembered me 

| or my visit. With best wishes, my dear sir, and the hope of 
hearing from you sometine in the future 1 ramain very truly. 

Your friend, | 

ALBERT LEFFINGWELL, 


a es Á 


Se) AS UNS पो O ES, (oo 


EF र 


Dansville, N. Y., March 29th, 1883. 
Hon. Haris Chandra, 
Benares, India. 
My dear Sir : 1 
Your favour of the 19th of February has but just rea- 
ched me. Iam exceedingly obliged to you for the photograph 
and return one of myself herewith. I received also from fe ले | 
number of pamphlets, for which Tam SA ee mai | 
z ili w x हुँ 
wish 1 could read them with the facility wit | 


ह r questions and 
Written. J cannot at this time answer all your q 


y y i १ t say that 
i e dol 0 m ntinued rega d an 
nly write to assur f my co rat d to 


I have placed 
1 wish as soon as possible to answer at length. Į 
Ya as as an 
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‘your name on the subscription list of a Health Journal publish. 


ed by us and of which I am a contributor, and hope it may reach ` 
you.regularly every month. If it fails to do so, please let me ` 


know. 


This will be written by the means of a new invention 
which, within the past two or three years, has come into very 
common use in this coutry. It is called the type-writer, and by 
a simple pressure upon keys, as in playing upon a piano, one 18 
enabled successively to print words as they appear in this note, 
three times as fast as can be done by ordinary penmanship. It 
it therefore of very great use in conducting correspondence, es- 
pecially when it is dictated phonographically. I see no reason 
why such a machine might not some day be introduced in your 
country should the demand for them ever be sufficiently great 
as to warrant the casting of type ia the characters necessary. 


With kindest regards to all my Benares friends.and assur 
rances of my own esteem, 1 remain, 
Yours faithrfully, 
ALBERT LEFFINGWELL, 


COY P. 


Indra OFFICE, 
London 23rd April 1885. 


His Excellency the Right’ Honorable 
The Governor General of India in Council. 
My Lord, : 


1 forward copy of a letter with its enclosure, dated 8188 — 


March 1885, from the Fore'gn Office, and request that you! 
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Excellency in Council 
Haris Chandr 
the German 
individual, 


> Will cause to be conve 

yed to Balo 
z of Benares the thanks of his Imperial Mt 
mperor fora gift of Books presented by that 


1 have the honor to be &e, 
(Sd) KIMBERLY. 
Pe मी 
FoREIGN OFFICE. 
March 315, 1885. 
The Under Secretary of State 
India Office, १ ji; 
Sir, i 0 a 
l am directed by Earl Grinville to transmit to you, to 
be laid before the Earl of Kimberly, translation of a note from. 
the German Ambassador at this court, requesting that the thanks 
of H. I.M. the Emperor of Germany may be -conveyed to $ । 
an Indian Savant of Benares of the name of Baboo Haris 
Chandra for a gift of Books presented by that individual to | 
His Majesty, and I amto reguest that you will move His ie 
Lordship to take such steps in the matter as he may deem 
expedient with a view to give effect to the wishes of Count 
Minister. cad 
: lam &c. ; ti 
(Sa) PHILIP W. CURRIE, 
न्य 
GERMAN EMBASSY ` 
26th March 1885. — Za 
My Lord, i > 
In a petition dated the 10th of August last, and written 
in the Sanskrit language, the Indian Savant Baboo Haris 
Chandra of Benares begged H. M. the Emperor to accept the 
gift of several works composed by him ( the Petitioner h ee 
translations, on general literary subjects; and asked a n - 
might be presented to a Scientific Institute In pee a ‘ | 
SERN wi t the offerred writings and to hand si 
graciously pleased to accept ४ i». and also has decided 
them over to the Royal Library m Berlin; an = 1 | 
that his thanks should be announced to the donor tor ius 8 हे क 
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As there is at present no Imperial Consul at Benares, 
I ventnre to have recourse to your Excellency, and ask that - gp 


the thanks of his Majesty the Emperor may be brought to the 
knowledge of the above mentioned Savant, 
With &c, 
(Sd) MINISTER. 
pO ay ye 
No. 653. 
Copy forwarded to the Government of the North-Western 
Provinces and Oudh for disposal. 
By order 
(Sd) ०. BIRD 
Assstt, Secy. to the Govt. of India 
Incharge Home Depariment. 


794 है! 
No. -XIZ of 1885. 
£ MISCELLANEOUS ( GENERAL ) DEPARTMENT. 


Dated Naini Tal 15th June 1885. 


Copy forwarded to the Distrector of Public Instruction 
North-western Provinces and Oudh, for communication to 
Baboo Haris Chandra of Benares. 

3 By order &c. 
{ Sd) L. M. THOMTON 
For Secy. to Government 
N. W. P. § Oudh, 
True Copy 
(Sd) E, WHITE 
018. Director of Public Instruction. 
N. W. Pd Oudh, 


>> 
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BENARES 
25th Novr 74 
My DEAR sir, 


Just received your note of the 22nd. I have been very bad 
in health ever since the day I called at your house, and as the 
doctor thinks it is necessary for me to return home, I shall start 
to night. I regret I cannot therefore have the pleasure of 
seeing you in course of this sojourn of Benares. I am particularly 
anxious however, to havea sight of the last page of the old 


. Bhagavata, and if you could send it between this hour and 11 P.M. 


I shall feel extremely obliged. I must otherwise ask you to 
send the Ms: to me at Calcutta for a sight. lt will solve a most 
important question regarding the date when the Bhagavata was 
written. You know that those who are against us Baishnavas 
call the Bhagavata a work of Vopadeva. Now the date of your 
Ms: will prove them to be wrong, and that is why I, a Vashnava 
of seven generations, am so anxious about it. 1 shall इ the 
Ms. at a meeting of the Asiatic Society in your name, wie a 
paper about it for the Socity’s Journal, and Maris a facsimile 
like the. accompanying: 


Yours sincerely 
RAJINDRALALA MITRA 
Babu Harishchandra 


— os ——— 


C. S. I. 
From H. H. the Maharajah of Benares, ७. 0. ७ 
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WAT है पर ‘va संतन को बलिहारी जो सौसियजू के नगर बसत 


YA खड़ा को बाग मोडो आऔँ Va उत्तम भूमि को छोड़ो “ae छोड़ के 


बनारस किस हज्ज को चला है, किसने तुझे भुलाया तूं भौ भुला भला है १ 
काशोरतन अजूबा क्या बाट का डला है, जो छोड़कर गये भो, तिन हाथ 
हो मला है ॥२॥ किसमत लगौ उहां भौ जिस राइ पर ठला है , तूं सोच 
रेषता काँ जाना नहीं सला है ॥३॥ अपसोस आंच से तू अबतक नहीं 
जला है, कोटान देव तीरथ इस चंद की कला है ॥४॥)? कोई लोग धनुष 
के टुकरे लाते हैं यदि कोई टुकड़ा आप्र को भौ गिरा पड़ा मिले तो 
लेते आना पर तोड़ना मत । बालप्रबोध छपकर आया कई जगह भूल 
से अशुक्ष पाया आरण्डकाण्ड भी देखा va का भी ast लेखा जलदो 
आवो चित्त चाइता बनावो । मिः मार्गशीर्ष ya १४ सम्बत्‌ । | 


बासनगर | 


Prom सा. H. the Maharajah Bahadur of Domraon, 


खस्ति थो बाबू हरिचन्ट्र जो at: सस्ति A महाराजाधिराज यो 


_ महाराज राधाप्रसाद सिंह बहादुर जो देवदेवानां सदासमरविजयिनां के 


e Maharanah of Mewar, ७.०. 
Private Secy, to H. H, Mabarana 


To Pandia Manna Lal Jj 


2 हि “क परथोजोनेआज्ञादी इ कि तुम लिख दो. जो बाबू 
इरिसन्ट्र जो इस राज्य में अपनासोर समझ, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


/ 
८ 4 


ka 


YA 


waaa ya अधिक wima यूरुपौय . मैजत . मम 


NE ता 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[4] 


On which I am ordered th 


at you are direct 
Babu Harischandr FOR 


a that be shall be- assured that this Raj is 
o be treated by Him as his own property, ” 


From ditto, 


IAURT ॥ 


॥ बरवा ॥ 


सिबसोपुरकाशो _ आनंदकंद । तत्र विराजित बाबू सोइरिचट्‌॥ १॥ 
shar सुखचन्द चन्द्रिका देत । कविचकोर बुधकुसुद सु इकटक लेत ॥२॥ 
इरिसन्द्रसुख शशितें ललित मयूष । सुदलव्याज कविगनकां देत प्रिएष ॥३॥ 
aaf tea दोन्हेड लोन्हेड मोल । भेषज भेषजहत्त सुवस्तु असोल ॥४॥ 
faa चित्रदय vafe दोन पठाय '। भूपसजन के मेट किये कवि पाय ॥५॥ 
दुतिय ua के संग agd ग्रंथ । ता प्रकाश से गोचर चडंधा पंथ ॥६॥ 
घित्रदोय हितकविक यष्टिं cada ate चाढ़ सिर कविन धार उमंग jol 
gaara किय ता छिन भूपति az | लिय प्रसन्न हे महिपति भ्रम तम AZ NEN 
फिर प्रनाम तुव लिखित ads बाच। धन्यवाद न्पकहेड Haaa राच ॥८॥ 
छरिथन्द्र को लिखह पत्र कवि मेज। बाबू प्रेम बिलचन टट्‌ गुननेज lel 
aq रझुदल मिसतें रहित प्रपंच जंचितकिय तुम हमकी कढत न रंच ॥११॥ 


| इत्याज्ञा ॥ 
| चौपाई । 
लिख mara तुव प्रेम सुप्रासा-। .विनय aa ककि शामल दासा॥ R N 
WA TM 1 २ ॥ 


॥ 
प्रतिनिधि YA भेषज. काजा । सेइ देह दल afafa `-तांज्ञा॥ रे 
वाहत faa Raa मोरा । में नर तुच्छ asm तोरा। al 
अब सें फोटग्राफ खिचे mt fale भेज at ya | i 
भोरे योग्य कार्य जो होड लिखते. रई qafa सों Wa 

ana © gat छवि छाये ॥७॥ 
राम राम ग्रह चंद सुदाये Gama m pate 
wa पक्ष आषाढ सुप्तासा | वार्सरकाच्य gaala खं 
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॥.दोडा॥ है. 
काव्यरीति जानत न कळु, में अबोध मतिमंद । 
कविएद चंचलता करो, चमा करड हंरिचंद ॥ १॥ 
चाप का दर्शनानुरागो छात्र शामल 21a । 


सस्ति at आनन्दबन, quer azi 

तहां भक्त नंदनन्द के, बसत गुप्तहरिचंद ॥ १ ॥ 

ता ढिग उदयानगर तें, maa विहित प्रनाम । 

पहुंचे कोटिन प्रेमयुत, विनयपत्र तै माम ॥ २४ 

मौत जु पाती प्रौत को, रोति fasas 

पहिलें इक हे दूसरे, भेजो छात्र निहार ॥३॥ 

पत्रकाज इक मैं लिख्यो, उपालंभ जो मित्र । 

दुजे इ दल में लिख्यो, हत्त वस्तु अरु. चित्र / ४ ॥ “st 


_उपालंभ जो रावरो, सो लीनो सिरबट्‌। 


पराधीन कबि जानि के, चमा करहु हरिचंद ॥ T 
पुनर्व्याइ मम ईश को, प्रतिपद मृगशिर सेत। 


कन्यादान सुक्तष्णगढ़, धोश पल्य नप देत॥ ६॥. 


aaa रान का, इङलिश  जंटिलमेन। 


सब खतंच अधिकारको, शीघ्र aya है Sanon 
अहो मित्र तुमने लिखी, ay अचरज आत। 
कोऊ करे न मित्रता, बौच भेद की बात॥८॥ 
जो कदाचि इम कोटिह, af टस भ्रजान। 


TAA असबाब छक, तिन के ante तब ॥ ttn 


. किस्मत को दल तासु के, बाबू feat न संग। 


` व aiaa यहि पत्र के, लिखइ सर्ब को ढंग ॥ १२॥ 


घटी यंत्र इक लस्प को, ताको कड़ा “विधान । 
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चिमनो सूचो ute कळ 
अधिक पढाई पुस्तकें, प्रात भजन को सेह । 
साकी कारन है कडा, सो उत्तर लिख ३३॥.१४॥ 
जो सौदा की वस्तु हे, ताकी लिखि हो दाम | 


सौ गृप घाररि j fi | 
टेप बारहिबार को, तब ढिग लिखि काम | १६ | i 


नोतर इहि सङ्कोच ते, काज न fafa? फेर । 

fa RN‘ 
करहु विवेचन बु त, या मतलब को छेर॥ १६॥ 
ae बाबु गेह तुउ, बोच सबं धन जोन 


घो न्प जानत आपनो, या सै संशय कौन ॥ १७॥ 


तद्यपि विधि व्यवहार को, सोच सेड कछु मित | 
उत्तर जल्‌ रो भेजियो, मेरे दन्न को चिंत॥१८॥ 
मूख्यपत्र जव आयह, वस्तु हत्त शुत खास। | 
सब A? रु मंगायहैं, कुक We तव पास॥ १८॥ 
राम ताप ग्रह इंदु मै, fama हाय. म गौन। 


sa असित तिथि इज को, लिख्यो प्रीति दद Bin ॥ २७ | 


मित्र मौलिपनि mafa, बाबु खोहरिचंद । 


कवि शामल की बांचियो, बिनय gm पदबंद ॥१॥ | 


मिल्योपत्र तब प्रीति a, पूरित मित्र सुजान । 


भयो दरस सच्ञातवत्‌, मोदलियो मनमान NN 


अगहन कृष्णा इंज कों, झां तें करिहें गोन । 


tq युक्त सव जादिंगी, are कष्णगढ़ होन nen | 


दिल्ली के दरबार में, कियो जान खौकार । . 


यासे कथन waa भे, लिखत न बने अद्दार ned 


प्रोति रोति के धमे तें, लिस्‍्थो हत्त निज्ञगीइ । 


जान्यो हम तुम कीं भयो, wafed संकट एह ॥ ६॥ 


_ कछुक भई सम ईश के, त प्रवेश ay यात | 


art छिन maei, द्रव्य पठावन वात ॥६॥ 


सुद्रा umasa को, नोट पठावत भूप ।. 


तुमरे aaa ना तदपि 
कार्मिक शुक्ल जयोदशी, भो संत्र अधिकार | 
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za ससय TART ॥ ७ ॥ 


“आहे. 


पुनः 
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याते इम सब को कियो, यथायोग्य * सतकार ॥ ८॥ x 
या उच्छव को देत हैं, तुम की न्टप सनसान । j: 
जो सेवक मम ईश के, तो लेहो सुद खन ven 
जो कटाचि यामे aa, कर देहो इनकार । OO 
प्रति रोति तो टूटि है, भेद दृष्टि तव घार ॥१०॥ 
मोरे पति हूं जानि हैं, कछुक भेद को बात । 

यातें aaa कोजियो, ये सुद्रा अंवदात ॥११॥ , 
नोट पहुंचेतेहो लिखो, WA पहुंच प्रतच्छ । | 
पे आवे यह: AWS, पत्र तुमारो स्वच्छ ॥१२॥ 
जो सुदृष्टं मम ईश की, तोरे सिर प्रिय तात। 

भूप पद्म पद भेटि हो, जादिन छ छे जात ॥१६॥ 
राका बुड स्‌. उज सित, गुन गुन ae शशि शाल | | 
मित्र पत्र जा दिन faen, afa तव प्रोति विशाल Uen 


कासी कासी में कह, तासौ ओर नठोर। 

उपमा को रासो अखिल, भासी विपुला छोर ॥ ५॥ 
ताके बासी सकल नर, पुन्यप्रकासी जान। 

परम इलासो है avi, स्ोद्दरिचन्द सुजान ॥ २ i 
है प्रनाम कबिश्याम को, ताम वार हजार | 

YA कातो विरइःतव, सो लौनौ सिर धार॥ ३ A 
ता .पातो aa को, पहिले लिख्यो जबाब । 

ता को: उत्तर देन में, ae) faa सवाब। ४॥ 
ओर लिंख्यो एंजंट को, मान मोर प्रति होन) 

azi न ताको लेस है, कहे सपा वाथ कोंन॥ पू॥ ` 
Wife faa हरिचंद से, जाहि adiea दान। 
तासों खाबडि में way, करे न कोऊ AİA i au 
Wet AU इज कों, सज्जन करहि प्रयान | 

सादो yai आदि fala, हों हि AUIS थान ॥ ७॥ 
विक्रम विक्रम रड शशि, विक्रम ase पिक्कान | 
मेछकदिक्‌ तिथि उज को, felt fea तव ध्यान ८ || 
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4 पुन, कुंडलिका ।. | 
सस्तियो सर्वोपमा, संशोभित ससान ! A | 
सुदप्रद naa quata, हरिथन्ट्र गुन खान ॥. 
stan गुनखान विपन आनन्द ,निवासी। 
आवतन परिवेष सदा पण्डित कबिरासी। 
पहाता तहां प्रनाम कोटि कबि शामल केरा । 
म जु अबुध afana तोम गुन विस्तृत तेरा॥ १ ॥ 
BRIT दल तोर में चहत सदा इरिचन्द | । 
वाक्य पयष मयूष मिस मै कोर मतिमन्द। | 
में चकोर मतिमन्द तनिक fea करत न तेरी ॥ 
पे तुम अपनो ओर निरष हित करत घनेरो । 
बार बार बलिहार तोर सञ्जनता ऊपर । 
सदा चन्द्रिका सहित रहो थिर भारतभू पर॥२॥ 
नजरहिं उन नरनाइ क करन काज तुम ग्रंथ * 
द्वा त्रिंशत - भैजे सुते पुरन रोचक dan | 
पूरन रोचक पंथ भेंट भूपति क कोन्हे। 
कपार्टाष्ट अवलोक ललित लाख . सज्जन लौन | 
इन ५न्थन की अबे लिखह नीछावर बाबू। 4 
क्रपारोति कर faa देइ सत्वर दलज्वाबू॥ ३॥ 
उत्तम फोटोग्राफ को चित्र बने नहि अन्न] 
पे aa ह्यां पे fest तेसो भेजत aa. 
तेसो भेजत तत्र युगल तुमरे हित यामें। 
मनालाल# को एक एक इनुमान# हि तामं ॥ 
मित्र लेड ममचिच से न कछु लायक मानब | 
चे तव शासन पाय लियो सिरलाय सुजानब ॥४ ॥ 


7 अ 


; | अब आज्ञा मम ईस की, मित्र सुनावत तोहि। 
“सुधा-बचन-कवि/” ने लिखो मिलो लेख सो मोडि ii 
सिल्यो लेख सो मोहि नजर भूपति को कौन्हो । | 
तब aft सज्जन रांन हुकुम मोको यहि O 


eee =| 
| ` घे लोग काशौ के कवियों में से थे eenen 5 Sie oe oe 
नर.“ कवि-वचन-सुधा ? समाचार पत । ae | 
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इरिञन्द्र कां लिख चित्र सब भूपन केरे 
ओर जिन क छोय सबै भेज हित मेरे ॥ 
दोहा । हिन्द और इङ्गलेंड के, चित्र न्टपन क पाय । 
वाजे नामो नरन क, ते सब देह पठाय॥ ६ ॥ 
और यहां के योग्य जो, कार्य होय इरिचन्द । 
fags निरन्तर जानि ग्टह, में सेवक मतिमन्द ॥ ७ ॥ 
विक्रमाग्निग्रह भूविशद्‌, विक्रमान्द तिथि ata । 
` सौम्यक्कार मेचक दिवस, लिख्यो पत्र सुद भोज ॥ ८ ॥ 


बाबू हरिश्चन्द्र की लिखी चिट्टियां । 


Ho ge यौ बाबू रामदौन सिंह जो 


अब को बक्रोद में भारतवर्ष के प्रायः अनेक नगरौं में मुसलमानों ने प्रकाश 
रूप से जो गोबध किया है उस से हिंदुओं कौ सब प्रकार से जो मानहानि 
हुई है वह अकथनोय है । पालिप्तो-पर-तन्त गवनंमेण्ट पर हिन्दु को अकि- 
चित्‌करता और सुसल्मानों को उग्रता भलो भांति विदित है यकी कारण 
है कि जान बूक कर भो वह कुछ नहीं बोलतो, किन्तु हमलोगों को जो भारत 
वष में हिन्दुओं के हो वोस्च से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर naz के कान 
खोलने का उपाय अवश्य करणीय है । इस हेतु आप से इस पत्र दारा निवेदन 
है कि जहांतक हो सके इस विषय मैं प्रयत्न कौजिए। भागलपुर, सिरज्ञापुर, 
काशो इत्यादि कई स्थानों में प्रकाश्यरूप से केवल हमारा जो दुःखाने को 
BE यह अत्याचार हुआ है जो feat किसो समाचारपत्र में प्रकाश 
था उमा है। आप भौ अपने पत्र में sa विषय का भलो भांति आन्दोलन 
कोजिए | सब पत्र एक साथ कोलाइल करेंगे तब काम चलेगा | हिन्दो, sé, 
बंगाली, मराठो, ATS सब भाषा के पत्रों में जिन के संपादक z = 
एक बेर वडे धम सं इस का द é 
.शंक्य भर आप इस विषय etre HL 0७ नि ma 
; भवढीय 
इरियन्द्र । 
प्रियवरेघु Ea] | 
AT बहा हे | Es r pals ath गई । उस में कई ऐसो हैं जो 
वस्तु है अर्थात्‌ इज्ञारों नहीं काल 
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पाकर लाखों हो AAN एक तो इस को छाप लोजिए 


अन्नो, बोबोफातिमा और इसन इसेन का जोवनचरित्र को मुसलमान ara 


IG आप ने नहीं छापो जो aga 


R ù $, इच्छा ka | [प के 


अनुग्रहों का ऋणो = | 


प्रियवर; tad es 

MGR पत्र गया, पुस्तकें भो पहुंचों, दोपनारायण सिंह ने अपने ताश 
के खिल सं मेरा नाम नहों दिया है यह अनुचित किया है, जब कि sat ने 
स्वयं एक वलु को उलट पु बट कर छापा है तो फिर wet कराके दुभरों 


को क्यों निषेध करते हैं ! आप जानते हैं कि मेरो पुस्तकें लाभ के लिये नहीं . 


छपतों, मुझे इस में कुछ खयाल नहों है परन्तु छतज्ञता मनुष्य क शरोर का 
रत्न है। भला और कुछ नहों तो Mawar तो खोकार करना घा | 

उट्पुर को बंशावलो मेरे पास बिल्कुल नहीं लिखो है। टाड का राजस्थान 
अंगरेज़ो सें और उदू में कप गया है और घोडासा बंगले में मौ छपा डे । वह 
बहुत अच्छा है उसमें और भौ कई जगह से उसने मिलान कर के लिखा है। 


कुछ कागजात उदेपुर के मेरे पास है और एक उदेपुर को तवारोख खास ' 


दर्वार में को लिखो इई है कुछ मेरौ लिखो इई है। यदि आप उन a को 
इकट्ठा कर के आप लिखना चाहै तो मैं भेज दूं। भाप को राजस्थान लेना 
होगा क्योंकि यह मेरे पास नहीं है। इस विषय में आपको क्या समाति है ! 

पुरानो gaat के विषय में जो आपने faa है पहिले यह लिखिये कि 
किस शास्त्र को पुस्तकें आपके पास पहिले भेजो जायं १ 

आप का जो कुछ पूछना हो लिखियै उत्तर अप दाय | 

« अन्थेर नगरो चौपट्ट राजा ” जाता है इसे शोप्र हो छाप दोजिये , इस 


को आवश्यकता है । A 
« प्रक्तताल ” आप TIS छाप द 
है वह भो qa देखने को मेज दौजिये । 


छाप सकते हैं। - 
हिन्दौप्रदोप का लेकचर आप अवश्य 
लि » यदि आप मेरे तरफ से छापना चाहिये तो ५०० कापो 


सें लंगा परन्तु - छपाई इत्यादि अवश्य दूंगा | यदि आप खयं छन” ay a 
सें (० कापो लूंगा बाको आप बेच ले । न 


कोई mrad को बात नहीं है किय 
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ह वहो विक्रम हौँ । यह बंगला के. 


जिये परन्तु आप के पास जो भक्नप्ताल | 


और एक मुहम्मद, . 
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| 
जयदेव जी के जोवनचरित्र में लिखा है कि “ हरिदास होराचन्द बंबई वालेशध्छे । 
_ ने लिखा है कि “ ये विक्रम के दर्बार में थे” मेरी भौ यही सम्मति हे कि यह | 


वही बिक्रम क्योंकि यह वह बिक्रम नहीं हो सकते जिनका स्वत्‌ चलता गौ 
हृ । जयदेव जो उन के कई सी बाद हुए हैं। 
महाराज कुमार लाल BE बहादुर मल्ल को विद्योत्साइता, शोल देख 
कर मैं बड़ा प्रसन्न इं उन का एक पत्र और एक नाटक मेरे पास भी आया है ' 
इमारो उन से मिलने को बड़ी इच्छा हे ईशर कर वे शोघ्र हौ आविं। Ae 
बूंदी को वंशावलो जातो है। ai 
इस समय faa लिखित पुस्तकों के छपने को बहुत आवश्यकता हे । लोग 
बहुत sea हैं । ॥ 
१ सत्य हरिश्न्द्र-( एकबेर सुद्रित) इस की बहुत मांग आती है। iy 
२ विद्यासुन्दर--( एकबेर सुद्रित ) इस को ५० कापी गवमेंन्ट लेगी । J a 
३ कप रमंजरो--( एकवेर सुद्धित ) तो ः 
४ प्रेम फुलवारो--( एकवेर सुद्रित ) इस की बहुत हो मांग आतो हे। wa 
५ भारत दुदशा--( क० व७ Yo में सुद्रित ) | f 
भवदोय हरिचन्द्र । 
भु [४] a 
सो बाबू साहिबप्रसाद मिंह। : oy 
प्रियवर i j art 


आप का कृपा पत्र आया था परन्तु मेरो माता का देहान्त होगया इस से 
पत्नोत्तर में बिलंब हुआ चसा कोजियेगा। 


बूंदी की राज वंशावलो का “नोट” और दोहे मेज जाते हैं यह इतनी हो 7! 
इ। इस मं एक गलतो ह उसे बना लोजियेगा । वह यह हे कि ( टाड साहब 
क॑ मत स इषि राय)” इस के अगे जोसन लिखा हे उस को ७५५ बना दजिवै 

अंधेर नगरौ” का एक दृश्य यहीं रह गया था वह जाता हे । इसे शौघ्रता . 
से मुद्रित कीजिये क्योंकि ७ Gad को यह नाटक महाराज डमरांव के यहां 


खेला जायगा उस अवसर पर बांटने की लिये इस की अत्यावश्यकता है, अतएव 
इस का प्रूफ बहुत हो शोघ्र मेजिये | 


| RE G- 
परिश्रम देना क्षमा कोजियेगा । और भक्तमाल भी भेजियेगा॥ 


ˆ भारतमित्र के सम्पादक भी टाड साहिब का राजिस्तान छापना चाहते हैं 
दोनों जगह छपना अच्छा न होगा आप उन को पत्र लिख कर त करले । 
नप हरिखन्ट्र 
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| भारतपच के “ हिन्दौभाषा ” नामक लेख सै उद्दत (खण्ड १६ 
सं० २८ ता० १३ जुलाई १८८३ ३० ) 


हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये जो लोग वाटिबद्ध होकर लगते हैं, वे लोग 
लाखो का घाटा उठाते ओर हानिएं सहते हैं, परन्तु जिन देश बासी हिन्टोभाषो 
लोगों के लिये वे लोग कष्ट खोकार पूर्वक धन व्यय करते हैं, वे देशवासी इस ओर 
कुळ भो ध्यान नहीं देते । देखिये, भारतेन्दु खर्गीय afaa महोदय ने लाखे पर 
पानो फेरा अपना लाख का घर खाख किया। परन्तु जिन के लिये किया, उन लोगों 
d क्या किया ? कुछ नहीं । यदि e अमेरिका में इरियन्द्र जेस कवि जन्म लेते 
रो वहां के लोग इस बात का अभिमान और गौरव करते तथा धन धान्य से कवि 
Wal घर पर्ण मात्रा से भरते | परन्तु यहां ठोक उस से विपरोत दशा हुई। उक्त 
nâg à अपने कई लाख व्यय किये और अन्त को अर्थाभाव से sat ने अन्तिम 
|: में बड़े तंगो से दिन fama | उन को कोई ऐसा सहायक भी न मिला कि 
WY उन को हिन्दी के विषय में कुछ सहायता करते। जोवन के शेषांश में उन को 
आर्थिक दशा ऐसी होन हो गई थी कि, वे निज प्रणीत ग्र्यो को छपवाने में भो 
असमर्थ हो गये थे । पुस्तकें बना कर प्राय, अन्य लोगां को छापने को दे दिया करते 
न सी इन को न मिला कि इन को प्रणोत सब पुस्तकों हो को 
इस से सो ये बड़े हो दुखो हो गये थे। जिन देश बासियां 
क्ष लिये ये इतना कष्ट उठाते थे, उन लोगों ने कुछ भी ध्यान न दिया | इन के नास 
ji के खार्थी मित्र तो बहुत से थे, परन्तु किसो ने भो कुछ सहायता देना खोकार 
किया ; faa लोगों ने इन को yai छाप और वेच कर लाभ SHA a, वे भो 
पा कर रहे । अन्त को बाबू साह्य ने पटना खन्न विलास TWA को 
पना मनोगत भाव जतलाया। Set महाशय ने इन a सब प्रकार से सहायता 
Harani सहायता देना भी खोकार किया और पुस्तकों को aul नियस 
ल करना मी खौकार किया । वास्तव में बाबू साहब को एक ऐसा मित्र 


था, जिस से कि,उन का चित्त सन्तुष्ट हो गया था । उक्त खङ्गवितास AAAS 
(कलकत्त में ) अपने एक मित्र को लिख 


_ पि।ऐसा एक ज 
छापने में सम्मत होता | 


मला 
f विषय में भारतैन्दु जो ने एक पल यहां 
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था, उस में लिखा था कि, प्रियवर, इतने feat के अनन्तर सुभे एक हिन्दो॥ 
सच्चे प्रेमी मिले हैं, जो अपने वचन के सच्चे और कार्य में पक्के हैं इन्हो ने षो 
पुस्तकां के छापने का प्रण किया है, और मेरो aT सहायता भौ यथेष्ट कर रई 
जिस से मैं अब निश्चिन्त हो कर कुछ लिखने में प्रहत्त हं । परन्तु खेद है कि 
मित्र कुछ काल पूर्व न मिले, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता, क्योकि, मेरा शोर 
QA रहता था अब मेरा Mea भंग हो गया है इस से मैं यथायोग्य सम नहीं 
कर सकता | यों तो मेरे मित्र बहत हं परन्तु प्रायः सब सम्पत के साथो हो निकले; 
अधिकांश खाथो निकले | किसी से कुछ आशा नहीं; हां, इन में अधिकांश मित्र वे 
है, जो मेरे ग्रम्यो को छाप कर निज उदर पूर्ण करने हो को मित्रता का निदशन| 
समभते हैं । परन्तु ईश्वर का धन्यवाद छे कि, उस ने इतने feat बाद एक सच्चा 
प्रेमी मिला दिया जो कि, हिन्दी के लिये वड़े व्यग्र हें और हिन्दो को उन्नति 
लिये ठोक मेरो तरह तन, मन, धन, Maw करने को कटिबद्द F आप j 
समाचार सं प्रसन्न होंगे कि थे बोच बोच में मेरो अथं सहायता तो करतेहो रातै. 
इं। परन्तु सम्पृति इन्हें ने एक साथ ४०००) देकर सुकते ऋण से उक्टण किया है। 
क्या आप ऐसे महात्मा का नाम भो सुनना चाहते छं? लोलिये सुनिये,-इन का 
नाम महाराज कुमार Al रामदोन सिंह “ चत्रियपत्रिका ” सम्पाट्क है । में अब | 


किसो को पुस्तकें छापने न दूंगा, प्रकाशित अप्रकाशित समस्त पुस्तकों का सल भी 

उनका कर 5 .» » ती 

आप अपनो सम्मति लिखियेगा । e विशेष दसरे पत्र में। # के # क? 
पाठक, उक्त पत्र से बाबू साहब के हृदय का भाव स्पष्ट झलकता है । जोवन बै 


शेषांश में उन की हिन्दी की उन्नति की कसो उत्कण्ठा थो और वे अर्थाभाव के मार 


कैसे कुछ कष्ट पाते थे और अन्त को महाराजकुमार सो रामदीन सिंह के रि 
र्र 


जाने सेवे कसे प्रसन्न होगयेथे) कै क क कॅश # 
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रामचरित मानस गोस्वामी तुलसी दास कृत शुद्धपाठ 


का रामायण फोटो, जीवनी ओर जिल्दसहित ७, 
रामचारितमानस बिना जिल्द ओर फोटो छ) 
रामायण परिचयो परिशिष्ट प्रकाश-रामायण 

की सारगभित अपूर्व टीका दो जिर्दों में १०) 
MARMI प्रकाश रामायण की भावपरिपूर्ण 
रे टीका तीन जिल्दाँ में १०) 
कावेसरासायण ओर हनुमानबाहुक सटीक १) 
वेराग्यसदीपिनी-बदनपाठक कृत टीका साहित ॥) 
बरवा रासायण 2 i >) 
श्रीरघुवर गुण दपणश्रीमहात्मायुगलानन्यशुरणजी कृत १) 
योगदशुन भाषाभाष्यसहित २॥) MT ३) 
श्राड्तासाला | i १) 
सटाक पकेष्किधाकांड अनेक शुकासमाधान 


सहित goo gsi मे ९॥) 


प्राइमराकाष ( हिन्दी का अपूव कोष) |) 
हरिश्वन्द्रकला प्रथम खेड नाटकसमूह 8) 

o» 240 इतिहास aag ३) 
» ३ य० राजभक्ति ग्रथसमृह २) 


9 ४ थ० अक्तरहस्य भक्ति ग्रंथसमूह ९) 
१? ५ Ho काव्यामृतप्रवाह कावताग्रथ ” ४) | 
” ६ ४० (HAR विषय के ३७ ग्रथ १३) 
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_ पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में afga 
हैं । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 


a पेसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
अथदण्ड लगेगा । 
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